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आर्य शान्तिदेव का 
बोधिचर्यावतार 
ˆ “" "म इस पुस्तक से बहुत प्रभावित रहा 
हं । मानवताका जो रूप श्रीदान्तिदेव की इस 
रचनाम निखरा है वह्‌ सन प्रकारसे स्तुत्य हे। 
अपनी “हिन्दी साहित्य कौ भूमिका'मे मैने लिखा 
था कि “शान्तिदेव, जो गुजरात के राजपुत्र कहे 
जाते है, निःसन्देह बहुत उच्च कोटि के कवि थे 1 `` 
कहते हैँ भुसुकपाद नामक सिद्ध से ये अभिन्न हैँ ।' 
आज भी मँ इस पुस्तक को इतना ही महत््व- 
पणं मानता हुं । वस्तुतः जो भी ग्रन्थ मनुष्यको 
उसके क्षणभंगुर परिसर ओर सदचयःपाती क्षणिक 
लाभ के लक्ष्यसे ऊपर उठा कर त्याग ओर परहित 
कामना के लक्ष्य तक रे जाने वारी बात इस ढंग 
से कहता है किं वहु पाठ्कके हृदयम सीधे ओर 
गहरे प्रवेश कर जाय, वह्‌ श्रेष्ठ काव्यकीकोटिमें 
जाता है 1 
 ~““यदयपि बोधिचर्यावतार धार्मिक ग्रन्थ है 


ओर इसके नवम परिच्छिदमे दारनिक सिद्धान्तो 







होता । शान्तिदेव ने भी अन्यान्य भारतीय मनीषियो 


भी हुआ दै, तथापि यह्‌ अपने इन 


त न महानु गुणो के कारण उत्तम काव्य माना जायगा । 


य का यह्‌ दुलंभ जन्म नित्य नहीं प्राप्त 
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की तरह मनुष्य-जन्म को केव ओययोनि न मानकर 
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प्रकाशकीयम्‌ 


जगद्‌ दुःखंकभेषञ्यं सवंसस्पत्सुखाकरम्‌ । 
लाभसत्कारसहितं चिरं तिष्ठतु शासनम्‌ ॥ 
मान्या विद्वद्ररेण्याः | 


अस्त्ययं प्रमोदावसरोऽस्मत्कृते यद्रयं बौद्धभारतीग्रन्थमाखाया एक- 
विरापुष्परूपेण नानाविधसूच्यादिपरिशिष्टांशेन विशिष्टभ्रूमिकया च सह साधु 
संस्कृत्य यथोपक्ब्धम्‌, आयंशा न्तिदेव विरचितं बोधिचर्यावतार ग्रन्थं पण्डित- 
भिक्षुप्रज्ञाकरमतिकृतपज्जिकासदहितं श्रीमतामधिकरकमलं समुपाहरामः । 

इतः पूवंमस्माभिरस्यां म्रन्थमालायाम्‌ आचा्येधमंकीत्तः प्रमाण- 
वात्तिकादिग्रन्थचतुष्कम्‌, आचायंवसुवन्धोरभिधमंकोशम्‌, आयंनागाजुंनकृतं 
मध्यमकशास्त्रम्‌, आचायंशान्तरक्नितस्य तत््वसं ग्रहः, आर्यासङ्धविरचितो 
महायानसुत्रालङ्कारश्च-इत्येतानि ग्रन्थरत्नानि साधु संस्कृत्य प्रकारितानि । 
एषां सर्वेषामेव संस्करणानि मृद्रणावरेषाणि जातानि इत्यहो अस्या 
ग्रन्थमाकाया माहात्म्यं प्रामाण्यं च रोके । 


ग्रन्थस्यास्य संस्करणमिदं पूवं श्रीमता ला वेली पुसं महोदयेन सम्पा- 
दितं फ़ांसदेीय पेरिसनगरतः प्रकाशितं पञ्जिकासहितं बोधिचर्यावतार- 
ग्रन्थम्‌, भारते च दरभ ङ्खास्थ बौद्धसंस्कृत-ग्रन्थावली (१२) संस्करणं चाधृत्य 
अस्माभिः प्रकाशितम्‌ । 

 अत्राल्पसंस्कृतज्ञानामनुसन्धित्सूनां तेऽस्य ग्रन्थस्यातीवोपयोगि,. 

हिन्दीरूपान्तरम्‌ ( भाषानुवादः ) अपि संयोजितम्‌, येन ग्रन्थागतविषय- 
सौरुभ्यमनायासेने व स्यादिति । 

ग्रन्थस्य विस्तृतविषयसूची अपि आर्य॑श्ञान्तिदेवपादानां वचनंरेवात्र 
संस्कृतभाषयोपनिबद्धा, येन प्रन्थावबोधः सुगमो भवेत्‌ । „~... 

ग्रन्थे सम्पादनोचितानि विरामादिचिह्लानि तु यथुम बोद्धभारतीभ्न्थ- 
माराया अन्येषु ग्रन्थेषु प्रयुक्तानि, तथंवात्रापि प्रयुक्तानीति भ्रन्थावगतौ 
सौकर्यं जातम्‌ । १. 

अन्ते चानुसन्धित्मनां कृते कारिकासुची, प्रन्थ-ग्रन्थङ्ृन्नामसूची अप्र 
महता श्रमेण संयोजिता । 

इत्येवं साङ्कोपाङ्गमिदं संस्करणं विदुषाम्‌, अनुसन्धित्सूनाम्‌, अन्ते 
वासिनां च कृते हिताय सुखाय च भविष्यतीत्याशास्महे । 


वाराणसी, प्रकाशकः 
मकरसंक्रान्तिः; २०४४ वि ०. बौद्धभारतीपरिषन्मन्त्री 





श्रायं शान्तिरेव 


शान्तिदेव सातवीं शताब्दी मे हुए । तारानाथ के अनुसार शान्तिदेव 
का जन्म सौराष्ट्र ( =वतमान गुजरात ) मे हा था, ओौरवे श्रीहषं 
के पुत्र शीर के समकालीन थे । परन्तु भारतीय अथवा चीनी ङेखों मे शील 
अथवा किसी अन्य नाम के पुत्र कापता नहीं चरता । शान्तिदेव राजपुत्र 
थे, पर माता की प्रेरणा से उन्होने राज्य का परित्याग किया। कहा जाता 
है कि स्वयं बोधिसत्त्व मच्जुश्रीने योगीके रूपमे उनको दीक्षादी ओौर 
अन्तमेवे भिक्षु हो गये । 
टोक्यो के प्रोफसर ओमिगाका कहना कि नांजियो के केटलांग 
मे बोधिचर्यावतारः की एक भिन्न व्याख्या है । उसमे तीन ताल पन्न सिके है, 
जिनमे शान्तिदेव का जोवन-चररित दियाहै\। ये पत्र १४ वीं रताब्दीमें 
खाटमूड मे नेवारी अक्षरोमे लिखि गयेथे। इनमे कज्खाहै कि शान्तिरेव 
किसी राजा के पुत्रथे । राजा का नाम मंजुवर्मा था । (उनकी राजधानी का 
नाम मिट गया है, पढ़ा नहीं जाता । तारानाथ का कहना है वह्‌ सुराष्ट्र के 
राजा का क्डका था। तारानाथ का समय इन ताक्पत्रोंके समयसे 
बादमेंहै)। 


शान्तिदिव महायान-धमं के एक प्रसिद्ध शस्त्रकारहो गये हैँ । 
दीपङ्कुर ( अतीश ) नागाजुंन, आयंदेव, ओर अशवधोष के साथ शान्तिदेव 
काभीनामलेते हैं। 


| तारानाथ ओर अन्य तिब्बती केखक शान्तिदेव से भटी-भांति 
परिचित हैँ< । 
जब उनका युवराज पद पर अभिषेक हुआ, तव उनकी माताने 
बताया किं राज्य केवर पापमेहेतु है। माँ ने कहा-- तुम वहां जाओ, जहाँ 
बुद्ध ओर बोधिसत्त्व मिरे । मञ्जुवच्र के पास जाने से तुमको निःश्रेयस 
को प्राप्ति होगी" । वे एक हरित वणं के घोडे पर सवार होकर अपने 
पिताके राज्यसे चङे गये। कई दिनों तक वे खाना-पीना भूल गये 1; 
गहन वन मे एकं सुन्दरी ने उसके घोडे को पकड़ लिया ओौर उनको उस 
से उतारा । उसने पीने के किए अच्छा पानी दिया, ओर बकरी का, 


१. एशियाटिक सोसाइटी ओंफ वंगाल के सरकारी संग्रह नं ९९९० मे । 
२. द्र°-शान्तिदेव" हरप्रसाद शास्त्री द्वारा लिखित, एण्टीक्वेरी, १९१३ । =, ¦ 


हि ॥ [ङ्गा हि 1818141} 1; 1 


भूमिका ७ 


मांस भूजा । उसने कहा कि मेँ मजञ्जुवज्समाधि की शिष्या हूं । रान्तिदेव 
प्रसन्न हुए, क्थोकि वे उन्हींका शिष्य होना चाहते थे! १२ वषं तक 
वे गुरुके समीप रहे ओर मज्जुश्रीज्ञान का प्रतिलाभ किया । शिक्षाकी 
समाप्ति पर गरुने मध्यदेशा जाने का आदेश किया। व्हावे अचल्सेन 
नाम रखकर 'राउत' हो गये । उन्होने देवदार काष्ठ का एक खङ्ग वनाया 
ओर राजा के शीघ्र ही त्रिय हो गये। अन्य राजभृत्य उनसे ईर्ष्या 
करने खगे । उन्होने राजा से निवेदन किया कि इन्होने देवदारु वृक्ष का 
एक खड्ग बनवाया है, ये किस प्रकार युद्ध में सेवा कर सकंगे! राजा 
ने सव राजभुत्यों के खड्गो को देखना चाहा । अचल्सेन ने कहा कि मेरा 
खडगन देखा जाय । पर राजा नहो माना ओर अचर्सेन इस शतं स 
एकान्त में दिखरने के लिए तयार हुआ कि वहु एक आंख बन्द कर केगा । 
राजानेज्योंही खड़ग देला, उसकी अख भूमि पर गिरपड़ी। राजाको 
आश्चयं ओर प्रसन्नता हुई । अचलसेन ने खड्ग को पत्थर पर फक दिया 
ओर नालन्दा चले गये, ओर वहां संसार का परित्याग किया । रान्तचित्त 
होने से शान्तिदेव' नाम पड़ा। उन्होने तीनों पिटकोंको सुना। उनका 
नाम भृसुकरु भी पड़ गया । क्योकि-- “भुजानोऽपि प्रभास्वरः, सुप्तोऽपि, कुटीं 
गतोपि तदेवेति भुयुक समाधिसमापन्नत्वात्‌ भुसुकुनामख्याति संघेऽपिः । 

नालन्दा के यूवकोंने उनकेज्ञान को परीक्षा करने मे उत्सुकता 
दिखायी । नालन्दा कौ प्रथा थी कि प्रतिवषं ज्येष्ठ मास शुक्छ पक्ष मे धमं- 
कथा होती थी । उन्होने उनको इसके लिए बाध्य किया । नाङन्दा-विहार 
की उत्तर-पूवं दिशा में एक बडी धममंशाला थी । उस धमंशाला मे सब पण्डित 
एकत्र हृए भौर शान्तिदेव सहासन पर बैठाये गये । गान्तिदेव ने तत्काङ 
पुछा- 

'“किमार्धं पठामि, अथर्षि वा? तत्र ऋधिः परमाथज्ञानवान्‌ । ऋध्‌ गतौ- 
इत्यत्र ओणादिकः किः । ऋषिणा जिनेन प्रोक्तं आम्‌ । 

ननु प्रज्ञापारमितादौ सुभूत्यादिदेशितं कथमाषैमित्यत्रोच्यते युवराजार्यमैत्रेयेण ? 
यदर्थंवद्‌  धमंपदोसंहितं त्रिधातुसंक्लेरनि वहंणं वचः । 
भवे भवेच्छान्त्यनुदांसदशेकं तद्त्‌ किमाषं विपरीतमन्यथा ॥ 

तदाङृष्टम्‌ आयि रथर्षिम्‌ । सुभूत्यादिदेशना तु भगवदधिष्ठानादित्यदोषः ।* 


पण्डित रोग आइचर्यान्विति हए ओर उनसे अथष म्रन्थ का पाठ 
सुनाने को कहा । उन्होने विचारा कि स्वरचित तीन ग्रन्थोमे से किसकं 
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पाठ सुनावे । उन्होने बोधिचर्यावतार को पसन्द किया ओौर पढ़ने ल्गे- 
'सुगतान्‌ ससूतान्‌ सधमेकायान्‌ ` "`" इत्यादि । ङेकिन जब वे- 


यदा न भावो नाभावो मतेः सन्तिष्ठते पुरः। 
तदान्यगत्यभावेन निराङम्बः प्रशाम्यति" ॥ (बो० च० ७-१०) 


पठृने कगे, तब भगवान्‌ सन्मुख प्रादुभृत हए; ओर शान्तिदिव को 
स्वगं छे गये । पण्डित आ्चर्यान्वित हुए । उनकी पदू-कूटी ( अध्ययन- 
राका ) दू ढ़ी। वहां से तीनों ्रन्थों को केकर उन्हे प्रकाशित किया” । 

यह्‌ वृत्तान्त इन तीन तारपत्रो से प्राप्त होता है । 

उनके ग्रन्थो से मालूम होता है कि वे माध्यमिक-द्ेन के अनुयायी 
थे । वेंडरु का कहना है कि शान्तिदेव के ग्रन्थों मे तन्त्र का प्रभाव पायां 
जाता है । कादिये कृत कंटाखाग से पाया जाता है कि शान्तिदेव श्रीगुह्य- 
समाजमहायोगतन्तरबल्िविधिः नामक तान्तिक ग्रन्थ केभी रचयिता ये। 
दरबार लाइब्रेरी, नेपार मे चर्याचयंविनिश्चय नामक ताल्पत्र से मालूम 
होताहै कि भुसुकने वच्यानके कर्द ग्रन्थ लिखि, बंगारी में भुसुक के 
कड्‌ गान बताये जाते हें । एक गान मे ल्खादहैकिवे बंगारी थे+ 1 यथा- 

्ज्ञापारमिताम्भोधिपरिमथनादमृतपरितोषितसिद्धाचायं भुसुकरूपादो 
बंगालिका व्याजेन तमेवाथं प्रतिपादयति । प्रज्ञारविन्दकुहर हृदे सद्गुर्चरणो- 
पायेन प्रवेरितं तत्रानन्दादि शब्दो हीत्यादि अक्षरयुखादय बंगाेन वाहित 
इति अभिन्नत्वं कृतम्‌ ।'" 


यह्‌ नगर बंगारुमेथा। वंगा मध्यदेशके आगे है। शान्तिदेव 
तराई के जंगलो मे गये । उनका काक ६४८ ईस्वी से ८१६-८३८ ईस्वी है, 
जव कि यह्‌ ग्रन्थ तिब्बती भाषा मे अनूदित हुआ। भुसुकु द्वारा निमित 
बताये जाने वारे गीत भी इसी समयके होगे। यद्यपि ये बौद्धधमं के 
सहजिया सम्प्रदाय के गीत हैँ, जो कि वज्रयान की एक शाखा है; अथवा 
उसी का पर्यय ह । नेपार की दरबार लाङइ््रेरी मे बोधिचर्यावतारानुशंस 
नामक एक प्रन्थदहै जोकि बोधिचर्यावतारदही है, केवर उसमें कुछ पद 


१. ४८ रागमत्लारी-भुसुकुपादानां 


बाजनाव पाड़ी प्ञंमा खाल वाहिड । मदय वंगा क्ठेश खडिड ॥ प्रु? ॥ 
आनि भृसुक्र बंगारी भडइक्ि--एने अधरिणी चण्डाकि रेलि ॥ ध्रु°.॥ 


== + क = जि = कनकः कः ५ = क 
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जोड दिये गये हैँ । भसुकु ने एक दोहे मे अपना नाम कट" छिखा है । 

मै इस सम्बन्ध में "दोहा" के वारेमें कुछ ओर भी कना चाहता हृं । 
वासिकजीन का ख्याल है कि अपथ्रशमे बौद्ध म्रन्थथे। तारानाथकाभी 
यही मत है । वे कहते हैँ कि नेपा में सन्‌ १८९८-९९ में वेडर ओर मृज्ञको 
सुभाषितसंग्रह॒ नामक ग्रन्थ मिकाथा, वेंडल ने इसे प्रकाशित किया दहे। 

इसमे अपश्रंशके कुछ उद्धरण हैँ। सन्‌ १९०७ में मने अप्रं के 
कई ग्रन्थ नेपारूमें पाये। इसे मँ प्राचीन बंगाली कहता हूं । इसमे सन्देहं 
नहीं कि पूवं भारतमें७ वीं, ८ वीं ओर ९ वीं शताब्दीमें यही मात्राबोखी 
जाती थी ।2 


शान्तिदेव के म्रस्थ 


आचायं नरेन्द्रदेव अपने बौद्धधमेदशेन' मे लिखते है- तारानाथ 
के अनुसार शान्तिदिव १-बोधिचर्यावतार, २- सूत्रसमुच्चय, ओर 
२-शिक्षासमुच्चय के रचयिता थे। इनमें बोधिचर्यावतार सबसे पीछे 
क्खा गया । शिक्षासमुच्चय की जो हस्तकिखित प्रतियां प्राप्त हई है 
उनमें ग्रन्थकार का नाम नहीं पाया जाता, परन्तु तंजोर इण्डक्स ३१ 
के अनुसार शान्तिदिेव ही इस ग्रन्थ के रचयिता हँ। महायान-धमंके 
विद्वान्‌ दीपंकर श्रीज्ञान ( अतीश ) भी इस उक्ति की पुष्टि करतेरहं। 
शिक्षासमुच्चय के अनेक अंशो का उद्धरण उन्होने दियाहै। ओर इस 
ग्रन्थकोवे रान्तिदिव ही को कृति समन्ते थे । 
बोधिचर्यावतार के टीकाकार भिक्षु प्रज्ञाकरमति भी शान्तिदिवकोही 

शिक्षासमुच्चय तथा बोधिचर्यावतार का कर्ता मानतेरह। दोनों ग्रन्थ 
एक ही व्यक्ति की कृतियाँ है इसका अन्तरंग प्रमाण भीटहै। दोनों 
ग्रन्थों मे कई इरोक सामान्य हैँ । इसके अतिरिक्त बोधिचर्यावितार ( पचम 
परिच्छेद, इलोक १०५-१०६ ) मे शिक्षासमुच्चय अथवा सूत्रसमुच्चय के 
बारम्बार अभ्यास करने का अदेश किया गया है3। 
१. राउत भणाईइ कट भृसुकू भणाईइ कट सअला अइस सहाव । 

ज इतो मूढा अइसी भान्ति पृच्छतु सद्गुरुपाव । 
२. द०-आचार्य नरेन्द्रदेवकृत "वौद्धधममेदडेन', प° १७१-१७५ । 
२३. शिक्षासमूच्चयोऽवश्यं द्रष्टव्यश्च पनः पुनः । 

विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रदशितः ॥ 

संक्षेपेणाथवा तावत्‌ पयेत्‌ सूत्रसमुच्चयम्‌ । (बो० च ०, ५--१० ५-६ ) 
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यदि शिक्षासमुच्चय के रचयिता वोधिचर्यावतार के रचयिता सें 
भिन्न होते तो यह मानना पडता कि एकने दूसरे के इछोकों कीचोरीकी 
हे ओर उस अवस्थामे जिस ग्रन्थसे चोरीकी हैओर उस ग्रन्थ का 
उल्लेख नहीं पाया जाता । 

अतः स्पष्ट है; दोनो ग्रन्थों के कर्त शान्तिदेव ही है । प्रज्ञाकरमति 
अपनी बोधिचयवितारपञ्जिका मे ऊपर उद्धत कियेतह्ए श्लोकों की टीका 
मे किखते हँ कि नागाजुंनरचित दूसरा शिक्षासमुच्चय का भी अभ्यास 
करना चाहिये । 

बोधिचर्यावतार मे आयं नागान द्वारा छि हुए एक दूसरे सूत्र- 
समुच्चय का उल्छेख पाया जाता है । 

कुछ विद्धानो के मतमे प्रज्ञाकरमति के अनुसार आयं नागार्जुन के 
च्लि हुए शिक्षासमुच्चय ओर सुत्रसमुच्चय हैर । 

पर यह्‌ अथं उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । द्वितीयं" से द्वितीय सूत्र 
समुच्चय से तात्पयं है; क्मोकि रोक के प्रथम पादम सूत्रसमुच्चयकाही 
उल्लेख .है । कनं साहब के अनुसार दोनों ग्रन्थ नागार्जुन के हैँउ । 

सी बेण्डल साहब इसका अथं इस प्रकार लगाते है :--“आयं 
नागाजुंन-रचित सूत्रसमुच्चय अवश्य द्रष्टव्य है। यह्‌ श्रामणेर का दवितीय 
अभ्यास है" । 

इस अथं के अनुसार रान्तिदेव अपने रचे किसी सूत्रसमुच्चय का 
उल्छेख नहीं करते । वास्तव मे यह्‌ निणेय करना किं कौन सा अथं ठीक 
है, असम्भव है । नागाजुंन ने यदि इन नामों से कोई ग्रन्थ ज्खिभीहोतो 
आज वे उपलब्ध नहीं हैँ । शान्तिदेव ने यदि सूत्रसमूुच्चय नामक ग्रन्थ रचा 
भी हो तो उसकी भी आज कोई प्राप्ति नहीं मिकती । 

तंजोर इण्डेक्स ( बलिनि को प्रति, जो कि इण्डिया आंफिस दारा 
१, आर्यंनागार्जुनाबद्धं द्वितीयं च प्रयत्नतः । ( बो° च० ५-१०६ ) 
२. प्र. म. की टीका-““मार्यंनागार्जुनपादे निवद्धं द्वितीयं शिक्षासमुच्ययं च पम्येत्‌ 


प्रयत्नतः“ । ्‌ ह 
मैनुभरू ओंफ इण्डियन वुद्धिज्म, पृष्ठ १२७ नोट ‰ । 
४. शिन्नास्तच्चथ, सी. वेऽडर द्वारा रणित्त, १ विव्लिओधिका बुद्धिका, पृष्ठ 


के सामने, नोट २। 


९ 
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प्रमाणित है) में शान्तिदेव के चौथे ग्रन्थ काभी उल्लेख दहै। इसका नाम 
रारिपुव-अष्टक है, पर यह सन्दिग्ध हे। 
शिक्षासमुच्चय 

िक्षासमुच्चय का सम्पादन सी. बेण्डल महाराय हारा ( सेण्ट 
पिटसंवेग की रूसी बिव्लिओधिका बुद्धिका ग्रन्थमाला, सन्‌ १८९७ ई० मे ) 
हुआ । दूसरा संस्करण १९० . में हुआ । इसका अंग्रेजी अनुवाद सी° 
वेण्डर तथा उन्ल्यू. एच. डी.राउज द्वारा हुआ है ओर सन्‌ १९२२ ई० 
में इण्डिथन टेक्सृट सिरीज में प्रकारित हुआ है । 


इस पुस्तक का तिब्बती भाषा में अनुवाद ८१६ ओर ८३८ के बीच 
में हुआ था । अनुवाद तीन भहारयों द्वारा हुआ था । इनके नामयेर्है- 
जिनमित्र, दानशील, ओर एक तिब्बती पंडित ज्ञानसेन । ज्ञानसेन का चिन्न 
तंजोर इण्डेक्स के उस भागके आरम्भे पाया जाता है, जिसमे शिक्षा- 
समुच्चय है ( इण्डिया आंफिस की प्रति ) । अन्त के दो अनुवादक तिन्बती 
राजा रब्री-दे-सु-त्सान ( ८१६-३३८ ) के आध्रित थे । इससे प्रकट होता है 
किं मूर पुस्तक ८०० ई० से पूवं लिखी गयी थी । 

बोधिचयावतार 


रान्तिदिव का दूसरा प्रकाशित ग्रन्थ बोधिचर्यावतार है। रूती 
विद्वान्‌ आई. पी. मिनायेव ने सबसे प्रथम इसे जास्पेमे प्रकाशित किया 
था। बादमेंश्री हरभ्रसाद शास्त्री ने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट सोसाइटी के जनरल 
मे इसे प्रकारित किया । 


प्रज्ञाकरमति की टीका ( पंजिका ) फ़ च अनुवादके साथला वली 
पुंसे ने बिब्क्ियोथिका इण्डिका में सन्‌ १९०२ में प्रकादितकी। टीका 
की एक प्रति जिसमें केवर श्वे परिच्छेद की टीकाथी, पूसेने केटिन 
अक्षरों मे श्ुद्धिस्म स्तदी एत मटीरियां' १( कन्दन, जाक }) मे प्रका- 
शित की थी । । 

. बोधिचर्यावतारटिप्पणी नाम की एक हस्तकिखित पोथी भी मिरी 
है, पर यह खण्डित है । प्रोफेसर सी. बेण्डर को यह पोथी नेपार दरबार 
लाइइन्नेरी मे मिटी थी। सत्‌ १८९३ ई० मे रास्त्रीजीको पंजिकाकी 
एक प्रति मिली थी, यह प्रतिल्पि नेवारी अक्षरों मे सनु १०७८ ई° 
मे लिखी गयी । इसमें केखक का नाम नहीं है, पर प्रज्ञाकरमति टीकाकार 
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को तातपाद कहता है- इससे जान पड़ता है कि वह्‌ टीकाकार का शिष्य 
था 1 प्रज्ञाकरमति विक्रमरिखा विहार के आचायं थे, ओौर ११बीं शताब्दी 
के आरम्भमे हए । 

मेथिरू अक्षरो मे केवर प्रज्ञापारमितापरिच्छेदकी टीकाकी एक 
प्रति भी उसी समय उपक्न्ध हुई । 


आचायं पज्ञाकरमति 


यहां डा° पी° एक° वेदय अपने संस्करण की भूमिकामें कहते हैँ 
कि प्रज्ञाकरमति के सम्बन्धमे हमारी जानकारी अत्यत्पहै। हम इतना 
जानते है कि वे एक शास््रविश्ारद बौद्ध भिक्षु थे। उनका निवासस्थान 
यातो नाकदा रहा हो या विक्रमरिखा। उनका जीवनकार निश्चय ही ८०० 
ई.केवाददहीहै। क्यों किं तत्त्वसंग्रह' से उन्होने प्रचुर उद्धरणच्यि हैँ 
अतः वह्‌ आघ्वीं सदी के अंतिम चरणमेया नौवीं सदीके प्रथमचरणमें 
रहे होगे 1 

आचायं प्रज्ञाकरमतिप्रणीत पञ्जिका 

बोधिचर्यावतार की पञ्जिका व्याख्या केवर ९ परिच्छेद तकी 
उपलब्ध है । उसके दसवें अध्याय पर पंजिका उसमें नहीं मिती, यह्‌ पहले 
ही कहा जा चका है । इस सम्बन्ध में पूसं का कहना है-"बोधिचर्यावतार 
के दसवें अध्याय, जिसको विश्वसनीयत। संदेहास्पद दहै, पर प्रज्ञाकरमति 
दवारा रचित टीका नहीं मिकुती ।'' उनका मन्तव्य है कि चूंकि प्रज्ञाकरमति 
ने दसवें अध्याय पर टीका नहीं च्खिी है, इसल्यि उस्र अध्यायकी 
विश्वसनीयता सन्दिग्ध या चिन्त्य है। 

उनका यह्‌ मन्तव्य मेरी राय में उचित नहींहै। एक कारण यह्‌ है 
किं बोधिचर्यावितार को लगभग पांच अलग अक्ग मातृकाओं मे दसवां 
अध्याय विद्यमान है ओर दूसरा कारण यह्‌ है कि शिक्षासमुच्चय के अन्तिम 
(१९ वें ) अध्याय को विषयसामग्री से इसकी विषयसामग्री रगभग 
भिकती जुखती है या उससे अधिकारा मे समानता रखती है । इन रचनाओं 
की एककतुंकता सिद्ध करने मे यह्‌ पर्याप्त प्रमाण हो सकता है । अन्त में 





१. एस. सी. विद्याभूषण ल्िलित इण्डियन छांजिक, पृष्ठ १५१ । 
२. डा० पी° एक° वद्य, वोधिचर्यावतार ( बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावकि १२) की 


भूमिका, पृ° १६। 


जे कक 9 ॥ 
[मी 9 1 = । 9 क क की 
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यह कहना है कि नवम अध्याय के अन्त के साथ ग्रन्थ की समाप्ति अचानक 
सी लगती हे, दसवां अध्याय साथ मिलान पर एसा नहीं ख्गता। दसवें 
अध्याय का तिन्बती अनुवाद भी उपक्न्ध है । 


प्रज्ञाकरमतिकृत टीका की इस समस्या पर हम कछ अधिकं सूक्ष्मता 
से समीक्षा करना चाहते हें । 

पहर आठ अध्यायो की टीका का षपाठएकही नेपाखी हस्तकिपिमें 
विद्यमान है, जिसके वहत से पन्ने गायब हँ । मथिी हस्तक्िपि जिसमें 
केवल नवम अध्याय परटीकादहै। एक अल्ग दही मात्रका दीख पड़ती है, 
ओर वहु अपनेमें पूर्णं रचना मालूम पडती है, नेपारी तथा मेथिखी दोनों 
हस्तकिपियों मे नवमाध्याय को यह्‌ टीका प्रास्ताविक वन्दनापरक इलोकों 
से मण्डित है । यदि यहु टीका पहर अध्यायो की टीका का केवर प्रस्तार 
रहती, तो ये इखोक अनावरयक तथा अस्थानस्थित से रऊगते । अतः मेरा 
निजी अनुमान है कि प्रज्ञाकरमतिने नवम अध्याय पर टीका पह लिखी, 
क्योकि वहु विषय तथा अथंनिर्धारणकी दुष्टिसे बोधिचर्यावतार का 
. सब्रसे महत्वपूणं अध्याय है । पुसं के संस्करण के ४४२ तथा ४४५ वें पृष्ठं 
पर के उल्लेखो से भी यही सूचित होता है। अतः ठोस प्रमाणोंके आधार 
परमेरी यह मन्यतादहै कि प्रज्ञाकरमतिने पहर नवम अध्याय पर 
 टीकारचना की ओर बाद में परक आठ अध्यायोंकी टीकाके साथ उसे 
जोड दिया। दाशंनिक दुष्ट से दसवें अध्यायमें कुछ भी महत्त्वपूणं नहीं 

है, इसलिये उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया । अतः एव पूसे की यह्‌ राय 

, किं प्रज्ञाकरमति को टीकाके अभावमे दसवें अध्याय की विश्वसनीयता 
` चिन्त्य है, हम तथ्यपुणे नजर नहीं आती । उसके विरोध मे काफी सबूत 
भिता है ओर खुद प्रज्ञाकरमतिक) दष्टिसेभी किं वहु अंश विवास 
योग्य है । दसवें अध्याय का एक इरोक वह यदू वक्ष्यति" कहकर उद्धृत 
करकेता है" । - 
आकाशस्य स्थिति्यावद्‌ यावच्च जगतः स्थितिः । 
तावन्मम स्थितिर्भूयाज्जगदुदुःखानि निघ्नतः ॥ (बोधि०-१०.५५) 
शिक्षापमुच्य के अन्तिम अध्याय मे एक इकोक है 
“यावदाकारनिष्ठस्य निष्ठा लोकस्य सम्भवेत्‌ 
तावत्स्थास्यामि खोकाथ कुर्वन्‌ ज्ञानपुरःसरः'' ॥ (शिऽस० १९) 


१. देल्िये~-पूसे संस्करण पृष्ठ ३७; स्तुत . सस्करण पृष्ठ २५ । 


१४ बोधिचर्यावतारे 


यह्‌ इलोक ऊपर उद्धृत इलोक से विषयमे तो मिरुता-जुरता हेः 
पर इसकी ब्दयोजना भिन्न है। अतः "वक्ष्यति का अभिप्राय शिक्षा- 
समुच्चथ से नहीं । इसलिये हमे कोई कारण नहीं दीखता कि जिससे दसवें 
अध्याय की विश्वसनीयता पर सन्देह किया जाय । अतः -हमारा विवास 
है कि यह्‌ अध्याय इस रचना का निजी अंश दहै । 


बोधिचर्यारतार को तिन्बती मे वोधिसत्त्वचर्यावतार कहते है । 
इसका अनुवाद तंजुर मे ( 7.3871 ) सवेज्ञदेव ने किया है, जिसका संस्कार 
धर्मश्रीभद्रः तथा सुमतिकीति ने कियाहै। चीनी भाषामे भी इसका तजुंमा 
हआ है देखिये - नंजिओ १३५४) । इसका अनुवाद भी सुमतिकोति द्वारा 
किया हुआ तंजुर में मिरुता है । (ध. 3872) । इस अनुवाद मे पंजिका 
के दस दस अध्याय विद्यमान रहै, ओर नवम अध्याय भी अक्ग रचनाके 
रूप मे तंजुर मे उपलब्ध है (1, 876) । विभू तिचन्द्रप्रणीत विशेषद्योतनी 
` नामक एक रिप्पणी भी है, जिसके कई अरा मू संस्कृतम तथा कई तंजुर 
मे पाये जाते है (7. 3880) पसे ने इसका उपयोग, किया है । बोधिचर्या- 
वतार का संक्षिप्त रूप पिडाथके नाम से छत्तीस छदो मे कमंल्रीलने 
` बनाया है, जिसका अनुवाद तंजुरमें दीपंकर श्रीज्ञान द्वाराः किया हुआ 
मिलता है। 
बौद्धधमं के परवर्ती लेखको मे इस रचना का बड़ा आदर दिखायी 
पडता है । प्रथ क।[ ठीक टीक अथं निर्धारित करनेमे ओरभी कतिपय 
सहायक रचनाएं मिकती हँ -कृष्णपङृत दुरवबोधनि णय, परिणमनपंजिका 
( केवर नवम अध्याय कौ टीका ), निवृतिषंजिकासंस्कार तथा वरोचन 
दीक्षित कृत पंजिका । 


तिव्बती मे प्रज्ञाकरमति कौ नवम अध्याय प्र टीका एक स्वतन्त्र 
रचनाके रूप मे विद्यमान है, जिससे मेरा अनुमान कि उन्होने नवम अध्याय 
पर पह्के टीका लिखी, ओर बाद में पठे के आठ अध्यायो पर टीका लिखि 
कर दोनों को इकटठा किया ओौर भी परिपुष्ट हो जाता है" 
बोधिचर्यावतार के अन्य अनुबाद 


यूरोपीय पंडितो मे बोधिचर्यावतार बड़ समादर कीःवस्तु है, रायद 
, इसके -किः उसको रससिक्तता.ने उन्हं अत्यधिक प्रभावित कियादहै। 


१. द्र०-बौ० सं० ग्र में प्रकाशित वोधिचर्यावतार की भूमिका, पर९-१४-१६। ध 
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भूस ने.इसका अनुवाद फ़रच भाषा में किया (पारिस १९१२) । 
ओर एट्‌० फिनो ने भी ( पारिस १९२० ) । 
: एल्‌० -डी° बार्नेंट ने इसका अनुवाद अंग्रेजी मे किया ( ऊंदन, 
१९९९.) + 
` ` जमन अनुवाद आर. दिमटज्ञ ने किया (पैडरबनं, १९२३) । 
` “` जी. टुच्ची ने इतालयन भाषा में इसका तजुंमा किया (तोरनो, 
१९२५) 1: 
बुद्धलोकवासी श्री. धर्मानंद कोसंबी ने इसका अनुवाद गुजराती. 
(अहमदाबाद) तथा मराडी (बम्बई) मे किया है। 
, हिन्दी अनुवाद भी इसी तरह डा० शान्तिर्भिक्षु शास्त्री ने ( सन्‌ 
१९५५ ) कियाथा। परन्तु वह्‌ संक्षिप्त सा धा ओौर प्रज्ञाकरमति को 
टीका भी उप्षके साथमे नहींथी । | 


बोधिचर्यावतार का निबन्धन 


बोधिचयवितार का निबन्धन दश अध्यायो मे विभक्त है । उनमें कुक 
मिकाकर ९०० से अधिक रोक हैँ । महायान बौद्धधमं मे मान्य बोधिया 
पणे ज्ञान तक्र पहुंचने के लिए आचारविषयक नीतिनियमों का संग्रह बोधि- 
चर्पावतारमें निविष्ठ है। प्रज्ञाकरमति के अनुसार इस ग्रन्थ की रचना तथा 
विवेचना बौद्धो के माध्यमिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का अनुसरण करते हुए 
को गयी है (मध्यमानीतिभाजाम्‌) । संहिता मे शान्तिदेव तथा एञ्जिका में 
प्रज्ञाक रमति सौत्रान्तिक, वेभावषिक, योगाचार आदि बौद्धधमं को राखाओं 
का उल्लेख करते है, तथा सांख्य-योग, नेयायिक-वंशेषिक, ओौपनिषदिक,. 
ओर अन्य अवर दशेन्षम्प्रदायों का नाम-निर्देश भी करतेर्है। यह सव नवम 
अध्यायः का विषय है । पहर आठ अध्यायो मे शिक्षासमुच्चय के ही समान 
धमेविद्याविषयक अन्तःप्रवाहु कोही केकर चर्चाकी गयी है. प्रथमाध्याय. 
ने बोधिनीज प्राप्त कर लेनेके लाभका विवेचनदहै, तो द्वितीयाध्यायमें 
पाप-स्वीकार तथा बुद्धो की पूजा की आवर्यकतां का विवरण है । तीसरे 
अध्यायमे धरममंदीक्षा से पूवं आवश्यक आधारभूत तत्त्वो के अवङम्ब तथा 
मूल्य की चर्च है । पूर्वाजित. बोधिसत्त्व कौ विचारधारा की रक्षा तथा, नित्य 
आचर के लिये आवश्यक जागरूकता पर चौथा अध्याय बल देता है। 
पांचवें अध्यायने साधक के कतंञ्पाकतंज्य का निरंतर निरीक्षण तथा स्मरण 
तथा मन ओर शरीर की अवध्य ओर अचार का घतत चितन प्रतिपादित 
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दै । छे अध्याय मे क्षान्तिपारमिता यानी सहनशक्ति का निरूपणदहै, तो 
सातवें मे वीयंपारमिता परिश्रमसातत्य का। आबठ्वे अध्याय का विषय है 
घ्यानपारमिता । नवमाध्याय में प्रज्ञापारमिता का विवेचन रहै, जो सभी 
संकल्पो की शून्यता का सिद्धान्त है । यह्‌ सिद्धान्त अन्य दशंनसम्प्रदायोंकी 
जिनमे बौद्धो के अन्य भ्रान्त धारणावाके उपपम्परदायभी सम्मिलित है, 
आकोचना से अनुभ्राणित है, ओर सम्यक्‌ ज्ञान को तिरोहित करनेवाले क्लेरा 
याने मनोमाल्िन्य का विरोधी हैँ । अन्तिम अध्याय मे बोधिसतत्वता के 
सिद्धान्त बर्‌ देते हुए विषय का उपसंहार किथा गया है । 


वतमान संस्करण 


रान्तिदिव की रचना बोधिचर्यावतारका मूर पाठ १८८९ ईभ्मे 


रूसी पण्डित मिनायेक द्वारा (रूपी पौरस्त्य पत्रिका ्आापिस्कि-४) प्रकाशित 
संस्करणमे प्रथम बार विद्वानों के सापने उपस्थित किया गया । वह्‌ तीन 
अलग मातुकाओं पर आधारित था। ये मातृकां सम्पादकको रूसमें 
उपलब्ध हुई । 


ओर दो मात्रकाएं बाद में ( बविच्लिओथेक नेंरानेक पैरिसमे ) मिली. 


-देवनागरी ७८ ओर बनंफ ७८ । लृई द का बंली पूसं ने नवमअध्यायः 


के रोमन लिपि के अपने संस्करण में तथा प्रज्ञाकरमति पञ्जिका की संहिता ` 


ओर टीका मे उन माव्रकाओं से अपने प्रन्थमें काम ल्ियादहै*। पहलेनौ 
अध्यायो का मूरपाठ पञ्जिका के साथ उसने देवनागरी क्िपि मे प्रकाशित 
किया ( हारिथेमें `? से उल्लिखित )। प्रस्तुत संस्करण मे कारिकाओं 


की अनुसूची, टीका मे उद्लिखित गद्य ओर पच उद्धरणों के मूर स्थानों 


के यथासम्भव अद्यययावतु निर्देश, उद्धत अन्य ग्रन्थों ओर प्रन्थकारोकौ 


सुची, तथा अन्य जानक्रारी, जो किं पाठ्कोंके लिए अधिक लाभकारी. 
है, समाविष्ट की है। उसमें पहले आठ अध्यायो पर पंजिका का ` मूर ` 


पाठ नेपाही छ्िपि मे उपङृब्ध एकाकी मातृका पर आधारित है, जिसके 


अनेक पन्ने गायव हैँ । नवम अध्यायकी टीकाही उक्तका अन्तिमि अंश 


१. क्लेडज्ञेयावतितमःप्रतिपक्षो हि श॒न्यता । 
शीघ्र सर्वज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ।॥ (वो० च ०-९,५५) 

२. 8५.115) 20८6५ 1८५, 12७2६)". #/ "1 ॥ व्रसेल्स अकादमी, ओर 
दुञ्ञाक, कदन १८९८ । 

३. . विल्लीओधिका इंडिका-करकत्ता १९०२-१४। 
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है । दसवें अध्याय पर टीका उसमें नहीं मिती । नवम अध्याय के छियि, जो 
क्रि दाशंनिक दुष्टिसे अतीव महत्त्व रखता है, दूसरी हस्तकिपि मेथिरी 
लिपि में उपर्न्ध हई है । पूसे ने उससे काम च्या है; क्योकि मूकसंहिता 
ही इतनी सरक ओौरसुबोधदहै कि उसके चयि टीका की आवश्यकता 

हभुस नहीं होती, ओर इसख्यि भी कि नवम अध्याय पर टीका की 
अ।वश्यक्रता है तो वह पूणंरूप से उपरुब्ध है १ । 


सम्पादनशंली 
इस ग्रन्थ के सम्पादन मेँ हमने अधोलिखित शंली अपनायी है- 


१. बोधिचर्यावतार की कारिकां ( श्लोक ) ताराङ्किति कर प्रायः 
रा वेली पुसं एवं बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावकि दरभङ्का-संस्करण के आधार पर 
रली हैँ । यथाप्रङ्घ कही-कदीं पञिजका व्याख्या के प्रामाण्य, गुरमुख 
या श्रुतिपरम्पराके आधार पर संशोधित पाठ ऊपर ररर पूवं मुद्रित 
पाठ नीचे टिप्पणी मे दिखा दिया हे। 

२. बोधिचर्यावतार की कारिकाओं के उतने-उतने अंश ही एक 
स्थान पर रखे गये हँ जितने पञ्जिका मे व्याख्यात हैँ । इसमे अध्येताओं को 
ग्रन्थ के अवगमनमे सुविधा होगी । 

३. अनुसन्धाताओं का व्यथं समय नष्ट न हो- इसखिये पञ्जिका में 
उद्धत अन्य दाशंनिकों के ्रन्थों का स्थरसङ्केत भी (यथोपक्ब्ध) दे दिया 
गया है । इसमें हमे दरभ ङ्गा-संस्करण से बहुत सहायता मिरी है । 

४. व्याख्या मे आये अन्य दाशंनिकों ओर उनके ग्रन्थों के नाम भिन्न 
अक्षरों में मुद्रित कराये गयेदहँकि वेक्षटिति दुष्टिगोचर हो जांय। ओर 
सुविधा के ल्य उनके उद्धरणों को इन्वटंड कामा (“ ` “ ” ) चिह्ं 
मे रखा गयादहै। 

५. बोधिचर्यावतार एवं पञ्जिका का भाषाजाटिल्य दूर करनेके 
किये कठिनता पैदा करने वारी व्याकरणगत सन्धियां भी कहीं-कहीं हटा 
दी गयीरहैँ। फिरभी यहध्यान रखा गथादहैकि इससे ग्रन्थकार या 
व्याख्याकार का भाषासौष्ठव न नष्ट हो जाय । इससे राभ यह होगा कि 
कम संस्कृत जानने वाके पाठक भी आसानी से ग्रन्थ पठ ङग । 


१. द्र°-वौ० सं° ग्र° (१२) वो० च० की भूमिका, प° १४। 
बो० च० भ्रू° : र 
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` £. आज-क सस्पादन-पद्धति मे काम आने वाले विरामादि सभी 
चिह्वौ का हमने बौद्धभारती की निश्चित पद्धति के अनुसार प्रयोग किया 
है । इससे ग्रन्थ के अध्ययन मे सौकयं ही होगा-एेसा हमारा विश्वास है। 
७. ओर ग्रन्थ के अन्ते मे बोधिचर्यवितारकी समग्र कारिकाओं 
( इोक्रो ) की सूची अकारादिक्रमसे देदीगयीहै। साथ ही व्याख्याओं 
मे आये अन्य म्रन्थ-ग्रन्थकारों के नामोंकी सूची उसी क्रम से निवद्धकर 
दीगयी है। 
यो, ग्रन्थ एवं उसकी व्याख्या का, गुरुजनों की अनुकम्पा तथा अन्य 
आवश्यक ग्रन्थो कौ सहायता से सम्यक्तथा सम्पादन कर, इन्हँं विद्वानों 
के करकमलों में उपहृत किया जा रहाहै। इसके सम्पादन ओौरं अनुवाद 
की साधृता में विद्वान्‌ ही अन्तिम निकष का काये करेगे । .. 
गुरुकृपाल्वेने तद्‌ बोधिचर्यावतारणम्‌ । 
. स्वामी श्रीद्रारिकादासः पयेस्कार्षीत्‌ सतां मुदे ।। 


देवो व्षंतु काकेन; सस्थसम्पत्तिरस्तु च|. 
स्फोतो भवतु लोकश्च, राजा मवतु धामिकः॥ 
-आयंशान्तिदेवः 


बोधिचर्यादवतार 
( विषयवस्तु ) 


महायान धमं मे महाकर्णा को सम्यक्सम्बोधि का साधन माना 
है 1 भगवान्‌ बुद्ध के चरित्रिसेभौी महाकर्णा की उपयोगिता प्रकट होती 
है 1 महावरण एव ककितविस्तर मे वणित है कि जव भगवान्‌ को वोधि-वृक्ष 
के नीचे सम्वोधि प्राप्त हुई, तब धमेदेशना मे उनकी प्रवृत्ति न थी । उन्होने 
सोचा कि रोग अन्धक्रार से आच्छन्न है, ओौर राग-दोष से संयुक्त है, अतः 
धमं का प्रकाश नहीं देख सकते । यदिमौ इन्हे धर्मोपदेशभी करू,तोभी 
इनको सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा । बुद्ध का यह्‌ भाव जानकर ब्रह्मा सह्‌- 
म्पति को चिन्ता हुई कि यदि बुद्ध घर्मोपदेशन करेगे तोसंसारनष्टहो 
जायगा, ओर कौन ध्मनदी का प्रवतंन कर जीवलोक की तृष्णा का उपम 
करेगा ! यह्‌ विचार कर ब्रह्मा बुद्ध के सम्मुख प्रादुभूत हए, ओर भगवान्‌ 
से प्राथनाकी क्रि आप धमे का उपदेश करे; नहींतोजो लोग दोषपूणं है, 
वे धमं का परित्याग कर दंगे । भगवान्‌ ने कहा कि मैने गंभीर ओर दुरनु- 
वोधधमं पाया है, पर धममं-देशना में मेरा चित्त नहीं गता । अन्त में, ब्रह्मा 
दारा विशेष प्राथंना करने पर जीवों पर करुणा कर भगवान्‌ ने बुद्ध-चक्षु 
से खोक को देखा, ओर जाना करि जीव दुःखादित हैँ। अतः ब्रह्मा सहम्पत्ति 
को प्राथंना भगवान्‌ ने स्वरीकारकी ओर सर्व॑-भूत-दयासे प्रेरित होकर 
सत्त्वो के कल्याण के लिये धर्मोपदेश किया । 


जहां हीनयान" का अनुगामी केवल अपने दुःख का अत्यन्त निरोध 
चाहता है, वहां महायान" धमं का साधक बुद्ध के समान अपने ही नहीं, 
किन्तु सतत्व-सम्‌ह के जन्म-मरणादि दुःखों का भी अपनयन चाहता है। 
बोधिचर्या ( =बुद्धत्व की प्राप्ति की साधना, पारमिताओं की साधना) 
का ग्रहण केवल इसी अभिप्राय सेट कि जिसमे साधक सब चीजोंका 
समुद्धरण करने मे समथंहों। महायान का अनुगामी साधक निर्वाण का 
अधिकारी होते हृए भी भूतदयासे प्रेरित हो, संसार का उपकार करने 
के किये अपने इस अपूर्वं अधिकार का भी परित्याग करताहे। इसी 
कारण महायान भ्रन्थों मे सप्तविध अनुत्तर-पुजाका एक अंग “बुद्ध 
याचना" कहा है, जिसमें निर्वाण की इच्छा रखने वाङ कृतकृत्य जनों से ` 


१. द्र०-बो० च०, द्वितीय परिच्छेद । 
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पाथना की जाती है, कि वे अनन्त कल्प तक निवास करे; जिसमें यह्‌ लोक 
अन्धकार से आच्छन्न न हो । 


हीनयान तथा महायान कौ परस्पर तुलना करते हुए अष्टसाह्‌- 
लिकाप्रज्ञापारमिता के एकादश परिवत्तं मे कहा है कि हीनयान के अनु- 
यायी का विचारहोतादहै किरम एक आलत्माका दमन करू, एक आत्मा 
कोशम को उपकुबन्धि कराॐं ओर एक आत्मा को निर्वाण की प्राप्ति 
कराऊॐ। उसकी सारी चेष्टा इसी उदेश्य की सिद्धि के लि होती हँ* । 
पर बोधिसत्व की शिक्षा अन्य प्रकारकीहै। उसका अभिप्राय उदार ओर 
उच्छृष्ट है। वह अपने को परमाथे-सत्य मे स्थापित करना चाहता 
है, पर साथही साथ सव सत्त्वोंकीभी परमाथं सत्यमे प्रतिष्ठा चाहता 
है। वह अप्रमेय सत्त्वं को परिनिर्वाण की प्राप्ति करने कं ल्यि उद्योग 
करता है, इसलिये बोधिसत्त्व को हीनयान की रिक्षा ग्रहण नहीं करनी 
चाहिये । सवं ज्ञान के मृल-स्वरूप प्रज्ञा-पारमिता को छोडकर जो शाखा-पत्र 
स्वरूप हीनयान में सार-वृद्धि देखते है, वे भूर करते हैँ । | 


एक महायान ग्रन्थ का कहना है कि महाकरुणा ही मोक्ष का उपाय 
है । हीनयानवादी इस मोक्षोपाय को नहीं रखता । उसकी प्रज्ञा असमथं दहै, 
क्योकि वह पाप-शोधन की उपाय नहीं रखता । 


महायान ग्रन्थो के अनुसार जो बुद्धत्व की प्राप्ति के चये यत्नवान्‌ 
है, अर्थात्‌ जो बोधिसत्व ह, उसे षट्पारमिता का ग्रहण करना चाहिये । 
दान-शीलादि गुणों मे जिसने पूणता प्राप्त की है, उसके चयि कहा जाता 
है कि उसने दान-शीकादि पारमिता हस्तगत कर री है । यही बोधिसत्त्व- 
रिक्षा हं मौर इमी को बोधिचर्या कहते हैँ । 


र षट्‌ पारमिताये निम्नलिखित हैँ--१. दान, २. शील, ३. क्षान्ति, 
४. वाय, ५. ध्यान ओर ६. प्रज्ञा। षट्‌ पारमिताओं में प्रज्ञापारमिता 
का प्राधान्य है। यथाथंज्ञान' को प्रज्ञापारमिता कहते हैँ । इसका दूसरा 


नाम भूत-तथता'है। प्रज्ञाके बिना पूनभंव का अन्त नहीं होता। प्रज्ञाः 


को प्राप्तिके लिये ही अन्य पारमिताओंकी रिक्षा कही गयी है। प्रज्ञा 
दवारा परिशोधित होने पर ही दान आदि पूर्णताको प्राप्त होते, ओर 
पारमिता" का व्यपदेश प्राप्त करते है । बुद्धत्व की प्राप्ति मे इस पृण्य- 


१. द्र०-अष्ट० प्र° पा०, ११ प१रि०, प° १७२। 
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संसारकी परिणामना होनेके कारण दही इनकी पारमिता सार्थक होती 
है। दान आदिं पहटी पाँच पारमिताएं प्रज्ञा-रहित होने पर रौकिक 
कहकाती हँ । उदाहरण के लिए जबतक दाता भिक्षु दान ओौर अपने 
अस्तित्वमे विश्वाप्र रखता दहै, तव तक उसकी दान-पारमिता ऊौकिक 
होती है; पर जव वह इन तीनों के शून्य-भाव को मानता है, तव उसकी 
पारमिता लोकोत्तर कहलाती है । जब पांच परमितायें प्रज्ञा-पारमितासे 
समन्वागत होती हैँ, तभी वह सचक्षुष्क होती हँ, ओर उसको लोकोत्तर 
संज्ञा प्राप्त होती है प्रज्ञाकी प्रधानता होते हए भी अन्य पारमिताओं 
का ग्रहण नितान्त आवश्यक है । सम्बोधिको प्राप्ति में दान प्रथम कारण 
दै। दान, शीलकी अनुपालना क्षान्ति द्वारा होतीदहै। दानादि-त्रितय 
पुण्य-सम्भार, वीयं अर्थात्‌ कूशलोत्साह्‌ के बिना नहीं हो सकता । ओर 
विना ध्यान ( चित्तैकाग्रता ) के प्रज्ञा का प्रादुर्भाव नहीं होता, क्योकि 
समाहित-चित्त होने से ही यथाभूत परिज्ञान होता है, जिससे सब आवरणों 
को अत्यन्त हानि होती है । 

इसी बोधिचर्या का वर्णन आयं शान्तिदेवने बोधिचर्यावतारमे 
विदोष रूपसे कियादहै। 


१. बोधि-चित्त 


मनुष्य-भाव की प्राप्ति दुकभदहै। इसी भाव मे परम पुरुषाथं- 
अभ्युदय ओर निश्रेयत कौ प्राप्ति के साधन उपङन्ध होते हैँ । यही भाव 
अक्षणो+ से विनिमुंक्त टै। अक्षणावस्थामे ध्मं-प्रविचय करना अशक्य 
है। इसील्यि इस सुअवसरको खोनान चाहिये। यदि हमने मनुष्य- 
भाव में अपने ओर पराये हित की चिन्तान कोतोपेसा समागम हमको 
फिर प्राप्त न होगा । मनुष्य-भाव मे भी अकुशल-पक्ष मं अभ्यस्त होने 
के कारण साधारणतया मनुल्य की बुद्धि शुभकमं में रत नहीं होती । 
पुण्य स्व॑कारमेंदर्बलटहै ओर पाप अत्यन्त प्रवर है। एेसी अवस्थामं 
प्रवर पाप पर विजय केवर किसी वरूवाच्‌ पुण्य द्वारा ही प्राप्त हो सकती 
है । भगवान्‌ बुद्धही लोगों को अस्थिर मतिको एकं मृहूतं के चयि 


ज = क का 


१. आठ अक्षण ये हं :-नरङोपपत्ति, तिर्यगुपपत्ति, यमलोकोपपत्ति, प्रत्यंतजन- 
पदोपपत्ति, दीर्घायुषदेवोपपत्ति, इन्द्रियविकलता, मिथ्यादृष्टि, भौर चित्तोत्पाद- 
विरागिता । ( बो० च० अ०१, ८ टीका) 
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शुभक्मों को ओर प्रेरित करतेदैं। जिस प्रकार बादलों से धिरेहुए 
आकाश-मण्डरु में रात्रि के समय क्षणमात्र के विदयुत्प्रकाश् से वस्तु- 
ज्ञान होता है, उसी प्रकार अन्धकारमय जगत्‌ में भगवत्करृपासे ही क्षण- 
मात्र के लिये मानव-बुद्धि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होती है। यह्‌ बलवान्‌ 
रुभ कौनसाहै, जो घोरतम पापको अपने तेज से अभिभूत करता? 
यह्‌ चुभ बोधिचित्त ही है 1 इससे बढ़कर पाप का प्रतिचातक ओर विरोधी 
दूसरा नहीं है । 

बोधिचित्त क्या है? सब जीवों के समृद्धरण के अभिप्राय से 
बुद्धत्व को प्राप्तिके चिए सम्यक्‌-बोधिमे चित्त का प्रतिष्ठित होना, 
बोधिचित्त का ग्रहण करना है! एक बोधिचित्त ही सर्वाथंसाधन की 
योग्यता रखता है । इसी के द्वारा अनेकं जीव भवसागर के पार पहुंचते 
है । बोधिचित्तका ग्रहण सदा सवके खये आवश्यक है। इसका परित्याग 
किसी अवस्था नहीं दोना चाहिये । जोश्रावक की तरह्‌ दुःख का अत्यन्त 
निरोध चाहते है, जो बोधिसत्त्व की तरह्‌ केवल अपने ही नहीं, किन्तु 
सतत्वसमृह के दुःखो का अपनयन चाहते है, ओर जिनको दुःखापनयनमात्र 
नही, अपितु संसार-सुख का भी अभिराष है; उन सबको सदा बोधि- 
चित्त का ग्रहण करना चाहिये? । 


बोधिचित्त के उदय के समय ही वह्‌ बुद्धपुत्रहो जातादहै, ओर इस 
प्रकार देवता ओर मनुष्य सब उनको वन्दना ओर स्तुति करतेदहैं। जिस 
प्रकार एक पक रस(पारद)सहस्र परु रोहे को सोनावना देता है, उसी तरह 
बोधिचित्त भी एक प्रकार की रसधातु है, जो मनुष्य के अमेध्य कलेवर ओौर 
स्वभाव को बुद्ध-विग्रह्‌ ओर स्वभाव मे परिवतित कर देता ह । वोधिचित्त- 
ग्रहण से पापञ्युद्धि होती है, एेसा आयंमेत्रेय विमोक्ष (ग. व्यू.)मे कहा है। जिस 
प्रकार एक गुहा का सहस्रो वर्षो से सख्ित अन्धकार प्रदीप के प्रवेशमात्र 
सेही नष्ट हो जतादहै, ओर वहां प्रकारादहो जातारहै,. उसी प्रकार 
बोधिचित्त अनेक कल्पो के सख्ित पापका ध्वंस ओर ज्ञान का प्रकारा 
करता है । यह केवर सवं शुभ का संचय ही नहीं करता, अपितु उन समस्त 
दारुण ओर महान्‌ पापो का भी एक क्षण में क्षय करता है, जो बोधिचित्त- 
ग्रहृण के पूवं किय गये हैँ । जिस प्रकार कोई वड़ा अपराध करकेभी 


१, भवदुःखशतानि ततुंकामरपि सत्त्वव्यसनानि हतुंकामेः । 
बहुसौख्यरतानि भोक्तुका्मनं विमोच्यं हि सदैव वोधिचित्तम्‌ ॥ ( १,८ ) 
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किसी बलवान्‌ की शरणमे जाकर अपनी रक्षा करतादहै, उसी प्रकार 
बोधिचित्त का आश्रय ग्रहण करने से एक ही क्षण में पुण्यराशि का अनुपम 
लाभ होतादहै, ओर समस्तपाप का ध्वंस हो जातादहै। वोधिचित्त कै 
उत्पाद से प्रसूत आकाशधातु के समान व्यापक पुण्यराशि मे पाप अन्तर्कीनि 
हो जाता है; ओर जिस प्रकार सबल दुबेलको दवादेतादहै, उसी प्रकार 
पाप प्रतिपक्षी से अभिभूत होकर फलक देने मे असमथं हो जाता है। 

वोधिचित्त ही सव पापोंके निमल करने का महान्‌ उपाय ह । यह 
सतत फल देने वाला कल्पवृक्ष है, सकल दारिद्र कोदूर करने वाला 
चिन्तामणि है, ओर सव का अभिप्राय परिपूणं करने वाला भद्रवट दै। 
आर्य गण्डव्यूहु-सुत्र मे भगवान्‌ अजित ने स्वयं कहा है कि सव वुद्ध-धर्मो का 
बोज बोधिचित्त है । अतः महायानधमं को शिक्षा की मूल भित्ति बोधिचित्त 
ही हे। 

बोधिचित्तोत्पाद के विना कोई व्यक्ति, जो महायान का अनुगामी 
होना चाहता है, बोधिसत्त्व की चर्या अर्थात्‌ शिक्षा ग्रहण करने का 
अधिकारी नहीं होता। बोधिचित्ग्रहणपुवंक ही बोधिसत्त्व-रिक्षा का 
समादान होता है, अन्यथा नहीं । 

वह॒ बोधिचित्त दो प्रकार का है-- बोधिप्रणिधि-चित्त ओर बोधि- 
प्रस्थान-चित्त । प्रणिधि का अथं है- ध्यान अथवा कमेफर का परित्याग । 
शिक्षासमूच्चयमे कहा है “मै सवं जगत्‌ के परित्राण के छ्य बुद्ध 
होॐं-एेसी भावना प्राथेनाके रूपमे जव उदित होती है, तब बोधि- 
प्रणिधि-चित्त का उत्पाद होता हैः । यह्‌ पूर्वावस्था रहै। महायान का 
पथिक. होने को इच्छा मात्र प्रकट हुई है। अभी उस मागे पर पथिकं 
ने प्रस्थान नहीं कियादहै। पर जब ब्रत का ग्रहण कर वह मागं पर 
प्रस्थान करता है, ओर कायं में व्यापृत होता है, तब बोधिप्रस्थान-चित्त 
का उत्पाद होता है। प्रस्थान-चित्तनिरन्तर पुण्य का देने वाला है। 
इसीचियि शूरङ्खमसूत्रमे कहाहै किरेसे प्राणी इस जीवलोक मे अत्यन्त 
दृकंभ है, जो सम्बोधि-प्राप्ति के लिये प्रस्थान कर चुके ह । .वह जगत्‌ 
के दुःख की ओषधि ओर जगदानन्द का बीज है। वह सब दुःखित जनों 
के समस्त दुःखों का अपनयन कर सबको सवंसुख-सम्पन्न करने का 


१.८ "मया बुद्धेन भवितव्यमिति चित्तं प्रणिधानादुत्पन्नं भवति । 
। ८] (: | ( शि०स०, प° ८ ] 
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उद्योग करता है। -वह सब का अकारण बन्धु है। उसका व्यापार 
अहैतुक है 1 उसकी महिमा अपारदहं। जो उसका निरादर करतादहु, 
वह सब बुद्धोंका निरादर करता हंओर जो उसका सत्कार करतादहे, 
उसने सब बुद्धो का सत्कार किया समञ्चो । 


२. पापदेशना 


सप्तविध अनुकत्तर-प्जा-वोधिचित्त का उत्पाद करने के किए 
सप्तविध अनुत्तर-पूजा का विधान हं । धमं-संग्रह के अनुसार इस खोकोत्तर 
पूजा के सात अंग इस प्रकार हं :- वन्दना, पूजना, पापदेशना, पुण्यानु- 
मोदन, अध्येषणा, बोधिचित्तोत्पाद ओर परिणामना । ओौर बोधिचयवतार 
के टीकाकार प्रज्ञाकरमति के अनुसार इस पृजाकेये आठ अंग यों विभक्त 
किये गयेहे- वन्दना, पूजना, शरणमन, पापदेशना, पृण्यानुमोदन, बुद्धा- 
ध्येषण, याचना ओर बोधिपरिणामना । 


बोधिचित्त-ग्रहुण के चयि पहर बुद्ध, सद्धधमं तथा बोधिसतत्वगण की 
पूजा आवश्यक हं । यह पूजा मनोमय पूजा हं । शान्तिदेव मनोमयपूजा के 
हेतु देते है 

भगवन्‌ 1 ने पुण्य नहीं कियादहै, मँ महादरिद्र हुं, इसीकिए पूजा 
की कोई सामग्री मेरे पास नहीं है । भगवन्‌, आप महाकारुणिक है, सवंभूत- 
हित में रत हैँ । अतः. इस पूजोपकरण को नाथ ! ग्रहण करे१। अकिचन होने 
के कारण आकाडाधातु का जहाँ तक विस्तार है, वहां तकं निरवशेष पुष्प, 
फक, भेषज्य, रत्न, जक, रत्नमय पवत, वन प्रदेश, पृष्पर्ता, वृक्ष, कल्प- 
वक्ष, मनोहर तटाक तथा जितनी अन्य उपहार वस्तुं प्राप्त हैँ, उन सनको 
बुद्धो तथा बोधिसत्त्वो के प्रति वह दान करता है। यही अनुत्तर दक्षिणा 
है । यद्यपि वह्‌ अकिचन है, पर आत्मभाव उसकी निज की सम्पत्ति है, उस 
पर उसका स्वामित्व है। इसचियि वह्‌ बुद्ध को आत्मभाव का समपंण करता 
है । भक्तिभाव से प्रेरित होकर वह दासभाव स्वीकार करता है। भगवान्‌ 
के आश्रय में आने से वह निर्भय हो गया है । वह प्रतिज्ञा करता है कि अव 
मै पभ्राणिमात्र का हितसाधन करूंगा, पूवकृत पापका अतिक्रमण करूगा, 
ओर फिर पाप न करू गा । मनोमय पुजा के अनंतर साधक बुद्ध, बोधिसत्त्व, 


नि ~ --- 
१. अपुण्यवानरस्मि महादरिद्रः पूजाथंमन्यन्मम नास्ति किचित्‌ । 
अतो ममार्थाय प रा्थंचित्ता गरह्न्तु नाथा इदमात्मश्षक्त्या ।। [ बो° च ° २.७] 
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सद्धमे, चैत्य आदि की विशेष पूजा करता है । मनोरम स्नानगृह में गन्ध- 
पुष्प-पूणं रत्नमय कुम्भो के जर से गीत-वाद्य के साथ बुद्ध तथा बोधिसत्व 
को स्नान करातादहै। स्नानानन्तर निमंल वस््रसे शरीर संमाजंन कर 
सुरक्त, वासित वर-चीवर उनको प्रदान करताहै। दिव्य अल्ङ्कारोसे 
उनको विभूषित करता है; उत्तम-रउत्तम गन्ध.द्रव्योसे शरीर का विङेपन 
करतादहै। तदनन्तर उनको मालासे विभूषित करता है धप, दीपक तथा 
नैवेद्य अर्पित करतारै। वह्‌ बुद्ध, धमं ओौरसद्धुकी शरणमे जातादहै, 
तत्पदचात्‌ अपने सवंपाप का प्रख्यापन करता है। इसे पापदेशना कहते हे । 
जो कायिक, वाचिक, मान्षिक पाप उसने स्वयं किया है अथवा दूसरे से 
कराया है अथवा जिसका अनुमोदन किया हे, उन सब पापों को वह्‌ प्रकट 
करता है ।. अपना सब पाप वहु बुद्धके समक्ष प्रकाशित करतादहै, ओर 
भगवान्‌ से प्राथेना करता है कि भगवन्‌ ! मेरी रक्षाकरो 1 जब तक मै पाप 
काक्षयन करट, तव तक मेरी मृत्युन हो; नदहींतो म दुगंति (अपाय) में 
पडंगा । मेरा इस अनित्य जीवन मे विशेष आग्रह था । मै यह्‌ नहीं जानता 
था कि मुञ्चको नरकादि दुःख भोगना पड़गा। मँ यौवन, रूप, धनादिके 
मद से उन्मत्त था; इसलिये मैने अनेक पापों का अजंन किया। मने चारों 
दिश्चाओंमें घूम कर देखा कि कौन एसा सधु जोमेरी रक्लाकरे, 
दिशाओं को च्राणशून्य देखकर मुञ्चको सम्मोह हुआ ओर अन्त मे मैने यह्‌ 
निश्चय क्ियाकि बुद्धोकी शरणमे जाऊं, क्योकि ये सामर्थ्यवान्‌ है, 
संसार की रक्षाके लिये उपयुक्त रहै, ओर सवेका त्रास हरने वाङेहैँ। मं 
बुद्ध द्वारा साक्षात्कत धमं की तथा बोधिसतत्व-गण कोभी शरणमे जाता 
हं । मेँ हाथ जोड़कर भगवान्‌ के सम्मुख अपने समस्त उपाजित पापों का 
प्रख्यापन करता हूं, ओौर प्रतिज्ञा करता हूं कि आजसे कभी अनायया 
गहित कमं न करू गा ॥ 
| २. बोधिचित्तपरिग्रह 

पापदेशना के अनन्तर साधक सवेसत्तवों के लौकिक शुभ-कममं का 
प्रसादपूवंक अनुमोदन करता है तथा सब प्राणियों के सवंदुःख-विनिमोक्षि का 
अनुमोदन करता है। इसे पुण्यानुमोदन कहते हैँ । तदनन्तर अञ्जकिबद्ध 
हो सवर दिशाओं मे अवस्थित बुद्धोसे प्राथेना करता है कि अज्ञानतमसे 
आवृत जीवों के उद्धार के किए भगवन्‌ धमे का उपदेश करं । यही बुद्धा- 
ध्येषणा है। वह फिर कृतकृत्य जिनो से याचना करताहकि वे अभी 
परिनिर्वाणं प्रवेश न करे जिससे यह कोक मागं का ज्ञानन होने 
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निश्चेतन न हो जाय । यह्‌ बुद्ध-याचना है । अन्त में साधक प्राथना करता 
है कि उक्तं क्रम से अनुत्तर-पृजा करनेसे जो सुकत्‌ मुज्ञ प्राप्त हुआ 
है, उसके द्वारा मै समस्त प्राणियोंके सबदुःखोंका प्ररामनकरनेमें 
समथं होऊ, ओर उनको सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति कराऊ। यह बोधि- 
परिणामना है । 


साधक भक्तिपूर्वंक प्राथ॑ना करता है-हे भगवन्‌ ! जो व्याधिसे 
पीडित है,उनके लिए मै उस समय तक ओौषधि, चिकित्सक ओौर परिचारक 
होञँ जब तक व्याधि की निवृत्तिन हो, मँक्षुधा ओौर पिपासाको व्यथाका 
अन्न-जर की वर्षा से निवतंन करू, ओौर दुर्भिक्षान्तरकत्प मे जव अन्न-पान 
के अभावसे प्राणियों का एक दूसरे का मांस, अस्थि-भक्षण ही आहार हो, 
उस समय मँ उनके किए पान-भोजन बनं । दरिद्रखोगोका म अक्षय धन 
होऊं । जिस-जिस पदां का वे अभिलाष करे, उस समय उस पदाथ को 
लेकर मैँ उनके सम्मुख उपरिथत होऊ ॥ 


४. बोधिचित्ताप्रमाः 


दान-पारभिता- बोधिसत्व बोधिचित्तोत्पाद के अन्तर शिक्षा-ग्रहण 
के लिए विशेष रूप से यत्नश्लीक होता है। पहली पारमिता दानवारमिता 
है । सवं वस्तुओं का सब जीवों के किए दान ओर दानफल का भो परित्याग 
दानपारमिता है । इसच्यि बोधिसत्त्व आत्मभाव का उत्सगं करताहै। वह्‌ 
सभी भोग्य वस्तुओं का परित्याग करता है, तथा अतीत वतंमान ओर अना- 
गत कारु के कुशमूलं काभी परित्याग करता है जिनमे सब प्राणियों 
की अथंसिद्धि हो । आत्मभाव कात्यागही निर्वाण है। 


"यदि निर्वाण के चयि सब कुछ त्यागनाहीदहैतोक्योन सबकुछ 
प्राणियों को अपित कर दिया जायसा विचार कर वहु अपना शरीर 
सब प्राणियों के लिये अपित करता है। चाहवे राटी-डण्डे से उसकी 
ताडना करे, चाहे जुगुप्सा करे, चाहे उसपर धूर फकं ओर चाहे उसके साथ 
क्रीडा करे; वह केवर इतना चाहता है कि उसके द्वारा किसी प्राणी कः अनर्थं 
सम्पादित न हो। वह्‌ चाहता है कि जो उस पर मिथ्या दोष आरोपित 
करते हैया उसका अपकार करते ह या उपहास करते है, वे भी बुद्धत्व- 
छाभ करं । वह चाहता है किं जिस प्रकार पृथ्वी, जल, तेज ओर वायुये 

चार महाभूत समस्त आकाराधातु-निवासी अनन्त प्राणियों ने अनेके प्रकार 
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से उपभोग्य होते है, उसी प्रकार वह्‌ भी तब तक सब सत्त्वो का आश्रय- 
स्थान रहे जब तक सब संसार-दुःख से विनिमुंक्तनहो। 


उसका किसी वस्तुमे भी ममत्व नहीं होता । वह्‌ सभी सत्वो को 
पुत्रतुल्य देखता है ओौर अपने को सवका पुत्र समज्षता है । यदि कोड याचक 
उससे किसी वस्तु की याचना करतादहैतो तुरंत वहु वस्तु उसेदे देता है; 
मात्सयं नहीं करता । बोधिसत्व के च्यि ये चार बातं कुत्सित दँ - चास्य, 
मात्स्यं, ई््या-पैशुन्य, ओर संसार मे लीनचित्तता। बोधिसत्व को एसी 
किसी वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिये, जिसमे उसकी त्यागचित्तता 
उत्पन्न न हुई हो । जिसको जिस वस्तु की आवइ्यकता हो, उसको वहु 
वस्तु विना शोक किये, विना फल की आकांक्षा के, ओौर विना प्रतिकार 
केदेदे?। 

सांसारिक दुःख का मू सवंपरिग्रह है, अतः अपरिग्रह हारा भव- 
दुःख से विमुक्ति मिक्ती है। इस प्रकार बोधिसत्व अनन्त कल्पत तकं 
लौकिक तथा लोकोत्तर सुखसम्पत्ति का अनुभव करता है, दूसरों काभी 
निस्तार करता रहता है ° । 


इस प्रकार आत्मभाव आदि का उत्सगं कर, अनाथ सत्वो पर दया 
कर, स्वयं दुःख उठाते हृए दूसरों के दुःख का विना करके अभिप्रायसे 
वह्‌ बुद्धत्न को ही उपाय ठहरा कर, वह बुद्धत्व के च्यि बद्धपरिकर हो 
हो जाता है ओर अन्य परामिताओं का ग्रहण करता है। 


. सम्प्रजन्यरक्षण 


शोलपारमिता -आत्मभाव का उत्सगं इसीलिए बताया गया है 
कि जिसमे सथ सत्व उसका उपभोग करें । पर यदि इस आत्मभाव की 
परीक्षा न होगी तो दूसरे उसका उपभोग किस प्रकार करेंगे । 


यह्‌ समञ्षकर, कि शकट को नांई केवर भारोद्हन करना है, 
धमंबुद्धि सेशरीरको रक्षा करे, इसलिये आत्मभावादि का परिपालन 





१. आशोचन्न विप्रतिसारी अविपाकमप्रतिकांक्षा परित्यक्ष्यामि [शि० स०, प° २१ 
रतनमेघ मे कहा है--दानं हि बोधिसत्त्वस्य बोधिरिति [ शि० स०, पृ०३४| 


. बवीरदत्तपरिप्च्छा मेः कहा है- । 
. :शकटमिव भारोद्रहनाथं केवरं धर्मबुद्धिना बोढव्यमिति । -[.शि° स०, ३४ | 
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क्ररना आवश्यक है । यह्‌ शिक्षा की रक्षा ओर कल्याणभिच्र के अपरित्याग 
से हो सकता है? । 

कल्याणर्मित्र के अपरित्याग से मनुष्य दुगंति मे नहीं पड़ता, 
कल्याण-मिन्न प्रमाद स्थानसे निवारण करताहै। क्याकरणीयहै ओर 
क्या अकरणीय है ?-इसका ज्ञान रिक्षाकी रक्षासे होता है, ओर विहित 
कमं करने से ओौर प्रतिषिद्धके न करने से नरकादिविनिपात-गमन से 
रक्षा होती है । 


आत्मभावादि की रक्षा रिक्षाकी रक्षासे होतीदहै। शिक्षाकी 
रक्षा चित्त की रक्षा सं होती है। चित्त चायमान है, यदि इसको 
स्वायत्त न किया जायगातो रिक्षा की स्थिरत नष्टदहो जायगी । भय 
ओर दुःख का कारण चित्तहीहै। चित्त द्वारा ही अर्थात्‌ मानस कमंद्रारा 
ही वाक्कमं ओर कायकमं की उत्पत्ति होती है1 अतः वाक्कायकमं का 
चित्त ही समुत्थापक है । चित्त ही अति विचित्र सत्त्व-लोक की रचना 
करता है; इसके चित्त का दमन अत्यन्त आवश्यक है । जिसका चित्त 
पाप से निवृत्त है, उसके चि भयका कोई हेतु नहीं। जिसका चित्त 
स्वायत्त है, उसके सुख की हानि नहीं होती । इतलिये पापचित्त से कोई 
अधिक भयानक वस्तु नहींहै। यहां पर यह शंका हो सकतीटहै कि 
दानपारमिता आदिमे चित्त कसे प्रधानदहै, क्योकि दानपारमिता का 
लक्षण सब प्राणियों का दारिद्रय दूर करनादहै, ओर इनका चित्त से 
कोई सम्बन्ध नहीं है ? यह्‌ शंका अनुचित दहै। यदि दानपारमिता का अथं 
समस्त जगत्‌ के दारिद्रय को दूर कर सव सत्त्वोंको परिपूणं करनाही 
हो तो अनेक बुद्ध हो चुके है, ओर जगत्‌ आज भी दरखिद्रहै, तो क्या उनमें 
दानपारमिता नथी ? एेसा नहीं कहा जा सकता । दानपारमिता का अथं 
केव यही है किं सभी वस्तुओं का सव जीवोंके लिए दान ओर दानफलं 
काभी परित्याग । इस प्रकार के अभ्याससे मात्सयंमक का अपनयन 
होता है, ओर चित्त निरासंग हो जाता है। इस प्रकार दानपारमिता 
निष्पन्न होती है। इसलिये दानपारमिता चित्त से भिन्न नहींहै। शील- 


१. परिभोगाय सत्त्वानां आत्मभावादि दीयते । 
अररक्िते कुतो भोगः कि दत्तं यन्तन भुज्यते ॥ 
तस्मात्‌ सत्त्वोपभोगार्थं आत्मभावादि पालयेत्‌ । 
कल्याणमित्रानूत्सर्गात्‌ सूत्राणां च सदेक्ष्णात्‌" ।॥ [ शि० स,.पृ°० ३४ | 
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पारमिता भी इसी प्रकार चित्त से भिन्न नहींहै। रीरुका अथं है- 
प्राणातिपात आदि सब गहित कार्यो से चित्त की विरति । विरति-चित्तता 
ही शील ह। इसी प्रकार क्षान्तिपारमिता काअथंहु-दूसरोंके द्वारा 
अपकारके होते हुए भी चित्त की अकोपनता। रात्र गगन के समान 
अनन्त हैँ । उनका मारना अशक्य हं, पर उपाय दारा यह शक्य हं। 
उनके किये हए अपकार कोन भगिननाही उपाय हुं । क्रोधादि से चित्त 
की निवृत्ति होने से ही उनकी मृत्युहो जाती हं । वी्यं-पारमिता का लक्षण 
कुराोत्साह ह । यह्‌ स्पष्टरूपेण चित्त है । ध्यान-पारमिता का लक्षण 
चित्तैकाग्रता हे; इसकिये उसको चित्त से प्रथक्‌ नहीं बताया जा सकता । 
प्रज्ञा तो निविवादरूप से चित्तही हुं । 


रात्प्रभृति जो बाह्य भाव रह, उनका निवारण करना शक्य नही, 
है, चित्त के निवारण से ही कायं-सिद्धि होती हं । इसलिये बोधिसत्त्व को 
अपकार-क्रिया से अपने चित्त का निवारण करना चाहिये। शान्तिदेव 
कहते हँ- कटकादि से रक्षा हेतु पृथ्ीको चमं से आच्छादित करना 
उचित ही इं। पर यह सम्भव नहीं ह; क्योंकि इतना चमं कहां मिलेगा ? 
यदि मिकेभी तो छादन असम्भव हुं । पर उपाय द्वारा कटकादिसे 
रक्षा शक्यहुं। जूते के चमंद्वारा सब भूमि छादित हो जाती हं^। 
इसी प्रकार अनन्त बाह्य भावोंका निवारण एक चित्तके निवारण से 
होता हे । 

चित्त की र्ना के क्ये स्मृति" ओर सम्प्रजन्य' कौ रक्षा आवश्यक 
हं । 'स्मृति' का अथं हुं स्मरणः । किसका स्मरण ? विहित ओौर प्रतिषिद्ध 
कृ[ स्मरण । 

आयं रत्नचूड-सूत्रमे कहा टै कि स्मृतिसे क्ठेशों का प्रादुरभाव 
नहीं होता; स्मृतिसे ही सुरक्षित होकर मनुष्य उत्पथ याकुर्मागिमें पैर 
नहीं रखता । स्मृति उस द्रारपाकको तरहदहै जो अकुरक को अवकाड 
नहीं देती । 

सभ्प्रजन्य का अथं है--प्रत्यवेक्षण। किसका प्रत्यवेक्षण करना है? 
काय ओर चित्त की अवस्था का प्रत्यवेक्ष॑ण करना । खाते-पीते, सोते-जागते, 


१. भूमि छादयितुं सर्वां कुतश्चमं भविष्यति । 
उपानच्चर्ममात्रेण छन्ना भवति मेदिनी । [ बोधि० ५,१३ || 
२. विहित-प्रतिषिद्धयोर्ययायोगं स्मरणं स्मृतिः । [ बो° च प° ८२ |। 
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उठते-बेठते हर समय काय ओर चित्त का निरीक्षण अभीष्ट है। स्मृति 
तीत्र आदरसे ही उत्पन्न होतीरहै। तीत्र आदर शमथमाहात्म्य जाननेसे 
होता है। “शमथः चित्त की दान्तिको कहते हैँ । अचपलर्ता, अचंचरता 
सौम्यभाव, अनुद्धतता, कमंण्यता, एकाग्रता, एकारामता इत्यादि शम के 
लक्षण हैँ । 

राम के प्रभावसे ही चित्त समाहित होता है, ओर समाहित-चित्त 
होने से ही यथाभूत-दशंन होता है। यथाभ्रूत-दशंन से ही सत्त्वो के प्रति 
महाकरुणा उत्न्न होती है । बोधिसत्त्व को इच्छा होतीदहै कि मै सव 
सत्त्वो को भी यथाभूत परिज्ञान कराॐं। इस प्रकार वह्‌ शीर, चित्त, 
ओर प्रज्ञा की परिपूणं शिक्षा प्राप्त कर सम्यक्सम्बोधि प्राप्त करतादहै। 
इसकिथे वह रीर मे सुप्रतिष्ठित होता दहै, ओौर बिना विचकिति हुए बिना 
शिथिलता के, उसके लये यत्नवान्‌ होता है। यह्‌ जानकर किरामसे 
अपना ओर पराये का कल्याण होगा, अनन्त दुःखों का समतिक्रमण ओर 
अनन्त छौक्रिक तथा लोकोत्तर सुख सम्पत्ति की प्राप्ति होगी । बोधिसत्त्व 
कोशमकी आकांक्षा होनी चाहिये। इससे शिक्षा के लि तीत्र आदर 
उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति उत्पन्न होती है, स्मृति से अनथं का परिहार 
होता है । इसल्यि जो आत्मभाव की रक्षा करना चाहता है, उसको स्मृति 
के मूका अन्वेषण कर नित्य सजग रहना चाहिये! शरीक से समाधि 
होती है। - 

चन्द्ररीपपूत्रमे कहा, किजो समाधि चाहता दहै, उसका रील 
विश्युद्ध होना चाहिये ओर उसको स्मृति तथा सम्प्रजन्य ्रहुण करना 
चाहिये । शीलार्थी को भी समाधि के लिये यत्नवान्‌ होना चाहिये । 


रील ओर समाधि हारा चित्त-परिकमं की निष्पत्ति होती हैँ। यही 
बोधिसत्व-िक्षा है, क्योकि पुरूषाथं का यदी मूर है (रिक्षा° पृ° १२१)। 
आयंरत्नमेघ मे कहा है "--सब धमं चित्त पुरःसर रैँ। चित्त काज्ञान 
होने पर सव धमं परिज्ञात होते है। अर्थात्‌ चित्त के अधीन धमं दहै, ओर 
धमं के अधीन बोधि हैर । वोधिसस्वचर्यां अपने चित्त में अधिष्ठित 
१. चित्तपूवंङ्गमाश्च सर्वधर्माः । चित्ते परिज्ञाते सर्वधर्माः परिज्ञाता भवन्ति । (शि० 
स० धृ० १२१) । 
२. आर्यंगण्डव्रुह-सूत्र मे भी कहा दै-स्वचि ताविष्ठानं स्वंबोधिसत्वचय स्वचित्ता- 
धिष्ठानं सव॑ंसतत्वपरिपाकविनयः । ( रिक्षा° प° १२२ )। : 
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है; सब सत्त्वो को सम्बोधि प्राप्त कराने की शिक्षा अपने चित्त में 
अधिष्ठित है। इसलिये चित्त-नगर के परिपालनमें कूशकरू होना चाहिये । 
चित्त-नगर का परिपालन संसारके सव विषयों से विरक्त होनेसे होता 
है । ईर्ष्या, मात्सयं ओर राठता के अपनयन से चित्तनगर का परिशोधन 
करना चाहिये । सवक्लेश ओर मार ( = कामदेव ) की सेना का विमदेन 
कर चित्त-नगर को दर्योध्य तथा दुरासाद्य बनाना चाहिये । चित्तनगर 
के विस्तार के लिये सर सत्त्वं > प्रति महामेत्री प्रदशित करनी चाहिये । 
सवं जगत्‌ को आध्यात्मिक ओर वाह्य वस्तु का दान कर चित्त-नगर का 
ढार खोलना चाहिये । चित्त नगर की शुद्धि से सब आवरण रष्ट होते हँ । 
( शिक्षा° पु° १२२-१२३ ) 1 


इसखियि यह व्यवस्थित हुआ कि चित्त-परिकमं ही बोधिसत्त्व 
शिक्षा है । जव चित्त अचपलं होता है, तभी उसका परिकमं होता है। 
रमसे चित्त अचर होतादहै। जो निरन्तर प्रत्यवेक्षा नहीं करता ओर 
जिसमे स्मृति का अभाव है, उसका चित्त चायमान होता है। पर स्मृति 
ओर सम्प्रजन्य से जिसकी बाह्य चेष्टाओं का निवर्तन हो गया दहै, उसका 
चित्त इच्छानुसार एक आलम्बन में ही निबद्ध रहता है । 


इसचियि स्मृतिको मनोद्टारसे कभीन हटावे। यदि प्रमाद-वश्च 
स्मृति अपने उचित स्थानसे हट जाय तो उसको फिर से अपने स्थान पर 
कौटा कर आरोपण करे । स्मृति की उत्पत्ति एसे रोगों के च्वि सुकर दहै, 
जो आचायं का संवास करते ह, जिनके हृदय मे उनके प्रति आदर का भाव 
है, ओर जो यत्नशीक हैँ। जो सदा यह्‌ ध्यान करतादहै कि बुद्ध ओर 
बोधिसत्त्व-गण समस्त वस्तु-विषय का अप्रतिहत ज्ञान रखते हैँ" सब कुछ 
उनके सामने है, मै भी उनके सम्मुख हूं; वह शिक्षा मे आदरवान्‌ होता है, 
ओर अयोग्य कमे के प्रति ज्जा करता है। जब चित्त की रक्षाके ल्यि 
स्मृति मनोष्टार पर दवारपाक की नाई अवस्थित होती हैः तन सम्प्रजन्य बिना 
प्रयत्न के उत्पन्न होता है । अतः स्मृति ही सम्प्रजन्य की उत्पत्ति ओर स्थेयं 
मे कारण है । जिसका चित्त सम््रजन्य से रहित है, उस को वस्तु का उसी 
प्रकार स्मरण नहीं रहता जिस प्रकार फटे घड़में जक ऊपर भरा 
जाता है, ओर नीचे से निकर जाता है । सम्प्रजन्य के अभावसे संचित 
कुश-धन भी विलुप्त हो जाता है, ओर मनुष्य दुगंति को प्राप्त होता है। 
क्लेश-तस्कर चछिद्रान्वेषण मे तत्पर होते है, ओर प्रवेश-मागं पाकर हमारे 
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कुरा धन का अपहरण करते हैँ, ओर सद्गति का नार करते हैँ । इसलिये 
चित्त कौ सदा प्रत्यवेक्षा करे, ओर इस बात की भी प्रत्यवेक्षा करे कि मन 
कां जाता है, पहर अवरम्बन में निबद्ध है. अथवा कहीं अन्यत्र चला गया है | 

एेसा प्रयत्न करे कि जिससे मन समाहित हो । अनर्थविवजंन के लिये 
सदा काष्ठवत्‌ रहना चाहिये । विना प्रयोजन नेत्रविक्षेप न करना चाहिये । 
दुष्ट सदा नीचे कौ ओर रखे, पर कभीःकभी दृष्टि को विश्राम देनेके लि 
अपने चारों ओर भी देखे। जब कोई समीप आवे, तब उसकी छायामात्र 
के अवगत होने से उसका स्वागत करे, अन्यथा अवज्ञा करने से अकुररू की 
उत्पत्ति होती है । भध-देतु जानने के ल्यि मागमे बारबार चारोंओर 
देखे । अच्छी तरह देख कर अग्रसर हो अथवा पीछे अपसरण करे । 


इस प्रकार सब अवस्थाओं मे बुद्धिपूर्वक कायं करे, जिसमें उपघात 

का परिहार ओर आत्ममावकी रक्षाहो। प्रत्येक काममें शरीर की 

अवस्था पर ध्यान रखे, बीच-बीचमे देखता रहे । देह की भिन्न अवस्था 

होने पर उसका पूववत्‌ अवस्थापन करे। नानाविध प्राप सुनने तथा 

कुतहर देखने के खये उत्युक न हो । निष्प्रयोजन नख-दण्डादिसे भूमि- 

फलकादि पर रेखा न खींच । कोई निरथंक कायं न करे । जब चित्त मान, 

मदयाकूटिक्तासे दूषित हो, तब उसको स्थिर करे। जव चित्त में अनेक 

गुणों के अतिशय प्रकाडान की इच्छा प्रकटदहो, या दूसरोंके दिद्रान्वेषण 

की आकांक्षाकाउदयदहो,या दूसरेसे कलह करने के लिये चित्त चला- 

यमान हो, तो उस समय मन को स्थिर करे। जब मन पराथं-विमुख ओर 

स्वार्थाभिनिविष्ट होकर, लाभ, सत्कार ओौर कीति का अभिलाषी हो, तव 

काष्ठवत्‌ स्थिर करे । इस प्रकार चित्त की सवं प्रवृत्तियों का निरोध करे 

ओरमन को निश्चल रवे। दारीरमे अभिनिवेश न रखे। चित्तरहित. 

मृतकाय व्यापार-शून्य होता है । आमिष-लोभी गृध्र जब शरीर को इधर- 
उधर खींचते है, तव वह आत्मरक्षामे समथं नहीं होता ओौर प्रतीकारमें 
असमथं होता है । इसलिये शारीर सवंथा अनुपयोगी है । इसकी अपेक्षा नहीं 
करनी चाहिये । इस मांस ओर अस्थि के पुंज को आत्मवत्‌ स्वीकार करके 
इसकी रक्षा में प्रयत्नशीक न होना चाहिये । जव यह्‌ आत्मा से भिन्न है, तब 
इसके अपचय से कोई अनिष्ट सम्पादित नहीं होता 1 जिसको तुम अपना 
सम्चते हो, वहु अपवित्र है । इस अपवित्र, अमेध्य घटित की रक्षासे कोई 
लाभ नहीं । इश च्म॑पट को अस्थिपञ्जर से पृथक्‌ कर अस्थियों को खण्ड- 
खण्ड कर मज्जा को देखे, ओर स्वयं विचार कर कि इसमे सारभूत क्या 
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है । इस प्रकार यत्न-पूवेक-दू ने पर भी जव कुछ सार वस्तु नहीं दिखायी 
देती, तव शरीर की रक्षा व्यथं है । जव इसकी अन्तडियांँ नहीं चस सकते, 
इसका रक्तपान नहीं कर सकते, तव फिर इस काय में क्यों आसक्तिदै? 
जिसकी रक्षा केवल गृध्र-ष्ुगालों के आहाराथं की जाती है, उसमे अभिनि- 
वेश नहीं होना चाहिये । यह शरीर मनुष्य के लिय एक उपयुक्त कर्मोपिकरण 
अव्य है। जो भृत्य भृत्य-कमं नहीं करता, उसको वस्त्रादि नदिया 
जाता । शरीर को वेतनमाच्र देना चाहिये । मनद्वारा शरीर को स्वायत्त 
करे।जो शरीरके स्वमव्रि ओर उपयोगणको विचार कर उसको अपने 
वश्में करतादहै, वह्‌ सदा प्रसन्न रहता है। वे संसार के वन्धुदहँ। जो 
दसरों का स्वागत करतादहै वह निष्फल कायं नहीं करता । सदाउसकी 
निःशब्द मे अभिरति होती है । जिस प्रकार वक, विडारक ओर चोर निःदाब्द 
भ्रमण करते हए अभिलषित अथं को पातेर, उसी प्रकार आचरण केरता 
हअ। बोधिसत्व अभिमत फर पाता है । 


जो दूसरों को उपदेश देनेमें दक्र, ओर विना प्रार्थनाके ही दूसरों 
के हित की कामना करते हैँ, उनका अपमान न करना चाहिये; ओर उनका 
हितविधायक वचन -आदरपूरवेक ग्रहण करना चाहि्यि। अपनेको सवका 
शिष्य समञ्ना चाहिये । सबसे सब कुछ सीखना चाहिये । इस प्रकार ईर्ष्या 
मल का प्रज्ञान करना चाहिये । करुशल-कमं करने वाेको देख कर उसका 
पुण्य-करमं सराह । सव सत्त्वो के सारे उपक्रम तुष्टिके च््यिरैँ। यह्‌ तुष्टि 
धन कं विमं द्वाराभी दुकभदहै। इमचयि पराये गणको श्रवण कर विना 
परिश्चम क्रिये तुष्टि-सुव का अनुभव होता है । इसमें कुछ व्यय नहीं है, ओर 
दूसरेकोभी सुख भिक्तादहै। पर दूसरे के गुण का अभिनन्दन न करनेसे 
दुःख ओर द्वेष उत्पन्न होता दै। 

बोधिसत्व को भित ओर स्निग्ध भाषी होना चाहिये । किसी से ककंश 
वचन न बोले। सदा सवको सर दुष्टिसे देखे, जिससे रोग उसकी ओर 
आष्ट हों, ओर उसकी वात का विश्वास करं । सदा काये-कुशर होना 
चाहिये, ओर सत्त्वो के हित, सुख का विधान करने के किये नित्य उत्थान 
करना चाहिये । क्रिसी कायंमें दूसरेकी अपेक्षा न करे। सव काम स्वयं 
करे । प्रातिमोक्ष मे जिक्र कमं का निषेध है, उसका आचरण न करे। 


 सद्ध्म-सेवक काय को थोडे के लिये कष्ट न दे, अन्यथा महती अथं- 
बो. च० भ्रू: 
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राशि की हानि होगी । क्षुद्र अवसर पर अपने जीवन का परित्यागन करे, 
अन्यथा एक सत्वर के अथं संग्रह्‌ के लिये महान्‌ अथं की हानि संपन्न होगी । 
सब सत्त्वो के लिये आत्मभाव का उत्सगं पहले ही हो चुकाहै। केव 
अकाल-परिभोग से उसकी रक्षा करनी है। इस प्रकार उपाय-कौशलसे 
विहार करता हआ बोधिसत्त्व बोधि-मागं से भ्रष्ट नहीं होता ॥ 


६. क्नान्ति-पारमिता 


अनेक प्रकार से रीक-विशुद्धि का प्रतिपादन किया जा चुका है। 
आत्मभाव, पुण्य तथा भोग की रक्षाओौर ुदधिका भी प्रतिपादन किया 
जा चका है । अव क्षान्तिपारमिता का उल्केख करते हं । दांतिदेव कारिका 
मे कहते है :- 
“क्षमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत वनं ततः । 
समाधानाय युज्येत भावयेदशयुभादिकम्‌' | (का० २०) 
िक्षासमूच्चय में इस कारिका के प्रत्येक पद को लेकर व्याख्या को 
गयी है । 
मनुष्य मे क्षान्ति होनी चाहिये । जो अक्षम है, वह श्रूतादि मेंखेद 
सहन करने की शक्ति न रखने के कारण अपना वीयं नष्ट करत। है । अचिन्न 
होकर श्रुत की इच्छा करनी चाहिये, क्योकि विना ज्ञान के समाधिका 
उपाय नहीं जाना जाता, ओर क्लेशा-रोधन का उपाय भी अधिगत नहीं 
होता । ज्ञानी के च्यि भी संकीणंचारी होने से समाधान दुष्कर है; इसके 
वन का आश्रयके। वनमें भी चित्तसमाधान के विना विक्षेप का दामन 
नहीं होता, इसलिये समाधि करे । समाहित-चित्त होने पर भी क्लेशदोधन 
के बिना कोई फल नहीं है; इसश््यि अञ्ुभ आदि की भावना करे। 


जिस प्रकार अग्निकण तुणरारि को दग्ध करता है, उसी प्रकार 
देष सहस्रो कल्प के उपाजित शुभ कर्मोको तथा बुद्धपूजा को नष्ट 
करता है । | 

देष के समान दूसरा पाप नहीं है ओर शान्ति के समान कोई तप 
नहीं । इसलिये नाना प्रकार से क्षान्ति का अभ्यास करना चाहिये। 
जिसके हृदय में दवेषानर श्रज्वछित है, उसको शान्ति ओर सुख करा । 
उसको न नींद आती है, ओर न उक्तका चित्त सुखी होता है। वह रकाभ- 
सत्कार से जिनका अनुनय करता है, ओर जो उसके आश्रित है, वे भी उसका 
विना चाहते है, उसके मित्र॒ भी उससे त(स खाते हँ । दान देने पर भी 
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उसकी कोड सेवा नहं करता; संक्षेपमें क्रोधी कभी सुखी नहीं होता 1 अतः 
मनुष्य को द्वेष के परित्याग के लिये यत्नवान्‌ होना चाहिये । जो क्रोध का 
नारा करता है, वहु इस लोक तथा परलोक, दोनों मे, सुखी रहता है । द्वेष 
के उपघात के लिये उसके कारण का उपघात करना चाहिये । जो हमारी 
कल्पना में हमारे सुख का साधन है, वह्‌ इष्ट है; ओर जो इसके विपरीत है, 
वह अनिष्टदहै। अनिष्ट के सम्पादन से अथवा इष्टके उपघात से मानस 
दुःख की उत्पत्ति होती है । इसलिये जो अनिष्टकारी है अथवा इष्ट-विरोधी 
है, उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। दौमेनस्यरूपी भोजन पाकर द्वेष 
वलवान्‌ होता है; इसक्िए द्वेष के नादा की इच्छा रखता हुआ बोधिसत्त्व 
सवसे पह दौमेनस्य का समृ उपघात करे, क्योकि द्वेष का उदेश्य वध 
हीदहै। इम प्रकारद्रेवके दोधोंको परोपि जनकररद्रेषके व्रिपश्नल्प 
क्षान्ति का उत्पादन करे, 

क्षान्ति तीन प्रकार की है :-१. दखाधिवासनाक्षान्ति; २. परो- 
पकारभषेणक्नान्ति ओर २३. व्रमंनिष्यानक्नान्ति) 

१. दुःखःचि वासन्गश्नान्ति वह है, जिसमे अल्यन्त अनिष्ट का आगम 
होने पर भी दौमंनस्यनदहो। दौ्मनस्यसे कोई काभ नहींहै। वह केवल 
पुण्य का नाश करता द्र । अतः दौर्मनस्य के प्रतिपक्षङूप मुदिता" को यत्न- 
पूवक रक्षा करनी चाहिये । दुःख पड़ने पर प्रमुदित-चित्त रहना चाहिये । 
चित्त मे क्षोभया किमी प्रकारका विकार-उत्पन्नन होने देना चाहिये । 
दौमेनस्पसे कोई लभ नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष हानि ही है। यदि इष्ट-विघात 
का प्रतीकारो, नत्र षी दौर्पनप्थ व्यथ प्रौर निश्रयोजन है) देक्ता विचार 
कर दौमंनस्य का परित्याग ही श्रेष्ठ दहै) 


प्रतीकार होने परभी क्षुज्ध व्यक्ति मोहको प्राप्त होतादहै, ओर 
क्रोध से मूच्छिति दहो जातादै, उनको धरधाथं अवथायं क्रा विवेक नहीं रहं 
जाता । उसका उत्साह मन्द पड जाता है ओर उसे आपत्तियां घेर केती हं । 
इपचिपे प्रतीकार भी अत्तफरठो जपतादै। इतीसे कठादहै क्रि दौर्मनस्य 
निरर्थक ओर अनर्थंवान्‌ है, पर.अभ्यापस्षसे दुःख अवाधकदहो जातादहै। 
अभ्यासद्वारां दौमनस्यका त्यागहो सकता है। अभ्यास से दुष्करभी 
सुकर हो जातादहै। सुश्च अत्यन्तदुकंभदे, दुःख सदा सुज्भदं। दुःखका 
सवरदा परिचय मिरता रहता दै, इपलिये उसका अभ्यास कठिन नदीं है । 
 निस्तारकरा उपायभी दुःखदहीदहै, इसच्ि दुःख का. परिग्रह्‌ युक्त 
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ही है! चित्त को दृढ्‌ करना चाहिये, ओर कातरता का परित्याग करना 
चाहिये । बोधिसत्त्व तो अपने को तथा दूसरों को बुद्धत्व की प्राप्ति कराने 
का बीड़ा उठा चका है । उसको तो कदापि कातर नहीं होना चाहिये । यदि 
यह कहो कि अत्प दुःख तो किसी प्रकार सहा जा सकता है, पर कर-चरण- 
शिरर्छेदनादि दुःख अथवा नरकादिका दुःख किस प्रकार सहा जा 
सकेगा ? एेसी शंका अनुचित है; क्योंकि एेसी कोई वस्तु नहींहै, जो 
अभ्यासद्वारा अधिगतन दहो सके। अल्पतर व्यथाके अभ्याससे महती 
व्यथा भी सही जा सकती है । अभ्यासवज् ही जीवों को दुःख-सुख का ज्ञान 
हो सकता है, इसच्यि दुःख के उत्पाद के समय सुख-संज्ञा के प्रत्युपस्थान 
का अभ्यास करनेसे सुख संज्ञा ही का प्रवत्तंन होता है। इससे सवधमं- 
सुखाक्रान्त नाम की समाधि का प्रतिराभ होता है। इस समाधिकेलाभसे 
बोधिसत्व सव कार्यो मे सुखा वेदना का ही अनुभव करता है। 


क्षुत्पिपासा आदि वेदना को ओौर मशक-दंश आदि व्यथा को 
निरथंक न समञ्लना चाहिये । इन मृदु व्यथाओं के अभ्यासके कारणही 
हम महती व्यथा के सहन करने मे समथं होते हैँ । शीतोष्ण, वृष्टि, वात, 
मागंक्छेश, व्याधि आदि का दुःख सुकुमारचित्तता के कारण वदता हैः; 
इसचिये चित्त को दृढ़ रखना चाहिये । हम देखते हँ कि कोई तो संग्राम 
भमि में अपना रक्त वहता देखकर ओर भी वीरता दिखाते हँ, ओर कोई 
एसे दँ कि दूसरे का रुधिर'दशंन होने से ही मूच्छित हो जाते हैँ । यह्‌ चित्त 
की दृढता ओर कायरता के कारण होता है? इसल्ियि जो दुःख से पराजित 
नहीं होता, वही व्यथा को अभिभ्रूत करतादै। दुःखमें भी पण्डितको 
चित्तक्षोभ न करना चाहिये, क्योकि उसने क्छेश-शत्रुओं से संग्राम छंड 
रखा हे, ओर संग्राममे व्यथा का होना अनिवायंहै। जो शत्रु के सम्मुख 
जाकर उक प्रहारो को अपन वक्षःस्थकपरघारण करते हृए समर-भूमि 
मे विजयी होते है, वे ही सच्चे विजयी ओर शुर रै, रेष मृतमारक हैँ । 
दुःख का यह भी गुणै क्रि उक्षसे प्रौीवन धनादि विषयक मदका 
भंग होता दहै, ओर संसार के सत्त्वो के भ्रति करुणा, पाप से भय तथा बुद्ध 
मे श्रद्धा उत्पन्न होती दै । 
पित्तादि दोषव्रय के प्रति हम कोप नहीं करते, यद्यपिवे व्याधि 
उत्पन्न कर सव दुःखों के हेतु होते दै । इसका कारण यह है कि हम समज्ञते 
हैकिवे अचेतन, ओर बुद्धिपूरवंक दु :लदायक्र नहींहै। इसी प्रकार 
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सचेतन भी कारण्वश ही कुपित होते हैँ । पूर्वकम के अपराघसे कुपित 
होकर वे दुःखदायक् होते हैँ । उनका प्रकोप भी कारणाधीनहै। इसलिये 
उन पर भी कोप नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार पित्तादिकी इच्छाके 
विना ल अवश्य उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चिना इच्छाके कारण 
विशेष से क्रोध उत्पन्न होता है । कोई मनुष्य क्रोध करने के लिये ही इच्छा- 
पूवक क्रोध नहीं करता, ओर न क्रोध विचारपृवंक उत्पन्न होता है । मनुष्य 
जो पापया विविध अपराध करता, वह्‌ प्रत्यय-वलसे ही करता है। 
उनक्रो स्वतन्त्र प्रवृत्ति नहीं होती । प्रत्यथ-सामगश्री को यह्‌ चेतना नहीं 
रहती कि मँ कायं की उत्पत्ति कर रही हुं; ओर कायंको भी यह्‌ चेतना 
नहीं रहती कि अमुक प्रत्यय-सामग्री द्वारा मँ उत्पन्न हृञा हूं । यह्‌ जगत्‌ 
प्रत्ययतामात्र है । सभी धमं हेतु-प्रत्यय के अधीन हँ । अतः किसी वस्तु का 
सम्भव स्वतन्त्र नहं है । 


सांख्य के मतम प्रधान ओर वेदान्त के मत मे आत्मा स्वतन्त्र है, 
पर प्रह उनको कल्पनामात्र है । यदि प्रधानः या आत्मा विषय में प्रवृत्त होते 
है, तो उनकी निवृत्ति नहीं होती, अन्यथा अनित्यत्व का प्रसंग होगा । यदि 
वह्‌ नित्य ओर अचेतन है, तो स्पष्ट ही अक्रिय दहै; क्योकि भके ही उसका 
प्रत्ययान्तरसे सम्पकभीटहो, तव भी निविकार अर्थात्‌ पूवं स्वभावसे 
च्युत न होने से उसमे किसी प्रकारकी क्रियाका होना सम्भव नहीं । जो 
अक्रिया-काक तथा क्रिया-कालमे एकरूप है, वह्‌ क्रिया का कौन सा अंश 
सम्पादित करता दै? आत्मा ओर क्रियाम सम्बन्धका अभावदहै। यदि 
यह्‌ कहा जाय कि क्रियाही सम्बन्ध है, तो इसमें कोई निमित्त नहीं ज्ञात 
होना । इस प्रकार सवः बाह्य तथा आध्यात्मिक वस्तुएँ परायत्त है, स्वायत्त 
नहीं । हेतु भी स्वहेतु-परतन्त्र है । इस प्रकार यह्‌ संसारपरम्परा अनादि 
है । यहाँ स्ववशिता कहां सम्भव है ? परमाथेद्ष्टि मे कौन किसके साथ 
द्रोह करता है, जिसके कारणः अपराधी के प्रति द्वेष किया जाय ! अतः जो 
चेष्टा ओर व्यापार से रहित है, उन पर कोप करना उपयुक्त नहीं प्रतीत 
होता । 


यहु कहा जा सकता है कि जब कोई स्वतन्व नहीं है तो देष आदि 
का निवारण भी सम्भव नहीं; सब वस्तुसमूह प्रत्यय-सामभ्री के बलस 
उत्पन्न होते है; कौन निवारण करता है जब क्रि कोई स्वतन्त्र कर्ता नदीं 
है ? ओर किसका निवारण किया.जाता है, जब कि किसी वस्तु की स्वतन्व 
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प्रवृत्ति नहीं होती ? अतः द्वेषादि से निवृत्ति का उपाय भी व्यथं है, क्योकि 
सव कूच परवश है, स्ववदा नहींहै? देसी शंका करना उचित नहींहै। 
यद्यपि सवंवस्तुसमूह्‌ व्यापाररहित है, तथापि प्रत्यय-दल से उत्पन्न होनें 
के कारण परतन्त्रहै। अविद्यादि प्रत्यय-बर से संस्कारादि उत्तरोत्तर 
काये-प्रवाह्‌ का प्रवत्तंन होता दहै, ओौर पूवे-पूवं की निवृत्ति से निवत्तंन 
होता है! इसल्यि दुःखे की निवृत्ति अभिमतदहै। द्वेषादि: पाप के प्रवृत्ति- 
निवारणरूपी प्रतययबरु से अभ्युदय-निश्रेयसफल की उत्पत्ति होती है। 
इसखिये यदि दात्र या मित्र कुछ अपकार करेंतो वह विचार कर किसे 
ही प्रत्यय-बक से उनकी एसी ब्रवृत्ति हुई है, दुःखसे सन्तप्त नहीं होना 
चाहिये । अपनी इच्छामात्रसे इष्टप्राप्ति ओर अनिष्टहानि नहीं होती; 
हेत॒वश ही होती है । यदि इच्छामात्र से अभीष्ट वे सिद्धि होतीतो किसी 
को दु.ख न होता; क्योकि दुःखं कोई नहीं चाहता, सभौ अपना सुख 
चाहते है । | 

२. दूसरे के कयि हुए अपकार को सहन करना, ओर उसका 
प्रत्यपकार न करना, परापकारम्षणक्षात्ति ह्‌ । प्रमादवजश, क्रोधवशा, अथवा 
अगम्य-परदार-धनादि-किप्साव्, सत्व अनेकानेक कष्ट उठाते ह, पवतादि 
से गिरकर अथवा विष खाकर आत्महत्या कर कते है, अथवा पापाचरण 
द्वारा अपना विनाशःकरते हँ । जव क्ठेरावश् सुत्व अपने आप कोपीड़ा 
पहंचाते है, तब पर के ल्यि अपकार से विरत कंसे हो सकते हैँ ! अतः 
ये जीव न कृपा के पात्र, न द्वेष के स्थान । क्लेश स उन्मत्त ही परापकार 
दवारा आत्मघात में प्रवृत्त होते हैँ अतः दया के पात्र हं । इनके प्रति क्रोध कसं 
उत्पन्न हो सकता ह ? यदि दूसरों के साथ उपद्रव करना बार्कों का 
स्वभावरही हं तो उनपर कोप करना उपयुक्तं नहीं । अग्निका स्वभाव 
जलाना हे, यदि वह दहन-क्रिया छोडदे तो तत्स्वभावता को हानि क्ण 
प्रसङ्गं उपस्थित हो 1 यह विचार.कर कोई अग्निपर क्रोध नहीं करता। 
यदि वह्‌ कहा जाय करि सत्त्व दुष्ट स्वभाव के नहीं, वर॑च सरल स्वभाव 
के है, ओर यह्‌ दोष आगन्तुक है; तब भी इनपर कोप करना अयुक्त 
होगा । जिस प्रकार धूम से आच्छन्न आकारा के प्रति क्रोध करना मूखंता 
है, क्योकि. आकाश का स्वभाव निमंरु ह, वह प्रकृति से परिशुद्ध हः 
कटुता उसका स्वभाव नहीं ह । इसी प्रकार भ्रकृति-शुद्ध स्वौ पर आगन्तुक 
दोषकेच्िक्रोध करनामूर्खतादहै। , . . .  " ^ 
कटुता आकाश का स्वभाव नहींहै, धूमकाहं। इस्ल्यि धूमसे 
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देष करे न कि आकाश से। अतः सत्त्वो पर क्रोधन कर दोषों पर क्रोध 
करना चाहिये । दुःखका जो प्रधान कारणदहै, उसीपर कोप करना 
चाहिये, न कि अप्रधान कारण पर । शरीर पर दण्ड-प्रहार होनेसे जो 
दुःखा वेदना होती है, उसका मुख्य कारण दण्ड ही प्रतीत होता है। यदि 
कहा जाय कि दण्ड दूसरेकी प्रेरणासे दुःखा वेदना उत्पन्न करतारहै, 
इसमे दण्डका क्यादोष है? अतः दण्डके प्रेरकसे देष करना युक्त 
होगा, तो यह अधिक समुचित होगा कि दण्ड-प्रेरकके प्रेरकंद्वेषसे द्वेष 
किया जाय । 

बोधिसत्व को विचार करना चाहिये कि मैने भी पूवं जन्मों मे सत्त्वो 
कोेसीही पीड़ा पह॑चाथी थी, इसल्यि यह्‌ युक्त है कि ऋणपरिदोधन- 
न्यायेन मेरे साथ भी दूसरा अपकार करे। अपकारीका शस्त ओरमेरा 
रारीर दोनों दुःखके कारण हँ । उसने शस्त्र प्रहण किया है ओौर मैने रारीर 
ग्रहण किया है। यदि कारणोपनायक पर ही क्रोध करनादहै तो अपने ऊपर 
भी क्रोध करना चाहिये । 


जो कायं का अभिकाष नहीं करता, उसको उसके कारण का ही 
परिहार करना चाहिये । पर मेरी तो उल्टी मतिहै। मै दुःख नहीं 
चाहता, पर दुःखके कारणदरीरमें मेरी आसक्ति है। इसमे अपराध 
मेराहीदै। दूसरेपरकोपकरनावग्यथंदहै. दूसरातो सहकारीमात्र है। 
आत्मवध के किये मैने स्वयं रास््र प्रहण कियादहै, तो दूसरे पर क्यों कोप 
करू? नरक का असिपत्र-वन ओर वहाँ के पक्षी, जोनरकमे मेरे दुःख 
केटेतुरहै, वे मत्कममेजनित हैँ। इसमे दूसरा कारण नहींहै। इसी भ्रकार 
दूसरा यदि मेरे साथ दुष्ट-व्यवहार करतादहै, ओर उससे मुञ्चको दुःख 
उत्पन्न होतादहै, तोउसमेभी मै ही हेतुहं। एेसा विचार कर कोप 
न करना चाहिये । 


मैने पहके दूसरों के साथ अपकार किया, इसि मेरे कमं से 
प्रेरित हो$रवे भी अपकार करतेर्है, ओरनरकमे निवास करते है; 
इसच्ि मैने ही इनका नाञ्च किया। इन्होने मेरा विघात नहीं किया। 
इस प्रकार चित्त-बोध करना चाहिये । 
इन अपकारियों के निपित्त क्षान्ति-धारण करने से पूवेजन्मक़ृत 
१. मुख्यं दण्डादिकं हित्वा भरेरके यदि कुप्यते । 
दरेवेण प्रेरितः सोऽपि द्वेषे देषोऽस्तु मे वरम्‌ । [ बोधि० ६।४१ | 
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परापकारजनित पाप दुःखानुभव हाराः क्नीण हो जाता है, ओर मेरे 
निमित्त इसका नरक-गमन होता है. जहां इनको दु.सह दुूःखका अनुभव 
करना होता है। इस प्रकार मै ही इनका अपकारीटहं ओर ये मेरे 
उपकारी है । फिर उपकारी कै प्रति मेरी अपकार की बुद्धिक्योँहै? 


मै यदि अपकारी होते हए भी किसी उपाय-कौशल से, यथा 
प्रत्यपकार-निवत्तिनिष्ठा हारा नरक न जाॐ, अपनी रक्षा करूं, तो इसमें 
इन उपकारियों की कव्या क्षतिदहै? यदिपेसाहै तो उपकारीके प्रति 
कृतज्ञता प्रदरित करनी चाहिये, ओर अपकार-निवृत्ति द्वारा अपनी रक्षा 
न करनी चाहिये । पर प्रत्यपकार करनेसेभी इनकी रक्षा नहीं होती । 
इनको अपने पाप-कमं का फल भोगने के. लिये नरक में अवश्य निवास 
करना होगा, ओर एेसा करने से मै बोधिसत्त्वचर्यासे भ्रष्टहो जाङगा+। 


इसके अतिरिक्त मै सब सत्त्वो की रक्ाकरने मे अशक्य हो जाऊंगा 
ओर इस प्रकार वे द्गति मे पड़गे । 

३. अव धमनिध्यानक्षान्ति बतकतिदहं। दुःख दो प्रकारका है- 
कायिक ओर मानसिक । इसमें मानसिक दुःख नहीं, परमाथंतः क्योकि मन 
अमृत्तं है, ओर इसलिये मन पर दण्डादि द्वारा प्रहार दाक्य नहींहै। पर इस 
कल्पना द्वारा कि यह शरीर मेराहै, रीर को दुःख पहुंचाने से चित्त भी 
दुःखी होता है। पर अयश ओर पुरुष-वाक्यतो शरीर का उपघात नहीं 
करते । फिर किस छ्य इससे चित्त कुपित होता है ?. यदि यह कहा जाय 
करि जब रोग मेरे अयश इत्यादि की वात सुनते ह, तो वे मृञ्चसे अप्रसन्न 
होते हैँ ओर . उनकी अप्रसन्नता मुञ्ञको अभीष्ट नहींहै। पर यह्‌ विचार 
कर किलोक का अप्रसाद न.इस खोक मे मेरा अनथं सम्पादन कर सकता 
है, न जन्मान्तर मे, इस लिये लोक की अप्रसन्नता मे अभिनिवेश न करना 
चाहिये । 

यदि यह्‌ सन्देह हो कि काभ का विघात होगा, खोग मूञ्चसे विमुख 

हयो जायेगे ओर पिण्डपातादि काभ-सत्कार से मृक्षको वंचित रखेंगे, तो यह 

विचार करना चाहिय कि राभ विनश्वर होने के कारण नष्ट हो जायगा, 
पर पाप सदा स्थिर रहेगा ।‡ | व 

१. सर्वसत्त्वेषु न मंत्रचित्तं मथा निक्षेप्तव्यम्‌ । अन्तो. न दश्धस्थूणायामपि प्रतिघ- 


चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ 1 ( बो च॒ ० प° १४१) | 
स्‌. नङ्क्ष्यतीहैव मे लाभः पापं तु स्थास्यति ध्रुवम्‌ [बोधि ६,५५| 
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कभ के अभमावमे आजही मर जाना अच्छा दहै, पर परापकार द्वारा 
लछाभ-सत्कार पाक्रर चिरकाल तक मिथ्या जीवन व्यतीत करना बुराहै; 
क्योकि चिरकाक तक जीवित रहने में भी मृत्यु का दुःख वेसा ही बना रहता 
है । कोई स्वप्न मे १०० वषं का सुख अनुभव कर जागता है, दूसरा मुहूतं 
के छिए सुखी होकर जागता है । स्वप्नोपकन्ध सुख जाग्रत अवस्थामे खोट 
नहीं आता । उसका स्मरणमात्र अवशिष्ट रह जाता है! जाग्रत अवस्थामें 
उपभुक्तं सुख भी विनष्ट होकर नहीं कौटता। इसी प्रकार मनुष्यः चाहे 
चिरजीवी हो या अल्पजीवी, उसका उपभुक्तं सुख मरण के समय विनष्ट 
हो जाता है। प्रचरतर लाभ-सत्कार पाकर ओर दीघंकार पर्यन्त अनेक 
सुखो का उपभोग करके भी अन्तमं खारी हाथ ओौर नग्न शरीर जाना होता 
है, मानों किसी ने सवेस्व हर चकिया हो^। 


यदि यह्‌ विचारहो कि काभ द्वारा चीवरादिका विघातन होने से 
चिरकाल तक जीवित रहकर हम पापक्षय ओौर पुण्य-संचय करेगे, तो यह्‌ 
भी स्मरण रहे कि लाभके लिये द्वेष करनेवाले का सुकृत नष्ट हो जाता है, 
ओर अक्षान्ति से पापराशि की उत्पत्ति होती हैः । 


जिसके खयि मेरा जीवन है, यदि वही नष्ट हो जाय तो एेसे निन्दित 
जीवन से क्या काभ ? बोधिसत्त्व का जीवन इतर जन के जीवन के सद्र 
निष्प्रयोजन नहीं है । उसका जीवन पापकेक्षयके लिये, ओर पुण्यकी 
अ{िवृद्धिके ल्यिदहै। यदि यह्‌ उदेश्य फलीभूत न हो ओर सुकृत का क्षय 
हो तो एेसा अशुभ जीवन व्यथं है। यदि यह्‌.कहो किःजोमेरे गुणों को 
चिपाकर केवर दोषों का आविष्करण करता है, उससे मेरा द्वेष करना युक्त 
है; क्योकि वह॒ सत्त्वो का नाश करता है, तो जब दूसरे किसी का कोई 
अयर प्रकाशित करताहै तो उसके प्रति तुमको क्यों कोप उत्पन्न नहीं 
होता । जो दूसरों की निन्दा करता दहै, उसकोतो तुम क्षमा कर देतेःही, 
उसके प्रति क्रोध नहीं करते, तब अपनी निदा करनेवाकेक्ये भीक्षमा 
क्यों नहीं करते ? 


१. लब्ध्वापि च बहूंल्लाभान्‌ चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि । 


. ,  रिक्तदस्तश्च नरनश्च यास्यामि मुषितो यथा। [बोधि० ६,५९] 
२. , पापक्षयं च पुण्यं चः राभाञ्जीवनु करोमि चेत्‌ । 


 पुण्यक्षयश्च पापं च लाभार्थं जरुध्यतो ननु ।। [बोधि० ६०६० ] 
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जो प्रतिमा, स्तूप, ओर सद्धमं का निन्दक या नाशक हो, उनके प्रति 
श्रद्धावर द्वेष करना युक्त नहीं है, इससे बुद्धादि को कोई पीडा नहीं पहुंचती । 
यदि कोई गुरुजन सहोदर भाई, तथा अन्य बन्धुवगं काभी अपकार करेतो 
उसपरभीक्रोधन करना चाहिये । एक अज्ञानके वराहो दूसरे के साथ 
अपकार करता है अथवा दूसरे की निदाकरतादहै, तो दूसरा अपकारी पर 
मोहवश क्रोध करता हं । इनमे से किसको अपराधी ओर किसको निर्दोष 
कहं ? दोनों का दोष समान है । पहर एेसे कमं क्यो किये जिनके कारण अब 
दूसरों द्वारा पीडित होना पड़ता है। सब अपने कमं कं अधीन ह्‌ । कमफल 
के निववेत्तन मे कोई समर्थं नहीं है, एेसा विचार कर कुराल-कमं के सम्पादन 
मे यत्नवान्‌ होना चाहिये, जिससे सन्मागं में प्रवे कर सव सत्त्व द्रोह छोड- 
कर एक दूसरे कं हित-सुख-विधान में तत्पर हो । 


जिस प्रकार जब एक घरमे आग लगती ओौर वहु आग फेटकर 
दूसरे घर मे जाती है, ओर वहां के तृणादिमे लगती है, तब शीघ्र उसतृण 
आदि को हटाकर उसकी रक्षा का विधान किया जाता है; उसी प्रकार चित्त 
जिस वस्तुकेसंगसे दवेषागिनि से दह्यमान हो, उस वस्तु का उसी क्षण परि- 
त्याग कर देना चाहिये । 


जिसको मारणदण्ड मिला हो, यदि वह हस्तच्छदमात्रानन्तर मुक्त 
कर दिया जाय तो इसमे उसका स्पष्ट काभ है; क्षति नहींहै। इसी प्रकार 
यदि मनुष्य के दुःख का अनुभव कर नरक-दुःखसे छृटकारा भिक, तो इसमें 
सुखी होना चाहिये; क्योकि नरक-दुःख की अपेक्षा मनुष्य-दुःख कुरभी 
नहीं है । यदि इतना भी दुःख नहीं सहा जा सकता तो उस क्रोध का निवा- 
रण क्यों नहीं करते, जिसके कारण नरक की व्यथा भोगनी पडती है! इसी 
क्रोध के निमित्त अनेक सहस्र बार मृज्ञको नरक व्यथा सहनी पडी है । इससे 
न मैने अपना उपकार किया ओर न दूसरों का इसच्ये सारा दुःखानुभव 
-निष्प्रयोजन ही हुआ । पर मनुष्य-दुःख नरक-दुःख के समान कठोर नहीं है, 
ओर यह इसके अतिरिक्तं बुद्धत्व कासाधन भीदहै। अतः इस दुःखमें 
अभिरुचि होनी चाहिये, क्योकि यह संसारके दुःख का प्ररामन करेगा । 
यदि किसी गुणी के गुणों का वणंन कर दूसरे सूखी होते हैँ तो तुम भी उसका 
गरणानुवाद कर अपने मन को क्यों नहीं प्रसन्न करते ? ईर््यानर को ज्वाला 
से क्यों जक्ते हो ? यह सुख अनिन्द्य हैः ओर सुख काकारण है। इसमें 
सबसे बड़ा गुण यह दै कि सत्त्वो के आवजंन का यह्‌ सर्वोत्तम उपाय है । 


नि द तेः यः भ क 
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यदि यह कहो कि पर की गुणःप्रशंसा मुञ्लको परिय नहीं है, क्योकि 
इसमे दूसरे को सुख प्राप्त होता है तो इससे वड़ा अनर्थं सम्पादित होगा । 
इससे एेहिक ओर पारलौकिक दोनो फल नष्ट हो जा्येगे । दूसरे की सुख- 
संपत्ति को देखकर कुटढना अनुचित है । जब अपने गृण का संकीतंन सुन तुम 
यह्‌ इच्छा रखते हो कि दूसरे प्रसन्नहोंतोक्यों दूसरों की प्रदंसा सुनकर 
तुम स्वयं प्रसन्न नहीं होते ? तुमने इसलिये बोधिचित्त का ग्रहण किया है कि 
बुद्धत्व के अनुपम लाभ द्वारा सब सत्त्वो को समस्त सुख-सम्पत्ति का उप- 
भोग करा्येगे, तो फिर यदि वे स्वयं सुख प्राप्त करें तो इससे क्यों अप्रसन्न 
होते हो ? दुसरे कौ सुख-संपत्ति देख तुम्हारी यह्‌ असहिष्णुता क्यों है ? तुम 
तो यह्‌ आकांक्षा रखते हो किं सत्त्वो को बुद्धत्व प्राप्त करायेगे, जिससे 
वे त्रैलोक्य में पूजे जायं, फिर उनके स्वल्प काभ-सत्कार को देखकर क्यों 
जकते हो" ? । 

सव सत्त्वं तुम्हारे आत्मीय हँ । उनके पोषण का भार तुमने अपने 
ऊपर चल्ियादहै। जो उनका पोषण करतादहै, वहु तुम्हींकोदेताहै। एसे 
पुरुष को पाकर तुम क्रोध करते हो | उसको सुखी देख तुमको सुखी होना 
चाहिये । यदि यह कहो कि बुद्धत्व के ख्ये ही मैने जगत्‌ को आमन्त्रित 
कियादहै, न कि अन्य सुखके छिये तो यह उपयुक्त नहींहै। जो सत्त्वो के 
लिये बुद्धत्व कौ इच्छा रखता है वह उनके खये छौक्रिक तथा खोकोत्तर 
समस्त वस्तुसमूह की इच्छा रखतादहै। जो दूसरे की सुख-सम्पत्ति को 
' देखकर क्रृद्ध होता हो ओौर दूसरे का राभ-सत्कार नहीं देख सकता हो, 
' उसकी बोधिचित्त की प्रतिज्ञा मिथ्याहै। यदि उसने काभ.सत्कारन पाया 
तो दान की वस्तु दानपतिके घरमे रहती है, वहु वस्तु किसी अवस्था में 
भी तुम्हारी नदीं दहो सकती । काभ-सत्कार का पानेवाला क्या उस पूर्व 
जन्मकरृत पुण्य का निवारण करे कि जिसके कारण उसको लाभ-सत्कार 
पराप्त होता है, अथवा दाता का निवारण करे ? अमवा अपने गुणों का 
निवारण करे जिनसे प्रसन्न हो दानपति लाभ-सत्कार का दान करता 
है? कटो, किस प्रकारसे तुम्हारा परितोष दहो? तुम अपने किये हृए 
पापों के किये रोक नहीं करते, पर दूसरे कं पुण्यसे ईर्ष्या करते हो। 
अभिकाषमात्रसे तुम्हारे शत्रु का अनिष्ट सम्पादित होतो उससेक्या 
` फर मिकेगा ? बिना दहेतु के कंवर तुम्हारे अभिलषामात्रसेहीकिसीका 


१४ ` तैरोक्यपूज्यं बुद्धत्वं सत्त्वानां किक वाञ्छसि । 
| सत्कारमित्वरं दुष्ट्वा तेषां कि परिदह्यसे ॥ [बोधि ०६,८१] 
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अनिष्ट नहीं हो सकता । यदिदहोभीतो द्सरेकेदु.खसे तुमको क्या सुख 
मिकेगा ? 


यदि दूसरे को दृःखी देखना ही तुम्हारा अभिप्रायहो, ओर इसी 
मे अपना सुख मानते हो तो इससे बढ़कर तुम्हारे च्ियि क्या अनथं हो 
सकता है £ यमके दूत तुमको ङे जाकर कुम्भीपाकं नरक में पकावगे। 
स्तुति के विधात से दुःख उत्पन्न होनेका कोई कारण नहीं हं । स्तुति, 
यश अथवा सत्कारसे न पृण्य की वृद्धि होती हे, न आयुकी,नवबलकी,न 
आरोग्य काभ होताहं ओौरन शरीर-सुख श्राप्त होता ह। बुद्धिमान 
पुरुष इन पांच प्रकार के पुरुषार्थो की कामना करताहं। यदाके लिये 
रोग अपने धन ओरप्राण कोभी तुच्छ समञ्चतेहैं। यहाके ल्यि मरने 
पर उनका सुख किसको प्राप्त होता हं? केवर अक्षरमात्रहुं। तो क्या 
अक्षर खाये जार्येगे ? यह बालक्रीडा के समानदहं। जिस प्रकार एक 
बाकक धूकिमय गृह बनाकर परम परितोषसे क्रीड़ा करताहै, पर उसके 
भरन जाने पर अत्यन्त दुःखी हो करुणस्वर से आतंनाद करता ह; उसी 
प्रकार उस व्यक्तिकी दशाहोती हंजो स्तुति गौर यशरूपी खिलौनोंसे 
वेता हं ओर उनके विघात से दुःखी होता है। 


यदि कोई मक्षसे या किसी दूसरे से प्रीति करताहं, तो मुञ्चे क्या? 
यह्‌ प्रीतिःसुख उसी को हं, इसमे मेरा किचिन्मात्रभी भाग नहींहं। 
यदि दूसरे के सुखसे सुख की प्राप्ति होतो सवत्र ही मृञ्चको सुख की 
प्राप्ति हो, ओर जव कोई किसी का काभ-सत्कार करे तो मुभको भी 
सुख हो; पर एेसा नहीं होता । म तो तभी प्रसन्न होता हूं जब दूसरेमेरी 
प्रशंसा करते है । यह तो बाक्चेष्टा हु । स्तुति आदि कल्याण की घातक 
होती हे । स्तुतिः आदि द्वारा गुणी के प्रति ईर्भ्यां ओर परलाभसत्कारा- 
मर्षण का उदय होताहं। स्तुति आदिमे यह्‌ दोषहं। इसयियि जो 
मेरी निन्दा के किये उद्यत ह, वह नरकपात से मेरी रक्षा करने मे प्रवृत्त 
हुआ हँ । काभ-सत्कार विमुक्ति के व्यिं बन्धन दैँ। मेँ मुमुक्षु हुं । इसलिये 


जो इन बन्धनो से मुञ्जको मुक्त करता हं, वह शत्रु किस भ्रकार हुआ ? वह्‌ ,. 


तो एक प्रकार का कल्याणमित्र हं । इसलिये उससे द्वेष करना अयुक्त 
ह । यह्‌ बुद्ध काही माहात्म्यहं किमतो दुःखसागर में प्रवेश्य ॥ करना 
चाहता हँ भौर ये कपाट बन्द कर मेरा मागं अवरुद्ध करना चाहते हँ, अतः 
दुःख से मेरी रक्षा करते दै । फिर क्यों मै इनसे द्वेष करू ? जो पुण्य का 
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विघात करे उस पर भी क्रोध करना अयुक्त दै; क्योकि क्षान्ति (तितिक्षा) 
के तुल्य कोई तप॒ अर्थात्‌ सुकृत नहीं है, ओर यह्‌ सुकृत विना किसी यत्न 
के ही उपस्थित होताहै। पुण्यविध्नकारीके छठ से पुण्यहेतु की प्राप्ति 
होती दहै। इसके विपरीत यदि म पुण्यविघ्नकारी को क्षमान करतो 
मही पुण्यहेतु उपस्थित होने पर पुण्यका वाधक होताहूं। यदि वह्‌ 
पुण्यविघातकारीदटै तो किसर प्रकार वहपुण्यका हेतु हो सकता दै?- 
यह्‌ शंका उचित नहीं; क्योंकि जिसके विना कायं नहीं होता ओर जिसके 
रहने पर ही कायं होता है, वही उक्षत कायंका कारणदहै; वह उसका 
विघातहेतु नहीं कहलाता 1 दान देते समय यदि दानपति के पास कोई 
अर्थी अवे तो यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उस याचकने दानमे विघ्न 
डाका; क्योकि वह दानका कारण है। विना अर्थी के दान प्रवृत्त नहीं 
होता । इसी प्रकार शिक्षाग्रहण कराने के लिये यदि परिव्राजक आवे तो 
उसकी प्राप्ति प्रव्रज्या में विध्नकारक नहींहै। रोक मे याचक सुरुभरहै, 
प्र अपकारी दुभ हैँ; क्योकि जो दूसरे के साथ बुराई नहीं करता उसका 
कोई भी अनिष्ट नहीं करता। इसखिये यह समज्नना चाहिये कि मैने अपने 
घर मे बविनाश्रम के एक निधि उपाजितकी है। अपने शत्रुका कृतज्ञ 
होना- चाहिये क्रि वह्‌ बोधिचर्यामें सहायक है। इस प्रकार क्षमाका 
फ मुक्षको ओर उसको दोनों को मिक्ता है। वहु मेरे धमं मे सहायक 
हे, इसलिये यह्‌ क्षमा-फक पह्के उसी को देना चाहिये । 
यहां पर यह शंकाहो सकतीदैकि क्या टे्ता युक्तियुक्त होता, 
शत्रु इस अभिप्राय से कायं में प्रवृत्त होता कि मुञ्चको क्षमाफल की भ्राप्ति 
दो ? यद्यपि शत्रु कुशल कादहेतुदहै, तथापि वह इस बुद्धि से अपकार नहीं 
करताक्रि दूसरों को क्षमाफल प्राप्त हो। एेसाहोतेहृए भी रत्र पूजनीय 
है। जेसे सद्धमं कौ भुजा इमल्यि होती दहै क्रि वह्‌ कुश निष्पत्ति का 
हेतु है, यद्यपि वह अचित्त अर्थातु निरभ्िग्राय है। यदि अभिप्राय ही पूजा 
मे हेतु होता तो आशय-शून्य होने से सद्धमं भी पूजनीय न होता । यदि 
यह कटो कि अपकार बुद्धि होनेसे रात्र की पूजा करनी चाहिये, तो 
वताओ क्षान्ति कंते हो ? अपक्रार कान सहना या प्रत्यपकार करना युक्त 
दीं । जिस प्रकार .हितशुखविधायक सुवेद्यके प्रति रोगीका प्रेम ओर 
आदर भव रहतादै, द्वेष क्री गन्ध भी हीं रहती, वहाँ क्षान्ति का भदन 
ही नदीं उञता; उसी प्रकार जो अपकारी नहीं है उप्तके प्रति द्वेष-चित्त 
निवतंत का क्प्रा प्रन । | 
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दुष्टाशय के कारण ही क्षमा की उत्पत्ति होती है, आशय को लक्ष्य 
कर नहीं होती 1 इसलिये वह क्षमा कादहेतु है ओर सद्धमं की तरह उसका 
सत्कार करना चाहिये । मुञ्चे उसके आश्य के विचार करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं है । 

सत्व-क्षेत्र ओर निज-क्षेत्र का वणेन भगवान्‌ ने किया है, क्योकि 
इनकी अनुकूरुता से बहतो ने बुद्धत्व प्राप्त कर छौकिक ओौर रोकोत्तर 
सवेसम्पत्तिपयेन्त पायी है । सी शंका हो सकती है कि यद्यपि सत्त्व स्वं- 
सम्पत्ति के हेतु है, तथापि तथागत बुद्ध के साथ उनकी समानता युक्त नही 
है । पर यह उपयुक्त नहीं है, क्योकि जब दोनों से समान रूपमे बुदध-धर्मौ 
का आगम होता है, तब जिनोंके प्रति गौरव होना ओर सत्त्वोंके प्रतिन 
होना युक्त नहीं है । सत्त्व यदि रागादि मछोंसे संयुक्त होने के कारण 
हीनाय ह तो भगवान्‌ से समानता कैसे हो सकती? यहशकाभी 
अनुचित है; क्योकि यद्यपि भगवान्‌ का माहात्म्य अपरिमित पुण्य ओौर 
ज्ञान के होनेके कारण खोकोत्तरहै, तथापि कायं के तुल्य होने से सम 
माहात्म्य कहा जाता है । सत्त्व जिनः के समान इसीयि्यि है, क्योकि वह भी 
बुद्धधमं का काभ कराते हैँ । यद्यपि परमाथं दुष्ट में वह॒ भगवान्‌ के समान 
नहीं है; क्योकि भगवान्‌ गुणों के सागर रहै, ओर गुणाणंवका एकदेशभी 
अनन्त है । यदि किक्षी सत्त्व में बुद्ध के गुणों की एक कणिका भी पायी जाय 
तो तीनों खोक भी पूजा के किये अपर्याप्त हैँ 


अङ्कत्रिम सुहृद्‌ ओर अनन्त उपकार करनेवाञे बुद्ध तथा बोधिसत्वो 
के प्रति जो अपकार किया गया दहै, उसका परिशोधन इससे बढ़कर क्या 
हो सकता है किं जीवोंकी सेवा करे ? बोधिसत्व जीवों के हित-सुख के 
चयि अपने अंग काट-काटकर दे देते हैँ ओर अवीचि नामक नरक मे सत्त्वों 
के उद्धार के ल्य प्रवेश करते ह। इसीलियि परम अपकार करनेवाले की 
ओर से भी चित्त को दूषित नहीं करना चाहिये । किन्तु अनेक प्रकार से 
मनसा वाचा कमणा दूसरोंका कल्याणही करना चाहिये! इसीसे 
रोकनायक बुद्ध अनुकर होगे ओर इसी से वाञ्छित फर भिकेगा । बोधिसत्त्व 
को विचारना चाहिये किं जिनके निमित्त भगवान्‌ अपने शरीर ओर प्राणों 
कौ उपेक्षा करते है, ओर उनका त्ुणवत्‌ परित्याग करते है, उन सत्वो से 
वहु कंसे मान कर सकता दै ? सत्वो को सुखी देखकर मुनीन्द्र हषं को प्राप्त 
होते है ओर उनकी पीडा से उनको विषाद होता है । उनकी प्रसन्नता में 
बुद्धो की भ्रसन्नता है ओर उनका अपकार करने से बुद्ध अपडङृत होते हैँ ।. 


ति ज = जक का क 
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` जिंसका शरीर चारों ओरसे अग्निसे प्रज्वक्तिहो रहादहै, बहु 
किसी प्रकार इच्छाओं मे सुख नहीं मानता । इस प्रकार जब सत्वों को 
दुःखवेदना होती है, तव दयामय भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते । मैने सत्त्वो को 
दुःख देकर सब बुद्धोंको दुःखित कियादहै। इ्क्िये आज मै अपने पाप 
महाकारुणिक जिनो के आगे प्रकाश करता हुं । मने उनको दुःख पहुंचाया, 
इसलिये क्षमा मागता हूं । मै अपने को सब प्रकार से रोगों का दास मानता 
हं । रोग चाहे मेरे किर पर पर रखे, उनकापेरमैँ प्रसन्नतासे सिर पर 
धारण करू गा । इसमें संशय नहीं है कि बुद्ध ओर बोधिसत्वो ने समस्त 
जगत्‌ को अपनाया है। यह निशितै कि बुद्ध सत्त्वके रूपमे दिखायी 
पड़ते हैँ । वे नाथ हैँ । हम उनका अनादर केसे कर सक्ते है) । 


तथागत बद्ध इसी से प्रसन्न होते हैँ । स्वाथं की सिद्धिभी इसीसे 
होतीदहै। छोकका दुःखभी इसीसे नष्टहोतादै। इसक्िए यहीमेरा 
त्रत होर । 

एक राजपुरुष जन-समूह का विमदंन करताहै ओर वहु समूहः 
उसका कूर विगड़ नहीं सकता; क्योक्रि वह्‌ अकेका नहीं है, उसको राजबल 
प्राप्त है। इसी प्रकार जो अपराध करता है, उसको दुबे सम्चकर अप- 
मानित न करना चाहिये, वह्‌ अकेला नहीं है, अपितु नरक-पाक ओर दयामय 
उनके बर हैँ । इसलिये जसे भृत्य कूपित राजा को प्रसन्न करता है, उसी 
पकार सबको सत्त्वं को प्रसन्न करना चाहिये । कुपित होकर भी राजा 
उतना कष्ट नहीं दे सकता जितना कष्ट सत्वो को अप्रसन्न कर नारकीय 
यातना के अनुभव से मिरूता है। राजा प्रसन्न होकर यदि बड़ेसे बड़ा 
पदाथ भीदे, तव भी वह्‌ बरुद्धत्व कौ समता नहीं कर सक्ता, जो सत्त्वा- 
राधन से मिक्ता है । सत्वा राधन से भविष्य में बुद्धत्व की प्राप्ति के साथ- 
साथ इस लोक मे सौभाग्य, यञ्च भौर सुख मिकताहै। जो क्षमा करताहै 
वह संसार में आरोग्य, चित्तश्रसाद, दीर्ध्रायु ओर अत्यन्त सुख पाता है ॥ 


७. वीयं-पारमिता 
जो क्षमी है, वही वीयं काभ कर सकता है । वीयं मे बोधि प्रतिष्ठित 
१. आत्मीक्ृत्तं सर्वमिदं जगत्तंः कृपात्मभिरनंव हि संशयोऽस्ति, 
दृश्यन्त एते ननु सत्त्वरूपास्त एव नाथाः करिमनादरोऽत्र । [ बोधि ० ६।१२६ } 
२. -तयथागताराधनमेतदेव स्वाथेस्य संसाधनमेतदेव । 
` लोकस्थ दुःखापहमेतदेव तस्मान्मम।स्तु व्रतमेतदेव । [बोधि ० ६।१२७] 
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है । जसे वायु के विना गति नहीं है वेसे वीयं के विना पुण्य नहीं । कुश 
कमं मे उत्साह का होना.ही वीयं का होना है। इसके विपरीत आलस्य, 
कुत्सित मे आसक्ति, विषाद जौर अआत्म-अवन्ञा हैँ । संसार-दुःखका तीत्र 
अनुभव न होने से कुराल-कमं मे प्रवृत्ति नहीं होती । इस निर्व्यापारिता से 

आलस्य होता है 1 क्या नहीं जानते कि क्लेशरूपी मदओं से आक्रान्त तुम 
जन्म के जार में पड़ हो ? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मृत्यु मुख में प्रविष्ट 
हो ? क्या अपने वगं के लोगोंको, एक के वाद दूसरे को.मारे जाते नहीं 
देखते हो ? तुम वह्‌ देखकर भी निद्रा के मोहजारमें फंसे हो । अपने को 
निःशरण देखकर भी सुखपुवंक बंठेहो। तुमको भोजन कंसे सचता है? 
कयोकर नींद आती दै, ओर संसारम रति कंसे होती है ? आलस्य छोडकर 
कुरारोत्साह की वृद्धि करो । मृत्यु अपनी सामग्री एकत्र कर शीघ्रही 
तुम्हारे वध के च्यिआ उपस्थित होगी ! उस समय तुम कन कर 
सकोगे । उस समय तुम इस चिन्तासे विह्वलो जाओगेकिडहा! जो 
काम विचारा था, वह्‌ न कर सका; जिसका आरम्भकियाथा या जिसको 
कुछ निष्पन्न किया था, उस को समाप्त न कर सका ओर बीचमें ही यह्‌ 
अकस्मात्‌ मृत्यु का आक्रमण हुआ । तुम उस समय यमदूतों के मुख की ओर 
निहारोगे, तुम्हारे बन्धु-बान्धव तुम्हारे जीवनसे पिराशहो जा्येगे ओर 
दोकके वेगसे उनके नेवों से अभ्रुधारा प्रवाहित होगी । मरण-समय 
उपस्थित होने पर सुकृत या पापकम का स्मरण होने से तुमको पश्चात्ताप 
होगा । तुम नारकीय्र शब्दों को सुनोगे ओर बास से पुरीषोत्सगं के कारण 
तुम्हारे गात्र मलमूत्र से उपक्प्तिहो जा्येगे। शरीर, वाणी ओर चित्त 
तुम्हारे अधीन न रहेगे। उस समय तुम क्या करोगे? एेसा समक्चकर 
स्वस्थ अवस्थामे ही कुरल-कमं मे प्रवृत्त होना चाहिये। जिस प्रकार 
बहुत से.ोग क्रमशः खाने के चयि ही मछलियों को षालते ह, उनका मरण 
आज नहीं तो कर अवश्य हौगा, उसी प्रकार सत्त्वो को समक्षना चाहिये कि 
आज नहो तो करु मृत्यु अवश्यमेव होगी । उन रोगों को विशेषकर तीत्र 
नारकीय दुःखोंसे भयभीत होना चाहिये, जिन्होने पापमय कमं किया हूं । 
सुकुमार होने के कारण जब तुम उष्णोदक के स्पर्कोभी सहन नहींकर 
सकते तो नारक कमं करके आरामसे क्यों बेठे हो ? विना पुरुषाथं किये फक 
की आकांक्षा करते हो; दःख सहने की सामथ्यं नहीं हं, मृत्यु के वदीभत 
हो । तुम्हारी दशा कष्टपुणं है। अष्टाक्षणविनिमुंक्त मनुष्यभाव रूपी 
नौका तुमको भिर गयी है । दुःखमयी महानदी को पार करो। वीयंका 
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अवरम्वन कर सबदुःखोको पार करो। यह्‌ सोने का समय नहींह। 
यदि इम समय पुरुषाथं न करोगे, तो फिर नौका का भिना कठिन होगा । 
एेसा समागम बार-वार नहीं होता । कुत्सित कर्मो मे भासक्तन हो । शुभ 
कर्मोँमे रति होने से अपर्यन्त सुख-प्रवाह प्रवाहित होता ह । इसको छोडकर 
तुम्हारी प्रवृत्ति रति, हास, क्रीडा इत्यादिमें क्योंह ? ये केवर दुःख के 
देतु ह । 

अविषाद, बरन्यूह्‌, निपुणता, आत्मवशवत्तिता, परात्मसमता ओर 
परात्मपरिवत्तंन से वी्ये-समृद्धि का काभ होताहै। कोई पुरुष-विशेष 
अपरिमित पुण्य, ज्ञानके वरु से दुष्कर कर्मो का अनृष्ठान कर कहीं 
असंख्येय कल्पो मे बुद्धत्व को प्राप्त होतादहै। भे साधारण व्यक्ति किसं 
प्रकार बुद्धत्व को प्राप्त करू्गा ?' एसा विषादन करना चाहिये; क्योकि 
सत्यवादी तथागत बुद्धने सत्य कहादहै किं जिन बृद्धो ने उत्साहवश्, 
दुकुंभ, अनुत्तरवोधि को पाया है, वे भी संसार-सागर के आवत्तं में 
परिश्रमण करते हुए मच्छर, मक्खी, कीड़े की योनियों मे उत्पन्न हृए थे। 
जिसमें पुरुषाथं है, उसके लिय कुछ दुष्कर नहीं । मै मनुष्य स्वभाव में हु; 
हित-अहित पहचानने की मृञ्चमे रक्तति हे । 

सवेज्ञ के बताये हये मागं के अपरित्याग से बोधि अवश्य प्राप्त 
होगी । अतिदुष्कर कमं के श्रवण से इसमें अनध्यवसाय ठीक नहीं हे । हस्त- 
पादादि दानमे देना होगा; कंसे ेसे दुष्कमं कर सकंगे, एेसा भय केवर 
इसलिये होता है कि मोह्वरर गरु ओर लाघव का परमाथं विचार नहीं 
होता । पापकम कर सत्त्व नरकाग्नि मे जकाये जाते हैँ, ओर नाना प्रकार 
कीं यातना भोगते है । यह दुःख महान्‌, पर निष्फल है । इससे बोधि 
नहीं प्राप्त होती, पर बृद्धत्व का प्रसाधक दुःख अल्प ओर सफर हे। 
दारीरमें प्रवृष्ट राल्यके उद्धरण मे थोड़ा दुःख अवश्य होतारहै, पर 
बहुव्यथा का निवतंन होता है । इसी प्रकार थोड़ा दुःख सहकर दीघंकालिक 
दुःख का उपशम होता है । इसलिये इस थोड़ से दुःख को सहना उचित 
है । वैद्य कंघन, पाचन आदि दु :खमय क्रियाओं द्वारा रोगियों को आरोग्य 


` लाभ कराता है। इससे बहृत से दुख नष्ट हो जाति है । इसलिये बुद्धिमान्‌. 


पुरुष को थोडा दुःख स्वीकार करना चाहिये । पर स्वंब्याधिचिकित्सक 

भगवान्‌ ने साधक के किये इन उचित दुःखोत्परादिनी क्रियाओं का कन्तव्य- 

क्प में प्रतिपादन नहीं किया। वहु सामर््यानुसार मृदु उपचार इरा 
 बो० च०्श्रु9:४ 
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दीघं रोगियों की चिकित्सा करतेरहै। प्रारम्भ में शल्यके परित्याग मेः; 
यथा शाकादि दान में, नियुक्त करते हैँ। पीछे से जव मृदु दानाभ्यास्तकमं 
से अधिक मात्रा मे दानाभ्यासप्रकषे होता है, तब अपना मांस रुधिर आदि 
भी प्रसन्नतापूवंक देने की सामथ्ये प्रकट होती है । जब अभ्यासवश स्व्मांस 
मे शाक के समान निरासङ्कघं बृद्धि उत्पन्न होती है, तब स्वमांसादि-दानभी 


सुलभ हो जातादै। 


बोधिसत्त्व को कायिक ओर मानसिक दोनों प्रकारके दुःख नहीं 
होते । पाप के विरत होने के कार कायिक दुःख नहीं होता । बाह्य ओर 
अध्यात्म-नैरात्म्य होने के कारण मानसिक दुःख भी उसको नहीं दहोता। 
भिथ्याकल्पना से मानसिक ओर पापसे कायिक व्यथा होतीदहै, पृण्यसे 
शरीर-सुख ओर यथाथंज्ञान से मानसिक सुख मिर्ता है । जो दयामय 
है, ओर जिसका जीवन संसारमें परमाथंकेल्यिहीदहै, उसको कौनसा 
दुःख हो सकता है ! यदि यह शंकाहो कि दीघंकारूमे पुण्य-सचचयद्वारा 
सम्यक्सम्बोधि की प्राप्ति होती है, इसलिये मुमृक्षु को चादहियेकि शीघ्र 
कार मे फल देनेवाठे हीनयान का ही आश्रये; तोेसीश्चंकान करनी 
चाहिये; क्योकि महायान पूर्वंकृत पापों का क्षय करता हु, ओर पृण्यसागर 
की प्राप्ति कराता ह । इट्य यह्‌ हीनयान की अपेक्षा रीघ्रगामी हुं । 


बोधिचित्त-रथ पर आरूढ होना चाहिये । यह सब क्लेरों का 
निवारक ह । इस प्रकार अधिकाधिक सुख पाते हृए कौन एेसा सचेतन हुः 
जो विषाद को प्राप्त हो ? सत्त्वो को अथंसिद्धि के लिये बोधिसत्व के पास 
एक बलन्यूह हं. जो इसप्रकार हुं -छन्द, स्थाम, रति, ओर मुक्ति । छन्द 
कुश के अभिलाष को कहते हँ। इस नय से अशुभ कमंसे. दुःख 
उत्पन्न होता ह यह सोचकर कि शुभकमं द्वारा अनेक प्रकार सेः मधुर फलों 
की उत्पत्ति होती हे, सत्त्व को कुदाल-कमं का अभिलाष होनाःचाहिय । 
“स्थाम आरन्ध की दृढता को कहते हैँ । “रति सत्कमं में आसक्ति हैः। 
मुक्ति" का अथं है उत्सगं । यह बलव्यूह्‌ वीर्यं -साधन में . चतुरङ्कखिणी सेना 
काकामदेताटै। इसके द्वारा आल्स्यादि विपक्ष का उन्मृकन करः. वीयं 
प्रवधंन के छिये यत्न करना चाहिये । 

मुक्षको अपने ओर पराये अप्रमेय काय-वाक्‌-चित्तसमाश्रित दोषः 
नष्ट करने हैँ । एक-एक दोष का क्षय मुज्ञ मन्दवीयं से अनेक शत-सहस ` 
कल्पो में होगा । दोष-नाश के किये मुज्ञमे ठेशमात्र भी. उत्साह नहीं 


शाायाााकााा ाा 
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दिखलायी पड़ता । मै अपरिमित दुःख का भाजन हूं । मेरा हृदय क्यो नहीं 


` विदीणं होता ? इस अद्भुत ओर दुभ मनुष्य-जन्म को मैने वृथा गंबाया । 


मैने भगवत्पूजा का सुख नहीं उठाया । मैने बुदध-शासन की पूजा नहीं 
की 1 भीतो को अभयदान नहीं दिया । दरिद्रोंकी आशा पूरी नहीं की। 
आर्तोँको सखी नहीं किया। मेरा जन्म केवर माता को दुःख देनेके 
च्य हुआ है। पूवेकृत पापों के कारण धर्मं के अभिकाष का अभाव 
है। इसीलिये इश्च जन्म मे मेरी यह दशा हुईहै। एेसा समञ्लकर कौन 
कुशल-कमं के अभिकाष का परित्याग करेगा? सव कुशलो का मूक 
छन्द" है । उसका भी मूल बार-तार शुभ-अञ्युभ कर्मोके विपाक-फल 
की भावनाहै। जो पापी है, उनको अनेक प्रकार के कायिक, मानसिक 
नरकादि दुःख होतेह, ओर उनके काभ का विघात होता है। पुण्यवान्‌ 
को पुण्य से अभिवांचछित फल मिक्ता है, पापी को जव-जब सुख की 
इच्छा काउदय होतादहै. तवःतवब दुःखशस्त्रोंसे उसका विघात होता है। 
जो असाधारण शुभकमं करते दहै, वे इच्छा न होने पर मातु-कुक्षि में नहीं 
उत्पन्न होते । जो अशुभ कमं करते हैँ, काल-दूत उनके शरीर की सारी 
खार उधेडकेतेहें) आगमे गराये हए तबि से उनके शरीर को स्नान 
कराते दहै, जरती हृई तच्वार ओर शक्ति के प्रहारसे मांस के सकडो खण्ड 
करते हैँ ओर सुतप्त लौहभूमि पर वे बार बार गिरते हैँ । शुभ ओर अञ्युभ 
कर्मो का यह मधुर ओौर कटु फल-विपाक होता है। इसख्ियि गुभकर्मो का 
अभिराष होना चाहिये । 


उपस्थित सामग्री. का निरूपण कर बलखाबरू काविचार करना 

चाहिये । फिर कायं का आरंभ करे अथवान करे । आरभ करने मे इतना 
दोष नहीं है जितना कि आरंभ करके निवतंन करने में है । प्रतिज्ञात कमं 
केनकरनेसेपापहोताहै ओर उससे दुःख की वृद्धि होती है। इस प्रकार 
आरब्ध कमं काही सम्पादन न होता हो रेरा नहींहै, परउस कारमेजो 
अन्य कायंहो सक्तेथे,वे भी नहीं होते । कमं, उपक्छेश ओर शक्तिमें 
मान" होता है । मुज्ञ अकेलेकेही करने का यहु काम है" यह भाव कम- 

भानिताः कहकाता है । सब स्तव क्लेशाधीन है; स्वाथंसाधन मे समथं नहीं 
है, ये अशक्त ह ओर र्म भारोद्रहन में समथं हुं । इसखियि मृञ्चको सबका 
सुख-सम्पादन करने के लियि बोधिचित्त का उत्ाद करना चाहिये । मुञ्च 
दास के रहते ओर लोग क्यों नीच कमं कर्‌ ? जो काम मेरे करनेकादहै 
उसे ओर क्यों करे? यदिर्मै इस मनसे कि यहमेरे चयि अथुक्तदहै,उसेन 
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करू, तो इससे तो यही अच्छाहैकिमेरा मानही नष्ट हौ जाय । यदि 
मेरा चित्त दुबल हैतो थोडी भी आपत्ति बाधक होगी । मृत सपं को पाकर 
कौआ भी गरुड हो जाता है । जो विषादयुक्त है, उसके किये आपत्ति सुलभ 
हे, पर जो उत्साहसंपन्न है ओर स्मृति-संप्रजन्य दारा उपक्लेशो को अव- 
काडा नहीं देता, उसको बड़ से वड़ा भी नहो जीत सकता । इसलिये बोधि- 
सत्त्व दु ठ्चित्त हो आपत्ति का अन्त करता है । यदि बोधिसत्त्व क्लेशो के 
वरीभूत हो जाय तो उपहास हो; क्योकि वह्‌ त्रंलोक्य के विजय की इच्छा 
रखता है । वह्‌ विचार करताहै कि्मैँ सबको जीत ओौर मृञ्चको कोई 
जीते । उसको इस बात का मानहैकिर्म शार्क्या-हका पुत्र हूं । जो मान 
से अभिभूत हो रहे दै, वे मानी नहीं है; क्योकि मानी शत्रु के व्च में नहीं 
आता ओर वह॒ मानरूपी शत्रु के वश महै । मान सेवे दुगंति को प्राप्त 
होते है। मनुष्यभाव मे भी उनको सुख नहीं मिक्ता । वे दास, परभूत, 
मृखं ओर अशक्त होते हैँ । यदि उनकी गणना मानियोंमेंहों तो बताओ 
दीन किसे करेगे ! वही सच्चा मानी, विजय ओौर शूरहैजो मानशत्र की 
विजय करने के चये मान धारण करता ओर जो उसका नाश कर लोक 
में बुद्धत्व को प्राप्त होता है । सक्छेशो के बीचमें रहकर सहस्रगुण अग्रसर 
होना चाहिये । जो काम आगे आवे, उसका व्यसनी हो जाय । दयूतादि क्रोडा 
मे आसक्त पुरुष उसके सुख को पाने की वार-बार इच्छा करता है, सुख के 
च्यि ही कमं किया जाता दहै, अन्यथा कमं में प्रवृत्तिनहो। पर कमंही 
जिसको सुख स्वरूप हँ, जिसको कमं के अतिरिक्त किसी दूसरे सूख का 
अभिलाष नहीं ह, वह निष्क्रम होकर कंसे सुखी रह सकता ह ? 

बोधिसत्व को चाहिये किं एक काम के समान होने पर दूसरे काम 
मे ल्ग जाय । पर अपनी शक्ति का क्षय जानकर काम को उस समय छोड 
देना चाहिये । यदि कायं अच्छी तरह समाप्त हो जाय तो उत्तरोत्तर कायं 
के लिये अभिकाषी होनी चाहिये । क्लेशो के प्रहारसे अपनी रक्षाकरनी 
चाहिये ओर जिस प्रकार शस्त्र-विद्या में कुरार शत्रु के साथ खड्ग-युद्ध 
करते हए निपुणतर दढ प्रहार किया जाता हँ; उसी प्रकार दृढ प्रहार करना 
चाहिये । अण॒मात्र भी दोष को अवकाड न देना चाहिये । जसे विष.रुधिर 
मे प्रवेश कर दारीरभरमे व्याप्त हो जाता हु, उसी प्रकार दोष अवकाश 
पाकर चित्त में व्याप्त हो जाता ह्‌ । 


अतः क्ठेग-प्रहार के निवारण मेँ यत्नवान्‌ होना चाहिये'। जब निद्रा 
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ओर आक्स्यकाप्रादुर्भावि हो, तव उनका शीघ्र प्रतीकार करे; जैसे किसी 
पुरुष कौ गोद में यदि सपं चढ़ आताहंतो वहु ञ्लटसे खड़ाहो जाताहं। 
जव-जव स्मृति-प्रमोष हो, तवब-तवब परिताप होना चाहिये ओर सोचना 
चाहिये कि क्या करंकि जिससे फिरटएेसान हो । बोधिसत्त्व को सत्संग की 
इच्छा करनी चाहिये । जसे रूई वायु की गति से सञ्चालित होती हं, वसे 
ही बोधिसत्व उत्साह के वश होता ह ओर इस प्रकार अभ्यास-परायण होने 
से ऋद्धि की प्राप्ति होती हं ॥ 


८. ध्यान-पारमिता 


वीयं की वृद्धि कर समाधिमें मनका आरोप करे अर्थात्‌ चित्त 
काश्रता के चये यत्नवान्‌ हो, क्योकि विक्षिप्तचित्त पुरुष वीयेवान्‌ होता 
हज भी क्लेशो से कवलित होता हुं । जन-सम्पकं के दिव्छन रं त्था 
कामादि वितर्को के विवर्जन से विक्षेप का प्रादुर्भाव नहीं होता ओर निरा- 
सङ्घ होने से आलम्बन में चित्त की प्रतिष्ठा होती हं। इसलिये संसार का 
परित्याग कर रागद्वेष मोहादि विक्षेपहेतुओं का परित्याग करना चाहिये । 
स्नेह के वशीभूत होने से ओर राभ, सत्कार, यज्ञ आदि के प्ररोभनसे 
संसार नहो छोड़ा ज।ता । विद्वान्‌ को सोचना चाहिये किं जिसने चित्ते 
काग्रता द्वारा यथाभृत तत्त्वज्ञान की प्राप्ति की है, वही क्लेश्चादि दुःखोंका 
प्रहाण कर सकता है । एेसा विचार कर क्लेय-मुमुक्षु पहर शपथ अर्थात्‌ 
चित्तकाग्रता के उत्पादन की चेष्टा करे। जो समाहितचित्तहै ओर 
जिसको यथाभूत तत्त्वज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसकी बाह्य चेष्टा का 
निवतंन होता है ओर शम के होने से उसका चित्त चञ्चरू नहीं होता । 


लछोकविषय मे निरपेक्ष बुद्धि रखने से ही यह शमथ उत्पन्न होता 
है । अनित्य पृत्रदारादिकों मे अनित्य स्व का स्नेह रखना युक्त नहीं है, 
जब यह्‌ विदित है कि अनेक जन्मपयंन्त उस आत्मभ्रिय का पुनः दशंन नहीं 
होगा । यह जानते हृए भी दशन न मिलने से चित्त व्याकर हो जाता हं 
ओर किसी प्रकार सुस्थिर नहीं होता । जब उसका त्रियदशेन होता हे, तब 
भी चित्त का पूणं रूपसे सन्तपणं नहीं होता ओर दशन का अभिराष 
पूर्ववत्‌ पीडा देता है। उसको प्रियसमागम की आक्षा से मोह उत्पन्न 
होता है । वह गुण-दोष नहीं विचारता । अतः वह॒ निरन्तर गोक-सन्तप्त 
` .रहता है ।: उस श्रिय को चिन्ता से तथा तल्खीनचित्तता के कारण प्रतिक्षण 
` आयु का.क्षयःहोता है ओर कोई कुरर कमं सम्पादित नहीं होता । जिस 
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मित्रके ल्यि आयु काक्षय होता है वेह रिथिर नहींहै। वह्‌ क्षणभगुर है, 
अशारवत है । उसके लिये दीघंकालावस्थायी चाद्वेतधमंकी हानि वयों 
करते हो? यदि यह सोचते हो कि उसके समागम से हित-सुख की प्राप्ति 
होगी तो यह भूर है; क्योकि यदि तुम्हारा आचरण उसके सदृ हुआ तो 
तुम अवश्य दुगंति को प्राप्त होगे ओर यदि असदृश हुंआतो वह्‌ ठुमसेटेष 
करेगा । इस प्रकार दोनों अवस्थाओं मे वह्‌ तुम्हारे हित-सुख का निमित्त 
नहीं हो सकता । इम समागमसे क्या ाभहै? क्षणमें ये मित्र्हँ ओौर 
क्षणमे ये दात्र है। जहाँ प्रसन्न होना चाहिये, वहां कोप करते हैँ । इनका 
आराधन दुष्कर है। यदि इनसे इनके दहित्तकी बात कहोतो ये कोप 
करते है, ओर दूसरे को भी हित-पथ से निवारण करते है, ओर यदि 
उनकी बातन मानीजायतो क्रदढध होतेह संसार के मूड पुरुषों से 
भला कहीं हित हो सकता है! वे दूसरे का उत्कषं नहीं कर सकते। 
जो उनके बराबर के हैँ, उनसे विवाद करते है; ओर जो उनसे अधमं 
उनसे अभिमान करतेर्है; जो उनका दोषकीतंन करते है, उनसे वह्‌ देष 
करते है। मूढ के संसगं से आतमोत्कषं, परनिन्दा, संसार-रति-कथा आदि 
अकुशर अवद्यमेव होते हैँ । दूसरेके संगसे अनथंका समागम निश्चय 
जानो । यह विचार कर अकेला सुखपूवंक रहने का निश्चय करे । मूटढकी 
की संगति कीन करे। यदिदेवयोगसे कभीसंगहोतो प्रिय उपचारों 
दारा उसका आराधन करे ओर उसके प्रति उदासीन वृत्ति रखे । जिस 
प्रकार भृग कुसुम से मधु-संप्रह करतादहै, पर परिचय नहीं पैदा .करता; 
उसी प्रकार मुढ़से केवर उसको के जो धर्माथं उपयुक्त हो) 
इस प्रकार प्रिय-संगति का कारण स्नेह अपाङृत होता है । साम्प्रत 
काभादि-तृष्णा का जिनके कारण लोक का परित्याग नहीं बन पड़ता, 
परिहार करना चाहिये । विद्वान्‌ को रति की आकाक्षान करनी चाहिये । 
जहां जहां मनुष्य का चित्त रमता है, वहु वह्‌ वस्तु सहस्र-गुना दुःखरूप हो 
उपस्थित होती हं । इच्छा से भय की उत्पत्ति होती है । इसचिये बुद्धिमान्‌ 
पुरुष किसी वस्तु की इच्छान रखे। बहुतों कोः विविध लाभ ओौर.यश 
प्राप्त हए, पर वे छाभ यद के साथ कहां गये, यह्‌ किसी को पता नहीं । 
कुछ मेरी प्ररासा करते है, अपनी प्रशंसा सुनकर क्यों प्रसन्न होऊं! ओर 
आत्मनिन्दाः सुनकर क्यों विषाद को प्राप्त हों. जब बुद्ध भी अनेकं सत्त्वों 
काः परितोष न कर सके, तो मुञ्च जंसे.अज्ञो की क्या ! मुज्लको खोकचिन्ता 
न करनी चाहिये । जो. सत्त्व लाभ-रदहित दं, उसकी यह कहकर रोग निन्दा 


1 ॥ ॥ 1 
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करते हँ कि यह्‌ सत्त्व पुण्य-रहित हं, इसील्यि क्छेश उठाकरभी वह 
पिण्डपातादिमात्र काभ भी नहीं पाता, ओौर जो काभ-सत्कार प्राप्त करते 
है, उनका यह कहकर लोग उपहास करते हैँ कि इन्होंने दानपति को किसी 
प्रकार प्रसन्न कर यहु लाभ प्राप्त कियादहै। उभयथा उनके चित्त को. 
शान्ति नहीं भिरती । एेसे खोग स्वभाव से दुःखके हतु होते ह । एेसे रोगों 
का संवास न मालूम क्यों प्रिय होता हं ? मूढ पूरुष किसी का मित्र नहीं ह, 
उक्रकी प्रीति निःस्वाथं नहीं होती । जो प्रीति स्वाथं पर आश्ितदह, वह 
अपने छ्यिही होती हं । 

 मृञ्को अरण्य-वासके लये यत्नशीर होना चाहियि। वृक्ष तुच्छ 
द्ष्टि से नहीं देखते ओर न उनके आराधन के लिये कोड प्रयत्न करना 
पडता हूं । कव इन वृक्षों के सहवास का सुख समुज्ञको मिलेगा? कब 
मै गन्य देवकर में, वृक्षम मे, गुहा मे सवंनिरपेक्ष हो बिना पीर देखे हुए 
निवास करूंगा ? कब मै गह्‌ त्यागकर स्वच्छन्दतापू वंक प्रकृति के विस्तीणं 
प्रदेशों मे, जहाँ किसी का स्वामित्वन हो, विहार करूंगा ? कबर्म मृण्मय 
भिक्षापात्र ठे शरीरनिरपेक्ष हो निभंय विहार करूगा ? भिक्षापात्रही मेरा 
समस्त धन होगा, मेरा चीवर चोरोंके लिये भी अनुपयुक्त होगा। फिर 
मुञ्च को किसी प्रकार का भय न रहेगा । 


मै कब रमरान-भूमिमे जाकर दुगेन्धयुक्त निज देह की तुलना 


पूवेमृत जीवों के अस्थिपंजरसे करूगा ? श्युगाल भी अतिदुगन्ध के कारण 


समीप नही आवेगे । इस शरीर के साथ उट'न्न होनेवाके अस्थिखेण्ड भै 
पृथक्‌ हो जायंगे, फिर प्रियजनों का क्या कहना ! यदि यह्‌ सोचा जाय कि 
पुत्र-कलत्रादि सुख-दुःखमे मेरे सहायक होते ह, इसल्यि इनका अनुनय 
करना युक्त दहै; तोएेसा नहीदहै। कोई फिसीका दु.खर्बाट नही केता। 


जीव अकेका ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता हे । सब रोग अपने कमं 


का फल भोगते हैँ । इसलिये यह केवल अभिमान है कि पुत्र-कर्त्रादि सुख- 
दुःख मे सहायक होते हैँ । यह्‌ केवल विघ्न ही करते हँ । अतः उन प्रियजनों 
से कोई काभ नहींहै। 

परमा्थं-द्ष्टिसे देखा जाय तो कौन किस की संगति करताहै। 
जिस भकार राह चरते पथिको का एक स्थान में मिलन होता है ओर 


फिर ब्रियोग होता है, उसी प्रकार संसाररूपी मागं पर चरते हृए ज्ञाति, 


सगो .आद्वि. सम्बन्धियों वारा आवास-परग्रह होता है। मरने पर वह 
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उनके साथ नहीं जाते । पूवं इसके कि लोग मरणावस्था में उसका परित्याग 
करे ओर उसके चयि विकाप करे, मनुष्य को वन का आश्रय छेना 
चाहियि । नक्रिसी से परिचय ओरन किसी से विरोध रखे। रसवजन 
बान्धवो के चछ्िये प्रव्रज्या के अन्तर वह्‌ मृतके समानदहै। वनमें जाति, 
सगोत्रादि कोई उसके समोपवरत्ती नहीं हँ जो अपने शोक से व्यथा पहंचावें 
या विक्षेप करे। इसकिये एकान्तवासः-प्रिय होना चाहिये । एकान्तवास 
मे आयास या क्लेश नहीं हे। वह्‌ कल्याण-दायक है ओर सब प्रकार के 
विक्षेपों का रमन करतारहै। इस प्रकार जन-सम्पकं के विवजन से 
काय-विवेक का लाभ होता है। तदनन्तर चित्त-विवेक की आवश्यकता 
है । चित्त के समाधान कै लिय प्रयत्न-रील होना चाहिये । चित्त-समाधान 
का विपक्षी काम-वितकंरहै। इसका निवारण करना चाहिये रूपादि 
विषयों के सेवन से रोक ओर परलोक दोनोंमे अनर्थंहोतारहै। जिसके 
चयि तुमने पाप ओर अपयशकोभीन गिना, ओर अपने को भयमें 
डाखा, वह अब अस्थिमावदहै, ओर किसी के अधिकारमेंनहींहै। जो 
मुख कुछ कार पह कज्जा से अवनत था ओौर सदा अवगुण्ठन से आवृत्त 
रहता था, उसे आज गृध्र नोच रहै ह। जो मूख दूसरों के दुष्टिपात 
से सुरक्षित था, उसे आज गीदड़ खा रहेदहैँ। अब क्यों नहीं उसकी रक्षा 
करते ? गृध्रो श्गाखोसे विदारित इस मांस-पुंज को देखकर अव क्यों 
भागते हो ? काष्ठ-लोष्ठ के समान निश्चल इस अस्थि-पंजरको देख- 
कर अब क्यों त्रास होतादहै? पुरीष ओर इङेष्मा दोनों एक ही आहार- 
पान से उत्पन्न होते है। इनमे पुरीष को तुम अपवित्र मानते हो फिर 
कामिनी के अधर मधुपान करने के लिये उसके इकेष्म-पानमें क्यों रति 
होती है 2 जो कामसुख के अभिलाषी है, उनकी विगेष रति अपवित्र स्त्री- 
कृलेवरमें ही होती है । यदि तुम्हारी आसक्तिअशुचि में नहींहैतोक्यों इस 
स्नायु-बद्ध अस्थि-पंजर ओर मांस के रोथडे को आलिगन करते हो? 
अपने ही इस अमेध्य शरीर पर संतोष करो। यहु काय स्वभावसे ही 
विकृत है । यह अभिरति-स्थान नहीं है। जव शरीरका चमं उत्पारित 
होतादहै, तव त्रास उत्पन्न होताहै। यह हरीर का स्वभावरहै। पर 
एेसा जानकर भी इसमे रति क्यों उत्पन्न होतीहै? यदि यह कहो 
कि यद्यपि हरीर स्वभाव से अमेध्यहै, पर चन्दनादि सुरभि वस्तुओं 
के उपलेप से कमनीय हो जाता है, तो यह उचित नहीं है । सहस्र संस्कार 
करने पर भी शरीर का स्वभाव नहीं बदर सकता 1 नग्न, बीभत्स आर 
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भयंकर काय की केशनखादि रचना-विरेष कर स्नान, अभ्यङ्क ओौर 
अनुकेपन वारा विविध संस्कार कर मनुष्य आत्मव्यामोह्न करताहै, जो 
उसके बध का कारण होता दहै। 


विना धन के सुख का उपभोग नहीं होता । बाल्यावस्था में धनो- 
पाजंन की शक्ति नहीं होती । युवावस्था धनोपाजंन में ही व्यतीत होती है। 
जब उमर ठर जाती है, तव धन का कोई उपयोग नहीं रह जाता । कुछ 
रोग दिन भर भृति-कमं कर सायंकाल को परिश्रान्त होकर रौटते हँ ओर 
मृत-कल्प सो जाते हैँ । वह इस प्रकार केवल आयु का क्षय करते है, काम- 
सुख का आस्वाद नहीं करते । 


जो दूसरों के सेवक है, उनको स्वामी के कायंवश् प्रवास का क्लेश 
भोगना पड़ता ह । वे अनेक वर्षों तक स्त्री ओौर पुत्रको नहीं पाते। 
जिस सुख को लारसासे दूसरे का दासत्व स्वीकार किया, वह्‌ सुखभीन 
मिका । केवर दूसरोंका काम करव्यथंही आयुका क्षय किया। लोग 
जीविका के ल्यि रण मे प्रवृत्त होते है, जहाँ जीवन का भी संदाय होता है, 
यह विडम्बना नहीं तो क्या है? इस जन्ममें भी कामासक्त पुरूष विविध 
दुःखों का अनुभव करते हैँ । वे सुख-किप्सा से कायं में प्रवृत्त होते है, पर 
अनथे-परम्परा की प्रसूति होतीहै। धन का अजंन ओर अजित धनकी 
प्रत्यवायो से रक्षा कष्टमय दहै, ओर रक्षित धन का नाड विषाद ओर चित्त 
कौ मक्िनिताकाकारणहोतादहै। इस कारण अथं अनथंका कारण होता 
है । धनासक्त पुरुष का चित्त एकाग्र नहीं होता । भव-दुःख से विमुक्त होने 
के लिये उसको अवकाश भी नहीं मिता । इस प्रकार कामासक्तति मे अनथं 
बहुत है, सुखोत्पाद को बात भी नहीं है । धनासक्त पुरुष की वही दशा है, 
जो उस बेलकीहोती है जिसको शकट-भार वहन करना पड़ता है, ओर 
खाने को घास मिती है। इस थोड़े से सुखास्वाद के !छ्यि मनुष्य अपनी 
दुखुंभ-सम्पत्ति नष्ट कर देता है। निश्चय ही मनुष्य की उकरटी मति है, 
क्योकि वह निकृष्ट, अनित्य ओर नरकगामी शरीरके सुखके खयि 
निरन्तर परिश्रम करता रहता है इस परिश्रम का कोटिदश्त भागभी 
बुद्धत्व-प्राप्ति के चयि पर्याप्त है । इस पर भी मन्दबुद्धिवाङे लोग बुद्धत्व 
के च्ियि उत्साही नहीं होते। जो कामान्वेषी है, उनको बोधिसत्त्व की 
अपेक्षा कहीं अधिक दुःख उठाना पड़ता है । काम का निदान दुःख है। 
दस्त्र, विष, अग्नि इत्यादि मरणमात्र दुःख देते है, पर काम दीघंकाल्िक 
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तीत्र नरकनदुःख काहेतुदहै। कामका परित्याग कर चित्त विवेक में रति 
उत्पन्न करनी चाहिये । ओर कल्ह्‌ शूग्य, शान्त वनभूमियों में विहार कर 
सुखी होना चाहिये । वे धन्य है, जो वन'मे सृखपूवंक भ्रमण करते हैँ.ओौर 
सत्त्वो को सुख देने के लियि चिन्तन करते, यावनमे, दन्य आख्यमें 
वृक्ष के तके या गुफामे, अपेक्षाविरतहो यथेष्ट विहार करते है। जिस 
सन्तोष-सुख का भोग ॒स्वच्छन्दचारी निगंही करता है, वह॒ सन्तोषसुख 
इन्द्रको भी दुकंभदहै। इस प्रकार काय-विवेक ओौर चित्त-विवेकके गुणों 
का चिन्तन कर सत्त्व वितर्कोका उपशमन करतादहै, ओर जव चित्त 
परिशुद्ध होतादे, तव बोधि-चित्तकी भावनामें प्रकषे पदकी प्राप्ति 
होती है । 

वह्‌ भावना करता है किं स्व प्राणियोको समानरूपमसे सुख अनु- 
ग्राहक ओर दुःख बाधकं होता है, इसच्विये मुज्ञको आत्मवत्‌ सबका पारन 
करना चाहिये । वह विचारतादहैकि जब मुज्ञको ओर दूसरोंको सुख 
समान रूपसरे प्रिय ओर दुःख तथा भय समानरूप से अग्रिय है, तो मुज्ञमें 
क्या विशेषता है किं मै अपनेही सुख के छियि यत्नवान्‌ होऊं ओर अपनी 
ही रक्षा करू ? करणा-परतन््रतासे रोग दूसराकेदुःखमसे दुःखी होते हैँ 
ओर सभी दुःख के अपहरण के छियि यत्नवान्‌ होते हं । एक के दुःख से यदि 
बहुत सत्त्वो का दुःख दूरहो तो दयावान्‌ को वहु दुःख उत्पादित करना 
चाहिये । जो कृपावान्‌ है, वह्‌ दूसरे के उद्धार के ल्यि नारकीय दुःखकोभी 
सुख ही मानते ह । जीवों के निस्तार से उनको अनन्त परितोष होता है ॥ 


द. प्रज्ञा-पारसिता 
चित्त की एकाग्रतासे प्रज्ञाके प्रादुर्भावमे सहायता मिरतीहे। 


जिसका चित्त समाहित है, उसी को यथाभ्ूत परिज्ञानदहोतादहै। प्रज्ञासे 
सब आवरणों की अत्यन्त हानि होती है। प्रज्ञा के अनुक्ल्वर्तीहोनेपरदही 


दान आदि पांच पारमिता सम्यक्सम्बोधिकी प्राप्ति करानेमे समथं. 


ओर दहेतु होती है। दानादि गुण प्रज्ञा द्वारा परिशोधित होकर अभ्यासवश 
प्रक्ष की पराकाष्ठा को पहुचते हं ओर अविद्याप्रवत्तिति सकर विकल्प 
का ध्वंस कर तथा क्छेश ओर आवरणोंकोनिमूर कर परमाथं तत्त्व को 
श्राप्तिमे हेतु होते हें। इस प्रकार षट्‌-पारमिताओं में प्रज्ञापारमिताकी 


प्रधानता पायी जाती है। “आयंशतसाहस्री-प्रज्ञापारमिता". में भगवान्‌ 


कहते हैँ -^हे सुभूति! जिस प्रकार सूयं-मण्डल ओौर चन्द्रमण्डर चार 
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दीपो को प्रकाशमान करते हैँ, उसी प्रकार प्रज्ञापारमिता का कायं पञ्च- 
पारमिता में दष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार विना सप्तरत्न से समन्वा- 
गत हुए राजा चक्रवर्ती का पद नहीं पाता, उसी प्रकार प्रज्ञापारमितासे 
रहित होने पर पचच-पारमिता पारमिता के नामसे नहीं पुकारी जा 
सकती । प्रज्ञापारमिता अन्य पांच पारमिताओंको अभिभूत करती हेै। 
जो जन्म से अन्धे हँ, उनकी संख्या चाहे जितनी ही क्यों न हो, बिना मागं 
प्रदशेक के मार्गावतरणमें अससथं ्है। इसी प्रकार दानादि पाँच पार- 
मितां नेत्र-विकर ह; बिना प्रज्ञा-चक्षुकी सहायताके बोधि-मागं में 
अवतरण नहीं कर सकत । जव पच पारभिताएं प्रज्ञा-पारमिता से परिगृहीत 
होती है, तभी सचक्षृष्क होती है । तिस प्रकार क्षुद्र नदियां गगानामकी 
महानदी का अनुगमन कर उसके साथ महासमुद्रमे प्रवेश करती है, उसी 
प्रकार पाच पारमिताएं प्रज्ञा-पारमितासे परिगृहीत हो ओर उसका अनु- 
गमन कर सर्वाकारनता को प्राप्त होती ह" । 
अतः यह पारमिता पन्चात्मक पुण्यसम्भार की समूत्थापक है। जब 
चित्त समाहित होता है, तब चित्त को सुख-शान्ति मिती है ओर चित्त के 
दान्तहोनेसे ही प्रज्ञाका प्रादुर्भाव होता है। शिक्षासमूच्चयमें कहा 
है '-इस शरमथ' का क्या माहात्म्य है ? यथाभ्रूत ज्ञानोत्पत्ति में सामथ्यं 
ही इसका माहात्म्य है, क्योकि भगवान्‌ ने कहाहै कि जो समाहित- 
चित्त है, वही यथाभूत का ज्ञान रखतादहै। जो यथाभूतदर्शी है, उसी के 
हृदयं मे सत्त्वो के प्रति महाकरुणा उत्पनन होती है। इस महा-करुणा से 
प्ररित हो शीर, प्रज्ञा ओर समाधि इन तीनों चिक्षाओं को पूराकर 
बोधिसत्त्व सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करता है। 
सवं धमं के अनुपलम्भ को ही प्रज्ञा-पारमिता कहते हैँ । अष्टसाह- 
सिका प्रज्ञापारमिता मे कहा है- “शून्यता मे जो प्रतिष्ठित है उसीने 
प्रज्ञापारमिता प्राप्त की है" । जब यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है कि भावोंकौी 
उत्पत्ति न स्वतः होती है, न परतः होती दहै, न उभयतः होतीदहैगओरन 
अहेतुतः होती है; तभी प्रज्ञापारमिता की प्राप्ति होती है। उस समय किसी 
प्रकारका व्यवहार नहीं रह जाता। उस समय इस परमाथं सत्यकी 





१. : कि पुनरस्य रमथस्य माहात्म्यं यथाभूत-ज्ञानजनशक्ति" । यस्मात्‌ समाहितो 
यथाभूतं जानातीत्युक्तवान्‌ नुनिः । ( शि° स० पर ११९) 
.२. ““योऽनुपलम्भः सर्वधर्माणां सा प्रज्ञापारमितेत्युच्यते'' । 
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प्रतीति होती है कि दुश्यमान वस्तुसमूह माया के सदृश, स्वप्न ओर 
प्रतिविम्ब को तरह अखीक ओौर मिथ्या हैँ । केवर व्यवहारदशा में उनका 
सत्यत्व है 1 जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता दहै, वह्‌ सांवृत स्वरूप है । यथा- 
भूत-दरंन से इस अनादि संसार-प्रवाहु का यथावस्थित सांवृत-स्वरूप 
उद्‌भावित होता है। व्यवहारदशामे ही प्रतीत्य-समूत्पाद की सत्ताहै; 
पर परमाथं दृष्टस प्रतीत्यसमुत्पाद धमं-दून्य है; क्योकि परमाथंमें 
भावों का स्वकृतत्व परदरुतत्व ओर उभयक्रुतत्व निषिद्धहै। वास्तवमें 
सब दन्य ही शन्यदहे। सब धमं स्वभाव से अनुत्पन्न हैँ। यह ज्ञान आयं 
ज्ञान कहराता है । जव इस आये-ज्ञान का उदय होता है तव अविद्याकी 
निवृत्ति होती है । अविद्या के निरोधसे संस्कारों कानिरोधहोताहै। इस 
प्रकार पूवंपूवं कारणभूत के निरोध से उत्तरोत्तर कायभूत कानिरोध 
होता है। अन्तम दुःखका निरोध होतादहै। इस प्रकार अविद्या, तृष्णा 
ओर उपादान रूपी क्लेश-मागं का, संस्कार ओर भवरूपी कम-मागं का 
ओर दुःख मागं का व्यवच्छेद होतादहै। पर जो मनुष्य असत्‌ मे सत्‌ का 
समारोप करता है, उसकी बुद्धि विपयस्त होती है । ओर उसको रागादि 
कडेर उत्पन्न होते है । इसी से कमं को उत्पत्ति होतीहै। कमंहीसे जन्म 
होता है ओर जन्मके कारण दही जरा, मरण, व्याधि, रोक, परिदेवनादि 
दुःख उत्पन्न होते हैँ । इस प्रकार केव महान्‌ दुःख-स्कन्ध की उत्पत्ति 
होती है । 


रज्ञा द्वारा सव धर्मो की निःस्वभावता सिद्ध होती है ओर प्रत्यवेक्ष- 
माण जगत्‌ स्वप्नमायादिवत्‌ हो जातादहै। तब इसज्ञानका स्फुरण होता 
है कि जो प्रत्यय के अधीन दहै, वह्‌ शून्य है । सव धमं मायोपमदहै। बुद्धभी 
मायोपम है। यथां मे बुद्धधमं निःस्वभाव है। सम्यक्सम्बुद्धत्व भी 
मायोपम है । निर्वाण भी मायोपमदहै। यदि निर्वाण से भी कोई विशिष्ट 
तर.धमंहोतो वह भी मायोपम तथा स्वप्नवत्‌ हीहै। जब परमाथं ज्ञान 
की प्राप्ति होती है तब वासनादि निःशेष दोषराशि की विनिवृत्ति होती 
.है । यही प्रज्ञा सब दुःखो के उपशम कीदठेतुहै। 


स्वेधमंशुन्यता के स्वीकार करने से लोकव्यवहार असम्भव हो जाता 
है। जब सब कुछ शून्य ही शून्य है, यहाँ तक कि बुद्धत्व ओौर निर्वाण भी 
शून्य है, तब लोकव्यवहार कहां से कहाँ -चर सकता है ? शून्य का स्वरूप 
अनिर्वचनीय है, यह अनक्षर है । इसलिये इसका ज्ञान ओर उपदेश कंसे हो 
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सकता है ? शून्यता के सम्बन्धमें इतना भी कहना कि यह अनक्षर है 
अर्थात्‌ वाग्विषयातीत है, मिथ्या है। पेसा केव समारोपसे ही होता है। 
जब किसी के सम्बन्ध मे कुक भी नहीं कहा जा सकता ओर जव “शून्यता 
शब्द का प्रयोग भी केवर लोकन्यवहारसिद्ध है, परन्तु परमाथ मे अलीक 
ओर मिथ्याहै, तब एक प्रकारसे हमारा मुंह ही बन्द हो जाताहै ओर 
लोकव्यवहार का अत्यन्त व्यवच्छेद होता है । इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए सत्यद्य की व्यवस्था की गयी है-संवति-सत्य ओर परमार्थं 
सत्य । संवृति-सत्य व्यावहारिक सव्य है। संवृतति' उसे कहते हैँ जिससे 
यथाभ्रूत-परिज्ञान का आवरण हो । अविद्यासे ही स्वभाव का आवरण 
होता है ओर यथावस्थित सांवृत स्वरूप का उद्भावन होता है। अविद्या 
से ही असत्‌ का सत्‌ मे आरोप होता है ओर वहु असत्‌ सत्यवत्‌ प्रतिभात 
होता है । 

खोक मे यह संवृति दो प्रकार की है :- तथ्य-संवृति ओर मिथ्या- 
संवृति । जिस वस्तुसमूह के ग्रहणम इन्द्रियों का उपघात नहीं होता 
अर्थात्‌ जिसको उपलन्धि इन्द्रियो द्वारा विना किसी दोष के होती है, वह्‌ 
खोक में सत्य प्रतीयमान होता है ओर उसकी संज्ञा 'तथ्य-संवुति' है । पर 
मृगतुष्णा के समान जिस वस्तु की इन्द्रियोपरन्धि दोषवती होती है, वह्‌ 
विकल्पित है, ओर खोक में उसको संज्ञा “सिथ्या-संवति' है । पर दोनों 
प्रकार के संवृति-सत्य सम्यग्दर्शी के च्ि मृषा है; क्योकि परमा्थं-दशामें 
संवृति-सत्थ भी अलीक ओौर मिथ्या दहै। परमार्थं सत्य वह्‌ है जिसके दारा 
वस्तु का अछ्ृत्रिम रूप अवभातित होता है। वस्तु स्वभाव के अधिगमसे 
आवृति, वासना ओर क्लेश की हानि होती है। 


सव धमं निःस्वभ।व ओर शून्य हैँ। तथता, भूतकोटि, धमधातु 
इत्यादि शून्य के पर्यायदहै। जो रूप दृश्यमान है, वह्‌ सत्स्वभाव नहीं 
है, क्योकि उत्तर कारम उपकी स्थिति नहींहै। जिसका जो स्वभाव 
होतादहै, वह कदापि किञल्िचिन्मात्र भी परिवतित नहीं होता। उसका 
स्वरूप अविचकित है; अन्यथा उसकी स्वभावताके नष्ट होने का प्रसङ्क 
उपस्थित होगा । उत्पद्यमान वस्तु का न तो कहीं से सत्‌-स्वरूप मे आगम 
होता है, ओरन निरोध होने पर उसका कहीं ख्य होता है। हेतुप्रत्यय- 
सामग्री का आश्रय लेकर ही वस्तु माया के समान उत्पन्न होती है, ओर 
हेतुभरत्ययसामग्री की .विककता से ही सवं वस्तु-जात का निरोध होता हे। 
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जो वस्तु हेतुप्रत्यय-सामग्री का आश्रय लेकर उत्पन्न होती है; अर्थात्‌ जिसकी 
उत्पत्ति पराधीन है, उस वस्तु की सत्त्वभावता कहाँ ? यदि परमाथ दुष्टि 
से देखा जाय तो हैतुप्रत्ययसामभ्रीसे भी किसी पदाथं की समुत्पत्ति नहीं 
होती; क्योकि वह्‌ सामग्री भी अपर सामग्रीुसे जनित है ओर उसका आत्म- 
लाभभी पराधीन होने के कारण स्वभावरहितदहै। इस प्रकार पूवे-पूवं 
सामग्री को निःस्वभावता जाननी चाहिये। जव कायं कारण के अनुरूप 
होता है, तब किस प्रकार निःस्वभावसे स्वभाव की उत्पत्ति सम्भवहै। 
जो हेतुओं से निमितदैँ ओर जो मायासे निमित दहै, उनके सम्बन्धमें 
निरूपण करने से ज्ञात होगा कि वह्‌ प्रतिविम्बके समान कृत्रिम । जिस 
प्रकार मूखादि-विम्ब आदशंमण्डल के सन्निधान से उसमे १तिविम्बित होता 
है ओर यदि उसका अभावदहो तो मुख-बिम्ब का उसमें प्रतिभासन दहो, 
उसी प्रकार जिस वस्तुके रूप की उपलन्धि दूसरे हेतु-प्रत्यय के सन्निधान 
से होती है, अन्यथा नहीं होती; वह्‌ वस्तु प्रतिबिम्ब के समान कृत्रिम हे । 
इसलिये यक्किित्‌ हेतुप्रत्ययोपजनित दै, वह्‌ परमाथं मे असत्‌ है। इस 
प्रकार शून्य धर्मो से शुन्य धमं ही उत्पन्न होते हैँ । भावों की उत्पत्ति स्वतः 
स्वभाव से नहीं है । उत्पादके पूवं वहु स्वभाव विद्यमान नहीं दहै; इसलियि 
कहा से उक्तको उत्पत्ति हो ? उत्पन्न होने पर उसका स्वरूप निष्पन्न हो 
जाता है; फिर क्वा उत्पादित क्रिया जाय ? यदि यह्‌ कहा जाय कि जात 
का पुनजंन्म होता है, तो यह भी ठीक नहीं; क्योकि बीजं ओर अंकुर एक 
नहीं हैँ । रूप, रस, वीयं ओर विपाक मे दोर्नो भिन्न हैँ । अपने स्वभावसे 
यदि जन्म होता तो किसी की उत्पत्तिहीनहोती। स्वभाव ओर उत्पत्ति 
इत रेतराधित हैँ । जब तक स्वभाव नहीं होता तब तक उत्पत्ति नहीं होती 
ओर जब तक उत्पत्ति नहीं होती तव तक्र स्वभ।व नहीं होता । इससे यह 
स्पष्ट है कि स्वतः किसी की उत्पत्ति नहीं होती । परतः भी किसी उत्पत्ति 
नहीं होगी; कर्पोक्रि एेसा मानने में शाक्ि-बीज से कोद्र्वांकुर की उत्पत्ति का 
प्रसग उपस्थित होगा; अथवा एेसी अवस्था मेः सवका जन्मः सबसे मानना 
पड्गाजो दूषित है। यह मानना भी टीकनदहोगाकि कायेकास्णका 
अन्योन्य जन्यजनकभाव नियामक होने से सबकी उत्पत्ति होती है। जब 
तक कायं की उत्पत्ति नहीं होती, तब तक यह्‌ नहीं बताया जा सकता कि 
इसकी शक्ति किसमें है । ओर जव कायं की उत्पत्ति होती है, उस अवस्था 
मे कारण का अभाव होने से यह नहीं कवा जा सकता कि यह किसकी 
शक्तिटै। कायं-कारण का जन्धजनकभाव नदीं हैः कोक दोनों समान. 
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कार में नहीं रहते । कार्यकारण की एक सन्तति मानना भी युक्त नहीं है 
क्योकि काये-कारण के विना सन्ततिकाअभावदहै ओर कायं-कारण का 
एक क्षण भी अवस्था नहीं है । पूर्वापर क्षण-प्रवाहु मे सन्तति की कल्पना 
को गयी है । वास्तव में सन्तति-नियम नहीं है । इस प्रकार सादुश्य भी कोई 
नियामक नहीं है। अतः परतः भी किसी की उत्पत्ति नहीं होती ओर 
उभयतः भी उत्पत्ति नहीं होती । दोनों में से जव प्रत्येक अलग अकग सम्भव 
मे असमथं है, तव फिर दोनों मिककर किस प्रकार समर्थं हो सकत? 
यदि सिकताके एक कणमें तेलदानकी सामथ्यं नहींहै, तो अनेक कण 
भिलकर भो योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते । अतः उभयतः भी किसीकी 
उत्पत्ति का होना सम्भव नहीं है । यह भी युक्त नहीं है करि अहेतुतः उत्पत्ति 
होती है; क्योकि एषा मानने मे भावों के देराकालादि नियम के अभाव का 
प्रसङ्ग होगा ओर जो परमा्थं-सत्य की उपरुच्धि चाहते है, उनके चये 
किसी प्रतिनियत उपाय का अनुष्ठान न हो सकेगा । 


इसचिए अहेतुतः भाव स्वभाव का प्रतिलाभ नहीं करते । नागार्जुन 
कहते ह" -जब परिदृर्यमान रूप का सद्भाव विचार करने पर नहीं मालूम 
पड़ता, तब अनागत आदि की सम्भावना की क्या कथा? अतः यहु िद्ध 
हुआ कि भाव तत्त्वतः निःस्वभाव है । निःस्वभाव ही सब भावों का पार- 
माथिक रूष ठहूरता है । यह परमार्थं परम प्रयोजनीय दहै, पर इसमे भी 
अभिनिवेश न होना चाहिये; क्योकि भावाभिनिवेश ओौर शन्यताभिनिवेद 
मे कोई विशेषता नहीं है । दोनों ही सावत होने के कारण कल्पनात्मक हैँ | 
अभावकाभी कोई स्वरूप नहीं है, भाव-विकल्पही सक्र विकल्प का 
प्रधान कारण है । जत्र उसका निराकरण हुआ, तब सब विकल्प ही प्रहार 
मे निरस्त हो जाते हँ । 


वस्तुतः न किसीका सभुत्पादहै ओर न समुच्छेद । यदि प्रतीत्य- 
समुत्पाद के सम्बन्धमें यह्‌ व्यवस्थित है कि वहु अनुत्पादाविशिष्टहै तो 
फिर भगवान्‌ ने यह्‌ क्यो कहा है कि संस्कार अनित्य रहै, उदय.व्यय उनक्रा 
धमं है; वह॒ उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हैँ ओर उनक्रा उपशम सुखकर है । 


यदि सब शून्प्रहै, तो सुगति ओर दुगंति भी स्वभाव-बुन्य है। यदि दुगंति 





१. नस्वतोर्ना[ परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः। 
` उत्पन्ना - जु चियन्ते भावाः क्वचन केचन ॥ ( म० गा० १-१) 
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निःस्वभाव हेतो निर्वाण के चयि पुरुषाथं व्यथंहै। पर पेसी शङ्का करना 
ठीक नहीं है । यदि हुम परमाथंदुष्टिसे विवेचना करे तो दुगंति स्वभाव- 
रान्य है । परन्तु रोकदशामे दुगंति सत्यहै। जो यह्‌ ज्ञान रखताहै कि 
समस्त वस्तुसम्‌ट शून्य ओर प्रपंच-रहित हैँ वह्‌ संसारम उपकिप्त नहीं 
होता । उसके छियि न सुगति दहै, न दुगंति। वह॒ सुख ओौर दुःख, पाप ओर 
पुण्य, दोनों से परे हैँ । किन्तु जिसको यथाभूत-दशन नहीं है, वह संसारचक्र 
मे भ्रमण करताहै। यदि तत्त्वतः सव भाव उत्पाद-निरोधसे रहितै, 

केव कल्पनामे जाति-जरा मरणादिका योगहोतादहै, तो यह्‌ महान्‌ 

विरोध उपस्थितहोताहै कि सव आवरणोंका प्रहाण कर निर्वाणमें 

प्रतिष्ठित बुद्ध भी जन्मादि ग्रहण करें । यदिरेसादहै तो वोधिचर्याका भी 

कुछ प्रयोजन नहीं है । बवोधिचर्या का आश्रय इसय्ि च्या जातादहै कि 

इससे सब सांसारिक धर्मो की निवत्ति होतीदहै ओर सर्वंगुणाकंकृत बुद्धत्व 

की प्राप्ति होती दहै। यदि वोधिचर्याके प्रहुणसे भी सांसारिक धमकी 

निवत्ति न हो, तो उससे क्या लाभ ? पर यह्‌ भी शंका अयुक्त है । जबतक 

प्रत्यय-सामग्री है, तबतक माया है; अर्थात्‌ जबतक कारण का विनाश नहीं 

होता तबततक माया का निवतंन नहीं होता । पर जव प्रत्यय-हेतु नष्ट हो 

जाते है, तव काल्पनिक व्यवहारमें भी सांसारिक धमं नहीं रहते । प्रत्ययो 

क्रा समुच्छेद तत्त्वाभ्याप्च द्वारा अविद्या आदि का निरोध करनेसे होता ह, 

अनेक प्रकार की प्रतीत्यताका कारण 'संवृति' है। “संवृति'का 

अथं है आवरण' अर्थात्‌ अविद्याका आवरण'। इस आवरण द्वारा यथा- 

भूत-दशंन नहीं होता; किन्तु मृषा-ज्ञान होता है । यह आवरण उसी प्रकार 
हमको आच्छन्न करता है, जिस प्रकार जन्म होते ही आकाश प्रत्येक ओर 

हमको आच्छन्न कर केता है । संवति स्वतः सिद्ध है । किसी अन्य प्रकारसे 

इसका उत्पाद नहीं बतकया जा सकता । स्वप्नमें हम जो कुछ देखते है, 
उसका मिथ्यात्व जाग्रत अव्रस्यामें ही अनुभ्रूत होता है। स्वप्नावस्थामें 
किसी प्रमाण द्वारा उतक्रा मिथ्यात्व सिद्ध नहींहो सकता । इसी प्रकार 
संवृतति को भृषा-दशेन प्रमाणित करने के क्य उन युक्तियों का प्रयोग नहीं 
हो सकता जो सांवतिक अवस्था की हैँ । केवर परमा्थं-सत्य के अधिगमसे 
ही संवति-सत्य मृषा सिद्धदहो सकता है। जव तक परमाथं-सत्य की 
उपरुन्धि नदीं होती, तव तक सव युक्तिं संवतति को अप्रामाणिक ठह॒राने 
के लिथे अपर्याप्त हैँ । व्यवह्‌।रके छि संव ति-सत्य की कल्पना की गयी 
है । जवतक लोक दै, तवतक संवति-सत्य खोक का अवितथ रूपहै। इस 
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प्रकार सब पदार्थो का स्वभावदौ प्रकारका होता है-सांवृत्तिक ओर 
पारमाथिक। मृषदर्शीका जो विषय है वह संवृति-सत्य कहकाता है, 
सम्यग्दर्शी का जो विषय है वहु त्व या परमाथं-सत्य कटाता हे 1 


संवतति-सत्य की तो प्रतीति होती है, क्योकि हमारी बुद्धि अविद्या 
के अन्धकार से आवत्त है। अविद्या से उपष्टृत होने के कारण चित्त का 
स्वभाव अवियायुक्त हौ जाता दहै; इसलिये संवृति-सत्य की प्रतीति होती 
है। पर यह्‌ नहीं ज्ञातदहै क्रि परमाथंसत्यका क्या स्वरूप आर कक्षण 
है? परमाथं सत्य ज्ञान का विषय नहींहै। वह॒ सवेज्ञान का अतिक्रमण 
करतादहै। वहु किसी प्रकार बृद्धि का विषय नहींहो सकता, तथापि 
कहा जा सकता है किं परमार्थं तततव सर्वभ्रपंचविनिमुंक्त दै, इसि 
सर्वोपाधि से शून्यहै। जो सर्वोपाधिद्यन्य है, वह कंसे कल्पना द्वारा 
जाना जा सकता है ? उक्तका स्वरूप कल्पना से अतीत है ओर शब्दोंका 
विषय नहीं है। वहाँ शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होती । यद्यपि सकर विकल्प 
की हानि होने से परमाथेतत्त्व का प्रतिपादन नहींहो सकता, तथापि 
संवत्ति का आश्रय केकर दास्त्र मे यत्किथ्ित्‌ निदश्ेनोपदशंन किया जाता 
है। वास्तव में तत्व अवाच्य, पर दृष्टान्त द्वारा कथख्ित्‌ शास्त्रमें 
वणित हैँ! बिना व्यवहारका आश्रय लि परमाथं का उपदेश नहीं हो 
सकता ओर बिना परमां को अधिगत किये निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती- 
यह्‌ आर्यं नागाजुन ने कहा है१ । आयं ही परमार्थं सत्य की उपलब्धि करते 
ठै 1 इसमे उनकी संवित्‌ प्रमाण है। 


सत्यद्य की व्यवस्था होने से तदधिकृत लोग भीदो श्रेणी के रै 
१. योगी, २. प्राकृतक । योग समाधि को कहते हैँ। सव धर्मों का 
अनुपलम्भ अर्थात्‌ सवंधरममंशून्यता ही इस समाधि का लक्षण है । योगी तत्त्व 
को यथारूप देखता है । प्राकृतक वहु है जो प्रकृति अर्थात्‌ अविद्यासे 
आवृत्त है । वह वस्तु-तत्त्व को विपरीत भावसे देखतादह। प्राकृत ज्ञान 
श्रान्त है। जिन रूपादिकों का स्वरूप स्वंजनप्रतिषन्न है, तथापि दानादि 
पारमिता का आदरपूवंक अभ्यास करना चाहिये । यद्यपि दानादि वस्तुतः 


स्वभाव-रहित हैँ तथापि परमाथं तत्त्व के अधिगम के किये सब सत्वो पर 


१. व्यवहारमनाधित्य परमार्थो न देश्यते । 
परमाथंमनागम्य निर्वाणं नाविगम्यते ॥ [ मध्यमक्शा०, २४।१० | 


बोऽ चर भ्रू: ५ 


योनयो मेक >= =‹ 
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करुणा कर बोधिसत्त्व को इनका उपादानं नितान्त प्रयोजनीयं है । मार्गाः 


भ्यास करने से समल।वस्था से निमंलावस्था ओर सविकल्पावस्थां से 
निविकल्पावस्था उत्पन्न होती है। मध्यमकावतारमे कहा है. व्यवहार 
सत्य उपाय अथवा हेतुरूप है ओर परमाथं सत्य उपेय अथवा फलस्वरूप हे । 
दानादिपारमिता-रूपी उपाय द्वारा परमाथं-तत्त्व का काभ है । 


बोधिसत्त्व की उत्कृष्टतम साधना प्रज्ञापारमिता की है । प्रज्ञापार- 
मिता" ओर “धर्मधालु" पर्थाय है, इनके आदरके चयि बौद्धग्रन्थोमे प्रज्ञा 
पारमिता तथा धर्मधातु के पुवं भगवती ओर भगवान्‌ विशेषण गाते ह| 
किन्तु तत्त्व का यह अभिधान भी संवृति-सत्य के उपादानसेही हैः। 


 बोधिचित्तोत्पादसूत्रास्त्रञ मे प्रज्ञापारमिता को --सवेंधमेमुद्राक्षया 
मुद्रा कहा है 1 उनके ` अनुसार प्रज्ञापारमिता सुद्रालक्षण नहीं है।. वह 
सत्य, भूत, प्रज्ञोपाय है । बोधिसत्व का चित्त इस प्रकारःप्रज्ञा को -भावना 
करने से, धमता के परिशुद्ध होने से शान्त हो जाता है ओर -उसकी प्रज्ा- 
पारमिता पुरी होती है। 


दूस. प्रकार षट्पारमिताओं के अधिगत होने से बोधिसत्त्व की 
साधना फलवती होती है ॥ । 


ज ए 


१. “उपायभूतं व्यव्रहारसत्यमूपेयभरतं परमार्थसत्यम्‌" । [ म० अ० ६1८ ]. ` „° 


^ 1१: 


संदृति-सत्यमूपादायाभिवीयते; बो °. पं०, प° ४२१... 


हु „^ 419 3.99 


३. “अपि नाम कश्चन धर्मो यो ह्यलक्षणो नामेव्युच्यते सर्वव मेमुदराक्षया मुद्रा ।. आसु. 


मद्रास न मूद्रालक्षणमित्युच्यते । सत्यं भूतं प्रजञोपायः प्रज्ञापारर्भिता 1" ˆ` `` 
बोधिसत्त्वस्य महासत्त्वस्य प्रज्ञां भावयतो न चित्तं चरति; धर्मतायाः परिशुद्ध 
त्वात्‌ । एवं पूरथति प्रज्ञापारमिताम्‌ ।' [ वो° चि० सु° शा०, पृ०.२७.५. 
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१. बोधिचित्तान॒शंसा 
( प्रथमः परिच्छेदः ) 


मङ्कलम्‌ 


* सुगतान्‌ ससुतान्‌ सधमेकायान्‌ [ 21] 
प्रणिपत्यादरतोऽखिलांङ्च वन्द्यान्‌ । 

सुगतात्मजसंवरावतारं | 
कथयिष्यामि यथागमं समासात्‌" ॥ 


` "अखिलां श्च व्यानिति । कल्याणमित्रप्रभृतीनां संग्रहः । सुगतात्मज- 
संवरावतारमिति । अभिधेयकथनम्‌ । कथयिष्यामीति । प्रयोजनाभिधानम्‌ । 
सम्बन्धप्रतिपादनपदं तु न विद्यते, सामथ्यदिव तु स प्रतिपत्तव्यः । [ २2] 
यथागममिति । स्वातन्त्यपरिहारपदम्‌ । समासादिति-पुनरुक्ततापरिहारवचनम्‌ । 
इति समुदायार्थः । 


अवयवा्थंस्तु उच्यते । सुगतानिव्यत्र गतशब्देन सवंपृथग्जनेभ्यो 
भगवतां व्यवच्छेदं दशयति; तेषां संसारान्तगंतत्वात्‌, भगवतां तु संसार 
विनिगंतत्वात्‌। सुशब्दस्तु प्ररस्ता्यथंत्रयवृत्तिविरिष्टं सुग  ॥ 
तेनायमथेः- प्रशस्तं यथा भवति एवं मध्यमप्रतिपदा क्लेडाद्यावरणप्रहाणं 
गताः सुगताः । अनेन प्रहाणसम्पत्तिरुक्ता । यदि वा-प्ररस्तं सवेधमंनिःस्व- 
भावतातत्त्वं गता अधिगताः सुगताः । अनेन अधिगमसम्पदुपदरिता। यदि 
वा तीथिकशास्तृभ्यो भगवतां विदेषश्चोपदरितो भवति । तेषामा- 
त्मादिभावाभिनिवेशवश्ात्‌ प्रदास्तगमनाभावात्‌। आत्मादीनां च प्रमाण- 
बाधितत्वात्‌ । संसाराप्रतिपक्षत्वाच्च अप्रशस्तं गमनम्‌ । अपुनरावृत्त्या वा 
गताः, पूनजंन्मनो रागादिना ` हंकारदुद्धया अहुकारबीजस्य अविद्याया 





१. मँ ( शान्तिदेव ) आयंसङ्खः तथा धमेकाय सहित सभी बुद्धो एवं अन्य 
वन्दनीय जनों को श्रद्धा-भक्तिपूर्वंकः प्रणाम कर, भगवान्‌ बुद्ध के मानसपृत्र बोधि- 
सत्त्वं के आचार-पथ कां संक्षेप मे ;शास्वोक्त पद्धति से वणेन करूंगा ॥ 





१-१. समुच्चिताथंवाक्येः- पाठा । 
२. ` ` ` एतच्चिह्वाङ्कितः पाठः सर्वत्र परिश्नष्टः । . : - . 


1 बोधिचर्यावितारे - [ प्रथमः 


सवथा प्रहाणात्‌ सुगताः । अनेन सोतआपन्न-सकृदागाभिबोधिसत्त्वेभ्योऽपि 
भगवतां विश्चेषो दशितः । तेषां प्रशस्तगमनेऽपि सवं धात्वप्रहाणात्‌? पूनरा- 
वृत्तिसम्भवात्‌ । निःशेषं वा “““““ सवंवासनाया अपि कायवाग्बुद्धिवेगण्य- 
[ 2 3 ] लक्षणायाः स्वयमधिगतमार्गेक्तावपाटवस्य वा स्वेथा प्रहाणात्‌ 
सुगताः। एतावता सम्पूणंगामित्वं भगवतां प्रतिपादितम्‌ । अनेनापि 
अनागामि-श्रावक-प्रत्येकबुद्धेभ्यो भगवतामसाधारणगुणत्वमावेदितम्‌ । 


एवं च बुद्धत्वमशेषगुणसरसमसाधारणमप योगिभिः सुगतशब्देन ख्यापितम्‌ । 
तानेवम्भरूतान्‌ सुगतानादरतः परमप्रसादेन प्रणिपत्येति नमस्कृत्य सुगतात्मज- 
संवरावतारं कथयिष्यामीति सम्बन्धः । 


किभूताच्‌ ? .ससुतानिति। सुताश्च मुनीनामिह लन्धप्रमदितादिभूमयो 
बोधिसत्वा एव गृह्यन्ते; तेषामेव अत्र॒ अधिकृतत्वात्‌। त: सह्‌ । अनेन 
विदोषणेन आर्यं सङ्घस्य नमस्कारोऽन्तर्भावितः। अपरं विशेषणमाह - 
सधममेकायानिति । सर्वापिद्धिविमृक्तो भगवतां स्वाभाविको धमेकायः। स 
एव च अधिगमस्वभावो धमेः। समृहार्थो वा कायराब्दः, जनकायो बकाय 
इति यथा । तेन प्रवचनस्यापि ग्रहणम्‌ । तेन सह । अनेनापि धममस्य नम- 
स्कारोऽन्तर्भावित इति । रत्नत्रयनमस्का रोऽयमित्युक्तं भवति ॥ 


[९4] ननु बुद्धादधर्मो धर्मतश्च आर्य॑सङ्घ इति क्रमः, तत्‌ किमिति 
बुद्धानन्तरमा्यंस ङ्कः, तदनु धमं इति व्यतिक्रमनिदेशः ? सत्यम्‌; इह इखोक *- 
बन्धानुरोधाद्‌ व्यतिक्रमनिर्दरो वेदितन्यः। योजनात्तु युगतान्‌ सधममकायान्‌ 
ससुताच्‌ प्रणिपत्य- इति अनूक्रमेणेव । न कश्चिदत्र दोषः। अथवा। 
बोधिसत्वानामपि अधिगतधरमंत्वादानुरूप्येण धमंकायो विद्यत एव । तेषामपि 

सह धमंकायेन नमस्करणं प्रतिपादनीयम्‌ । तेऽपि हि समधिगतधरमम॑तया 
सुगतत्वनियताः सूगतश्रायाः । इति धर्मात्‌ पूर्वं निर्देशः । इति न किचिदयुक्तम्‌ । 
किमेतानेव ? नेप्याह-अखिकंश्च वय्द्यानिति। अपरानपि- समस्तान्‌ 
वन्दनीयान्‌ आचा्योपाध्यायग्रभृतीनपि । आद रतः प्रणिपत्येति । इति पूर्वार्धेन 
सुगतादीनां नमस्कतिभभिधाय अपरार्धन अभिधेयादीनि प्रतिपादयन्नाह -- 
सुगतात्मजेत्यादि । आत्मनो जाताः आत्मजाः । सुगतानामात्मजाः जिनपुत्रा, 


बोधिसत्त्वा इत्यर्थं: । तेषां संवरावतारम्‌ । संवरणं संत्रियते वा अनेनेति 


१. सर्वेथाहृत्व ०- पाठा ० । 
२. छोकबद्धानुरोधात्‌-पाठा० । 


ना 1 


परिच्छेदः | वोधिचित्तानुश्षंसा ५ 


संवरः, बोधिचित्त्रहणपूवंकं बोधिसतत्वशिक्षासमादानम्‌ । तच्च यथावसरं 
वक्ष्यामः । तस्य अवतरणम्‌ । अवतीयंते तस्मिन्‌ वा अनेनेत्यवतारो मागं, 
येन बोधिसत्त्वपद प्राप्तौ सुगतत्वभवाप्यते। तं कथयिष्यामि प्रतिपादयिष्यामि । 
अनेन म्रन्थेनेत्परथंः । एवमनेन प्रतिपाद्यमानत्वात्‌ संवरावतारः [ ८5]. 
अभिधेयमस्य, इदमभिधानं संवरावतारस्य, इति अभिधानाभिधेयलक्षणः 
सम्बन्धोऽप्यर्थात्‌ कथितः । तत्कथनं च अभिधानप्रयोजनम्‌ । परमाथंतस्तु 
अभिधेयस्वरूपन्युत्पत्तिरेव तत्प्रयोजनम्‌ । अभिधेयस्य पुनः श्रृतमय्यादि- 
प्रजञोत्पादनक्रमेण सर्वावरणविगमाद्‌ बुद्धत्वमेव प्रयोजनमिति प्रयोजननिष्ठा । 
इदं च सुगतात्मजसंव रावतारशब्दे एव अन्तर्भावितम्‌; तदनन्तरमेवोक्तेः । 
यदनुशं सकथनेन च सूचयिष्यति- 
अशुचिप्रतिमामिमां गृहीत्वा जिनरत्नप्रतिमां करोत्यनर्घाम्‌ 
( बो० च०--१.१० ) 

इति सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि प्रवृत्त्यङ्खतया प्रतिपादितानि । 
अन्यथा अनभिधेयादिशङ्कया प्रक्षावतामत्र प्रवृत्तिनं स्यात्‌। ननु त्वया 
स्वातन्त्येण कथितं कथनं कथं ग्रहीष्यन्ति ? इत्याहु-यथागममिति । आगमा- 
नतिक्रमेण । यथैव प्रवचने भगवद्भिः प्रतिपादितः, तथा मयापि तवर्थानति- 
वृत्या प्रतिपादयितव्यः। अनेन आगमात्‌ स्वातन्त्यं परिहृतं भवति । 
उत्सूत्रमिदं न भवतीत्यथंः। प्रवचनार्थाव गाहनमपि च अवक्रतया अनेन 
आत्मनो दशितम्‌ । इदमपि प्रवृत्त्यद्खमेव । ननु यदि यथागमं कथयितन्यः, 
तहि आगमे एव तदभिलाषिणः प्रवतिष्यन्ते, तत्किमनेन ? इत्याह- [२ 6] 
समासादिति । ` संक्षेपात्‌ 1 यदि नाम आगमेऽपि कथितः; तथापि -तत्र 
अतिविस्तरेण नानासूत्रान्तेषु प्रतिपादनात्‌; अहं तु पिण्डीकृत्य संक्षेपेण 
कथयिष्यामीति विरेषः । अनेन पुनरुक्तमिदं भवतीति परिहृतम्‌ । अयमपि 
च अप्रवृच्य ङ्गतापरिहारः । तस्मात्‌ प्रवृत्तय ्गत्वादभिधेयादिकथनमसङ्खतं न 
भवति, तहि प्रणामकरणमपार्थंकम्‌ । तदपि श्रेयोकाभाद्य्थमभिधीयमानं 
कथमपा्थंकम्‌ ? अयमस्याभिप्रायः- -सुगतादिश्रणामसमुद्‌भूतपुण्यसम्भार- 
समाक्रान्तचित्तसन्तानस्य प्रतनुतरपुराकृतपापवृत्तेरूपशान्तविघ्नस्य आरन्धा- 
थेपरिसमाप्तिरपजायते । समस्तसाधुजनगतमार्गानुगमनमपि च अनेन 
आत्मनः प्रकारितं भवेत्‌ । इष्टदेवतादिनमस्कृतिश्रवणादास्तिकत्वसंभावनया 
श्रोतृणामात्मग्रन्थे च गौरवमापादितं स्यात्‌ । अत्र च सुगतराब्देन उद्धावित- 
भगवद्गुणमाहात्म्यश्रवणात्‌ तदभिङाषिणस्तदुपाजनश्रवणमानसाः सुगतात्मज. 


६ बोधिचर्यावितारे ` [ प्रथमः 


संवरावतारपरिज्ञानाय यत्नवन्तः-अस्मिन्‌ प्रवतंन्ते। १इदमभिमतदेवतादि- 
प्रणामफरम्‌ । एतेन इदमपि-येन यदभिमतमभिप्रेतं कतुम्‌, स तदेव करोतु, 
नान्यत्‌ 1 अन्यकरणे अप्रस्तुताभिधानमतिप्रसङ्कश्च स्यात्‌ । तदयमपि संवरा- 
[९ 7] वतारकथने कृताभिप्रायः किमप्रस्तुतमिष्टदेवतादिप्रणामं करोति ? 
प्रागुक्तदोषद्वयप्रसङ्खादिति यदुच्यते, तदपि निराकृतं भवतति; तदुपयोगस्य 
वणितत्वात्‌ नाप्रस्तुताभिधानम्‌ । यत्‌ प्रकृतोपयोगि तद्क्तन्यं नान्यत्‌, 
इत्यतिप्रसद्धो नास्तीति सर्वं सुस्थम्‌। १॥ 

ग्रन्थप्रथोजनम्‌ 


ननु आगमानतिरिक्तं संक्षेपेणाभिधीयमानमपि कथमथं विशेषाद्यभावाद्‌ 
विरोषेण प्रवृत्यङ्गंतया कस्यचिदुपादेयं स्यात्‌ ? तस्मादागमादधिकमपि 
किचिदत्र वक्तव्यम्‌ ? इत्यादा द्याह 


* न हिः किचिदधूर्वंमत्र वाच्यं नच संग्रथनकौशक ममास्ति। 
... अत एव न मे पराथंचिन्ता २ स्वमनो भ्वासयितुं “कृतं मयेदम्‌ ।॥ २ ॥ 


नैव किचल्चिदपरवमपरमागमादतिरिक्तमस्मिन्‌ वक्तव्यमस्ति .मम। 
यस्मादथे वा हिशब्दः । तहि तदधिकश्रमेयानभिधानेऽपि पदाथ रचनाविशेषो 
भविष्यति । तस्मादपि विशेषेण प्रवृत्तिः स्यादिति । अत्राहु--न चेति । नापि 
संग्रथनमथंपदविन्यासविरोषः, तत्र॒ कौलं नैपुण्यं ममास्ति। अवधारणे वा 
चकारः ।. यद्येवम्‌, - कथमस्य परार्थोपयोगित्वमिति ? आह्‌-अत एवेति । 
परप्रसञ्जितमेव अभ्युपगच्छति । यस्मादपूर्वं वक्तुं मम शक्तिर्नास्ति । नापि 
संग्रथनकौशकमस्ति। न च पराथंचिन्तापि। परार्थोपयुक्तमिदं भवतीति 
[२.8] -विकल्पोऽपि मे नास्ति, तत्र रक्तिवगरण्यात्‌ । किमर्थं करणाय यत्न इति 


-चेद्‌ ?. -आह- स्वमन इति.। . आत्मवित्तं सुगतात्मजसंवरावताराभ्यासरसेन 


अधिकाधिक वासयितुं छत: प्रणीतं . मया प्रकरणमिदम्‌ । संवरावतारकथनं 


वा 1 अत्रीतकालनिदंशः .अन्तस्तत्त्वनिष्पन्नं मनसि निधायेति ॥ २॥ 
२. ( यद्यपि मृन्ञे ) इस ्रन्थमे नतो कोई एेसी अपूवं वात कह्ने को 

(जो एूवं विद्वानों ने न्‌-कही हौ). ओर न इसमे कोई विशिष्ट रेचनानैपुण्यःही ठँ, अततः ` 

मेरा यह सोचना'तो व्यथं ही ह कि ( यह ग्रन्थ.) दूसरों के किए वहुत.महतत्वशचाद़्ीः 





होगा । में तो इस के सहारे.अपने. मन को. बोधिसत्त्वो के उस आचार-पथ में अधिक 
से अधिक भावित (“तन्मय ) करने का प्रयासमात्र कर रहा हं ।। ` 


१. ऽमर्भिमतं-पाठा०। र: न च-पाठाऽ 1 ` “३. परार्थयत्नः-पाठार ` । 


४. भावयितु-पाठा० । ५. ममेदनिष्ट-पाठा? । 





भ), " 


परिच्छदः ] बोधिचित्तानुशं साः ९ 


ननु नात्मार्थं ग्रन्थभ्रणयनं : दृष्टम्‌, न. च -स्वयंकृतेनेव आत्मनि 
विश्षेषाधानम्‌, ` तावतः संस्कारविशोषस्य प्रागेवात्मनि विद्यमानत्वादिति ? 
अत्राहु-~. वः 
* मम ^. तावदनेन याति वृद्धि कूशर भावयितुं प्रसादवेगः । ~: :. :ˆ3 
, , अथ मत्समधातुरेव पर्येदपरोऽप्येनमतोऽपि साथंकोऽयम्‌ ।॥ ३. ॥ 
अनेन: ग्रन्थेन वा । . कुशं शुभनमस्कारं भावयितुमाराधयिचुम्‌ 1 : इद्धि 
याति श्रसादवेगः ।.. उत्तरोत्तरव्रधंमानस्य प्रसन्न चित्तसन्तानस्य प्रवाहुवाहितयाः 
प्रदृत्तिः । अनेन स्वाथंकारित्वमनुभवसिद्धमस्य निदरांयति 1 >>; 44 


पराथेकारित्वमपि केतः सम्भवति-इति दशेयन्नाह--अथं मत्समे- 
त्यादि । अथेति प्रकारान्तरोपन्यास्े। स्वाथंकारित्वमस्यः तावदनुभव- 
सिद्धम्‌.।. यदि पुनमंम.समानप्रकृतिरेव कश्चिदन्यः पद्येदीक्षेत,` एनं. ्रन्थमर्थं 
वा, अतोऽपि.प रा्थोपियुक्तत्वादपि सार्थकः सध्रयोजनोऽयमु - परार्थोपयोगस्यापिः 
कथंचित्‌ सम्भवात्‌ । अनेन इरोकेन निरभिमानतामात्मनो. [९.9) 
दशयति ।॥ ३ ॥ ‹ 


क्षणसम्पत्ते दौलम्थम्‌ 
इदानीं संवरावतारकथां प्राहयितुमुपोद्धातं रचयन्नाह- 


* क्षणसम्पदियं सुदुरुभा प्रतिरुब्धा पुरषाथंसाधनी । 

यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पूनरप्येष समागमः कुतः ॥ ४ ॥ 

अष्टाक्षणविनिम्‌ंक्तस्य क्षणस्य सम्पत्तिः समग्रता । इयं ` ुदुरंभा सुष्ठु 
दुःखेन कभ्यत इति कथञ्चित्‌ प्राप्या + 





३. तथापि इसं ` रचना के सहारे, पुण्यभावना के - लि मेरी श्रद्धा में कु 

तो बृद्धि होगी ही ! ओर साथ ही.साथ):हो. सकता हैः कि; .इस. पर. मेरे. हीः-सनानीः 
धर्मा किसी अन्य की भी नजर पड़जाय (तो वह भी इसे पड़ कर प्रमुदित हो 
सकता है । इस तरह ) इस ग्रन्थ की सार्थकता ही सिद्ध होगी ॥ 
-:. ४. नरकादि.माठ अक्षणों की निढृत्ति के वाद यह्‌ क्षणंसम्पत्तिं ( मानव 
शरीर ) वहुत मुरिकिल से मिलीदहै। यह्‌ सभी पुरुषार्थो की साधिका है। यदिःइसं 
( दुम्‌ मानव.शरीर ) को-- पाकर इस्र.समय. भी ` मैनेः अपना हित नः सोचा तो 
फिरज+यह. संमोगः कवः. बैठ .पायगा, -पृता नहीं । ॥ ५ ४१५ "^ ८ = 


आ कियाय => ©> ज ज ज = ज कः = व चकि = === = = = 


१ ग्रदिपाठार-॥> {3 1 ~ त न 





८ बोधिचर्यावतारे [ प्रथमः 


महाणवयुगच्छिद्रकुमं ग्री वारपंणोपमा । | 

प्रतिरुग्धा प्राप्ता, सा च पुरुषाथंसाधनी । पुरुषस्य अर्थः अभ्युदयनिः- 
श्रेयसलक्षणः, तस्य साधनी निष्पादनी । तदङ्गत्वात्‌ तत्र समर्थेति यावत्‌ । 
यदि च एवम्भ्रूतायामपि अस्यां न हितं विचिन्त्यते, स्वपरसुखहेतुः स्वर्गापवगं- 
साधनं नोपादीयते, तदा पनरपि भ्रूयोऽपि एष तथागतोत्पादः श्रद्धाक्षणविमूक्तो 
मनचुष्यभावः इत्ययं समागमः समावेशः, भिलनमिति यावत्‌ । कुतः कथम्‌ ? 
[२ 10] न कथंचिद्भविष्यति; . सुदुकभत्वात्‌ अक्षणावस्थायां धमंप्रविचयस्य 
केतुमशक्यत्वात्‌, इत्यभिप्रायः । 


यथोक्तमार्यगण्डव्यू हसूत्रे आर्यंजयोष्मायतनविमोक्षे--““दुकंभा अष्टाक्षण- 
निवृत्तिः । दुंभो मनुष्यभावप्रतिकम्भः । दुकंभा क्षणसम्पद्विदयुद्धिः । दकंभो 
बुदघ्रमेश्रवणः । दुकभं सत्पुरुषसम वधानम्‌ 1 दुकंभानि भूतकल्याणमित्राणि । 
दुकंभो . . भूतनयानुशासन्युपसंहारः । दुंभं सम्यग्जीवितं मनुष्यलोके" 
इति ॥| ( ग० व्यू ९० | | 
इदमेवाभिसन्धायोक्तम्‌- 
“मानुष्यं दुकंभं रोके वुद्धोत्पादोऽतिदुलंभः । 
ततोऽपि श्रद्धाप्रवज्याप्रतिपत्तिः सुदुकंभा ॥ 
बोधौ चित्तं दृढं स्वेसतत्वानामनुकम्पया । 
सवं दुःखप्ररान्त्यर्थं दुङभानां परम्परा" ॥ इति ॥ 
अक्षणाः पुनरिभे- - - 
नरक्प्रेततियंच्ो म्लेच्छा दीर्घायुषोऽमराः | 
` मिथ्यादृश्बुद्धकान्तारौ मूकताष्टाविहाक्षणाः ॥ इति । 
तस्मादिदानीमेव उद्योगः कर्तव्य इति ॥ ४॥ 


बोधिचित्तमह्मा 


साम्प्रतं बोधिचित्तग्रहणाय तत्राभिलाषमुत्पादयितुभनुशंसामवतारय- 
लाह-- | 


* रात्रौ यथा मेघधनान्धकारे, विद्य॒त्‌ क्षणं दशंयति भरकाराम्‌ । [211] 
बुद्धानुभावेन तथा कदाचित्लोकस्य पुण्येषु मतिः क्षणं स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 





५. रात्रिकारीन धने अंधकारमे जसे विजटी क्षण भर के लिए अपनी 


परिच्छेदः | नोधिचित्ताचुशसा ९ 


निशायां यथा जलदागमसमये मेघे वहु तमसि सति सौदामनी क्षणकवमात्र- 
मालोकयति किचिद्रस्तुजातं प्रकाशयति, संवोपमा अत्रापि इत्याह--नुद्धानु- 
भावेनेत्यादि । बुद्धा एव हि भगवन्तो हितसुखोपसंहाराय सदा भव्याभव्य- 
तया. सर्वंसत्त्वसन्तानमवलोकयन्तस्तिष्ठन्ति । यदा यत्र येनोपायेन यस्म यं 
भव्यं परयन्ति तदा तत्र तेनोपायेन तस्मं तमधितिष्ठन्ति। अभनग्यावस्था- 
यामुपेक्ष्य विहरन्ति । इति तथागताधिष्ठानेन कथंचिद्‌ दुरु भोत्पत्तिकत्वात्‌ 1 
लोकस्य जनस्य पुण्येषु हितसुखहेतुषु कुरलेषु कमसु बुद्धिमुहुतंमेक भवेत्‌; 
तत्र॒ तस्या स्थिरत्वात्‌ । अनादिसंसारे लोकेन अकुश्चकपक्षस्यव अभ्यस्त- 
त्वात्‌ ।॥ ५॥ 
यदि नाम एवम्‌, ततः किम्‌ ? इत्याह- 
* तस्माच्छभं दु्बलमेव नित्यं बकं तु पापस्य महत्‌ सुघोरम्‌ । 
तज्जीयतेऽन्येन शुभेन केन सम्बोधिचित्तं यदि नाम न स्यात्‌ ॥ ६॥ 


यत एवम्‌, तस्माच्छुभं पुण्यं दुरव॑लं सामथ्यं विकरमेव विद्यु- [२८ 12] 
दुन्मेषप्रायत्वात्‌ अतिकरृशम्‌ । नित्यं सवंकालम्‌ । कस्य. ताहि अतिशयवद्‌ बल- 


-मस्ति ? इत्याह-- वलं त्विति । सामर्थ्यं पुनरश्युभस्य महत्‌, मेघघनान्धकारः 


सद्‌ रत्वात्तस्य । सुघोरमतिभयंकर नरका दिदुःखदायकत्वात्‌, सृदुजंयत्वाच्च । 


भवतु नाम महत्‌ सामथ्यंमस्य, तथापि तदपरेण बल्वता पुण्येन 
जेष्यते, तथा च न काचित्‌ क्षतिरिति ? आह-तवित्यादि। तत्‌ तादृशं 
महासामर्थ्यं जीयते अभिभ्रूयते । अन्येन इतरेण । केन ? न केनापीत्यथंः । ` = 


कुतः पुनरेवमुच्यते ? सम्बोधीत्यादि । सम्यक्सम्बोधौ बुद्धत्वे यच्चित्तं 
सवंसत्तवसमुद्धरणाभिप्रायेण तत्प्राप्त्यथेमध्याशयेन मनसिकारः । तद्यदि नाम 
न भवेत्‌, महासाम््यं हि तदपरेण महीयसा पराजीयते, सू्येणेव निशान्ध- 
कारः। न च सम्बोधिचित्तात्‌ प्रतिपक्षो महीयानपरः सम्भवति । तस्मात्‌ 
तत्प्रतिघाताय सम्बोधिचित्तमेव उपादेयं नान्यदित्यभिप्रायः ॥ £ ॥ 











चमक दिखा जाती दहै, वसे ही लोगों की बुद्धि भी तथागत के करुणाकटाक्षसे कभी 


कदाचित्‌ ही क्षणभरके चयि पुण्य की ओर अग्रसर हो पाती दहे॥ 


६. इस च्वि पृण्य हमेशा कमजोर रहता है, ओर पाप महाभर्यकर बर- 
दाली । उस पापको दूसरा कोई पुण्य नहीं जीत पायगा, यदि बोधिचित्त नामकः 
पुण्यन हो ॥ 


त कः दि क को 


दुःखिनां धीमतामिति प्रतिपादयिष्यते । ७ ॥ 





१०  बोधिचर्यावतारे ` [` प्रथमः 


इतोऽपि सम्बोधिचित्तमुपादेयमित्याह - 
, * कल्पाननत्पान्‌ प्रविचिन्तयद्धिदुष्टं मुनीन्द्रोहितमेतदेव । 
यतः सुखेनेव सुखं प्रवृ द्धमुत्प्लावयत्यप्रमिताज्जनौघान्‌ । ७ ॥ 

[९ 13] एकोऽन्तरकलत्पः कल्पः । विशतिरन्तरकलत्पाः कल्पः । अशीति- 
रन्तरकत्पाः कल्पः। स च महाकल्प इत्यभिधीयते । तदिह महाकल्पस्येव 
ग्रहणम्‌ । *अनल्पान्‌ बहन्‌ भ्रथमासंख्येयान्तगंतान्‌ । प्रविचिन्तयद्भिः तात्पर्येण 
परिभावयद्भिः। दुष्टमधिगतम्‌ । मुनीन्द्रैः बुद्धभंगवद्धिर्बोधिसत्वावस्था- 
याम्‌ । हितं सर्वाथंसाधनयोग्यम्‌; तदुबीजभरूतत्वात्‌ । एतदेव सम्बोधिचित्त- 
मेव । कथं पुनरदिमेव हितम्‌ ? इत्याह - यत इत्यादि । यस्मात्‌ सुखं प्ररदधं 
प्रकषंगतं बुद्धत्वलक्षणम्‌ । अप्रमितान्‌ अप्रमेयान्‌ । जनौघान्‌ सत्त्वसमूहान्‌ । 
उत्प्लावयति उत्तारयति संसारदुःखमहाणंवातु 1 तस्मादिदमेव हितम्‌ ॥ 

 , अथ वा । यस्मात्‌ सुखं देवमनुष्यसम्पत्तिकक्षणम्‌ । प्रवृद्धं वृद्धिगतम्‌ । 
अर्थात्‌ सम्बोधिचित्तादेव । उत्प्ावयति अतिशयेन सन्तपंयति । सौकर्याधिक- 
तर यद्भवति तदुत्प्लावनमूच्यते, यथा “दध्ना वयसुत्प्लाविताः' इति सौकयः 
दधिकतरं दधि भ्रूतमित्यथेः ॥ | 

“ यदि वा। यतः सम्बोधिचित्तात्‌ सुखं प्रवृद्धमिति योजनीयम्‌ ॥ 

कथं प्रवृद्धम्‌ ? इत्याह - सुखेनैवेति । न अङ्ृच्छ ण । न रिरोटृच्वना- 
दिना. महता कष्टेन 1 तथा हि बोधिचित्तसंवरादेव बोधिसत्त्वेऽमितपुण्यज्ञान- 
सम्भारात्‌ प्रवधंमानो देवमनुष्यसम्पत्तीः सुखमधि गच्छन्‌ सतत्वानेव अधिकतरं 
ताभिः सन्तपंयतीति । यद्वक्ष्यति- 

"एवं सुखात्‌ सुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्‌ सचेतनः । 
वोधिचित्तरथं प्राप्य सर्ववेदश्रमापहम्‌'' । इति । (वोऽ च ° ७-३०) 
ननु भगवतामपि मंत्रीनरादिजातकेषु [ जा० मा०--८ | महंदुदुष्कर 
[? 141 श्रूयते तत्‌ कथं सुखेनैव सुखं प्रवृद्धिमति ? नैष दोषः; यतः उत्पाद्यमेवं 
परहितसुखाधायकं दुःखं स्वपरयोः कृपात्मभिः । सुखमेव तादुशं दुःखं परदु 





ऋ 


७. मुनीन्द्रो ( बुद्धो ) ने भी अनेक कल्पो तक. चिन्तन म॑नन.आदि. करते- 
करते एकमात्र इस वोधिचित्त को ही श्रेयस्कर माना टै। इससे अनायास ही समृद्ध 


सात्त्विकं सुख अपार जनसमूहुको गद्गद करदेतादै॥ 


१. कल्पान्‌--पाठा० । ` 1; 9 > भ 


परिच्छेदः | बोधिचित्तानुशं्षा ११ 


अस्मादपि स्वपरहितहेतुत्वाद्‌बोधिचित्तं न परित्याज्यमेवेति दशेयन्नाह- 


* भवदुःखशतानि ततुंकामैरपि सत्त्वव्यसनानि हतुंकामैः। 
बहुसौख्यशतानि भोक्तुकामेनं विमोच्यं हि सदेव बोधिचित्तम्‌ 1। ८ ॥ 


संसारदुःखंशतानि नरकादिगतिदुःखानामसातवेदितानां रतानि अप- 
यन्तसमू्हास्तितुंकामैः परित्यक्त्‌मिच्छद्धिः श्चरावकप्रत्येकबुद्धगोव्रः । न केवल- 
मात्मीयानि, ` लोकानां जाव्यादिदुःखान्यपि हवुंकामेरपनेतुकामंर्बोधिसत्त्व- 
गोत्रैः । न केवल स्वपरदुःखानि हँकामेः, अपि च, बहूनि सुखान्येव सौख्यानि 
तेषां . शतानि देवमनुष्योपपत्तिकभ्यानि अनुभवितुक्रामैः संसारसुखाभिराबु- 
कंरपिः। सदैव सवकालं न विमोच्यमपरित्याज्यं वोधिचित्तम्‌ । स्वीकतं. [2.13] 
व्यमित्यथेः । अथवा सम्बोधिकांक्षिणामेव विशेषणानि ॥ ८ ॥ । 

अस्मादपि गणविरशेषाद्‌ बोधिचित्तं प्राह्यमित्याह-- `“ 

: * .भवचारकवन्धनो वराकः ` सुगतानां सुतं उच्थते क्षणेन ` 

स नरामरलोकवन्दनीयो भवति स्मोदित एव ` बोधिचित्तं ॥.९॥ . 

संसार'एव बन्धनागारम्‌; तत्र वन्धनं बन्धो रागादय एव यस्येति 
विग्रहः । तादशो वराकस्तपस्वी सन्‌ । उदिते एव बोधिचित्ते प्रथमतरं बोधिः 
चित्तसंवरग्रहणसमये । सुगतानां सुत उच्यते, ` बुद्धपुत्र इत्यभिधीयते । क्षणेन 
तत्क्षणमेव । न केवलमेवमित्याह्‌--सनरामरेत्यादि । सह्‌ न रामरेः मनुष्यदेवं- 
वंतंन्ते ये असुरादयो लोकं,:, तेषामपि वन्दनीयो . नमस्करणीयः. स्तवनीयश्च 
भवति स्म। स्मराब्देन अतीतकाराभिदयोतनाद्‌ वोधिचित्तोदयसमये. एव 
भूतः ॥ ९ ॥ 


अस्मादपि गणानुरंसदशंनाद्‌ बोधिचित्तग्रहणे यतन: करणीय इत्याह- 
, * अञ्युचिष्रतिमामिमां गृहीत्वा जिनरत्नप्रतिमां करोत्यनर्घाम्‌ । [९16] 
रसजातमतीव वेधनीयं सुद्ढं गृह्णत बोधिचित्तसंज्ञम्‌ ॥ १०.॥ 


८. भवसागर के सैकड़ों-हजारो दुःखों से पार पाने के इच्छको, प्राणियों का 
दुःखों से छटकारा चाहने वालों तंथा नाना प्रकार के सुखभोग की वाञ्छा वालों कों 
बोधिचित्त का कभी परित्याग नहीं करना चाहिये ॥ । 8 

९. संसारके कारागार मे वंधा यह अर्किञ्चन प्राणी बोंधिचित्त के उत्पाद- , 
क्षणो में ही '्ुद्धपुत्र' ( बोधिसत्त्व ) कहने क्गता है । ओर मनुष्यों तथा देवताओं 
के चयि श्रद्धेय वन जाता हे ॥ 

१०. ( अतः ) बहुत मुरिकर से वेधनीय महारसायनरूपी इस बोधिचित्तं 








१९ बोधिचर्यावतारे [ प्रथमः 


अमेध्यप्रतिमाभिमां मनुष्यादिकलेवरस्वभावां तद्धातुकां तत्स्वभा- 
वाम्‌ 1 तेन संवधितामित्यथंः । तां गहीत्वा आदाय । जिन एव रत्नम्‌, दुकंभ- 
प्रतिरुभ्भादिगुणयोगात्‌ । तस्य प्रतिमां करोति निष्पादयति बोधिचित्तम्‌ । 
तथागतविग्रहुं निवेतंयतीत्यथंः। किम्भूताम्‌ ? अनर्घम्‌ । न विद्यते अर्घो 
मूल्यं यस्याः। सवंत्रधातुकातिश्चायिगरुणत्वाद्‌ गुणपयेन्तापरिज्ञानाच्च । 
तथोक्तां ताम्‌ । अत एव रसजातं रसभ्रकारम्‌ । अत्युच्चवेधकारित्वादतीव 
वेधनीयम्‌ । कतरि अनीयः, करणे वा । तत्‌ तादुश्चम्‌ । बोधिचित्तं संज्ञा यस्य 
रसजातस्य । बोधिचित्तापरव्यपदेशम्‌ । सुदृढं गृह्णत यथा गृहीतं पुननं 
चकति । गृह्णीतेति प्राप्ते गृह्णतेति यथागमपाठात्‌ । तस्माज्जिनरत्नमात्मानं 


# चि च्म 


कतुकामैर्बोधिचित्तमहारसः सुदुढं प्रहीतव्यः। उक्तं च आर्य प्रेयविमोक्षे 
| ग० ब्यू° सूत्रं-४०१ |- 

“तद्यथा, कुपुत्र, अस्ति हाटकप्रभासं नाम रसजातम्‌ । तस्येकं पलं 
[२ 17] खोहपलसहखं युवर्णीकरोति । न च तद्रसपलं शक्यते तेन रोहपल- 
सहस्रेण पर्यादातुं रोहीकरतुं वा । एवमेव एकः सवंज्ञताचित्तोत्पादरसधातुः 
कुशलमूरपरिणामज्ञानसंगृहीतः सवंकमंक्छेशावरणखोहानि पर्यादाय सवं- 
धर्मान्‌ सवेज्ञतासुवर्णाच्‌ करोति । न च सवंज्ञताचित्तोत्पादरसधातुः शक्यते 
सवंकमेक्छेशावरणखोहादिभिः पर्यादातुं तत्कतुं वा'" इति । १० ॥ 


भवगतिषु विभरतिकामंरपि नात्र संशयो विपर्यासो वा कतव्य 
इत्युपदशं यन्नाह -- 


* सुपरीक्षितमप्रमेयधीभिबहुमूल्यं जगदेकसाथं वाहैः । 
गतिपत्तनविप्रवासश्ञीकाः सुदृढं गृह्भूत बोधिचित्तरत्नम्‌ । ११ ॥ 


~ गतय एव पत्तनानि पण्यद्रव्यक्रयविक्रयनगराणि इह पत्तनानि । तद्वत्‌ 
शुभादुभकरमंपण्यद्रव्यक्रयविक्रयस्थानानि गतिपत्तनानि । तेषु विप्रवासो विप्र- 
वसनमेव शीर स्वभावो येषां ते तथोक्ताः । तेषां सम्बोधनम्‌ । हे गतिपत्तन- 
विप्रवासशीलाः, सुदृढं ग्ह्भत बोधिचित्तरत्नम्‌ । बोधिचित्तमेव रत्नं रत्नमिव । 
यथां . चिन्तामणिमंहारत्नं सवंदारिद्रचदुगं तिप्रशमनहेतु, तथा इदमपि 
बोधिचित्तरत्नम्‌ । अयमभिप्रायः- वाणिज्य एव सुखसम्पत्तिकाभाथिनो 


मि = का जा म 


को दढता से ग्रहण कर केना चाहिये; ताकि इस अपवित्र शरीर रूपी प्रतिमाको 
बुद्धरत्नरूपी बहुमूल्य प्रतिमा में वदा जा सके ॥! 
११. ओ सुगति-दुर्गं तिरूपी क्म-गति के नगरों मे भटकने वालो । महाप्राज्ञ 


वि ¡क ; ह; 


(~ ५ अ ० 9928 99 38811 1411 1 __ __ _ 
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ययम्‌ । अत इदमेव महारत्नं महतादरेण गृहत । कतः ? बहुमूल्यमिति । 
हेतुपदमेतत्‌ । यस्मादनर्घ॑मिदं सर्वातिशायि लौकिकलोकोत्तरसंपत्ति- [२ 18} 
निदानभूत्वात्‌, तस्मादिदमेव ग्राह्यमित्य्थ॑ः। कथमिदं ज्ञायते ? इति चेदाह- 
सुपरीक्षितमिति । सृष्ट निरूपितं सम्यङ्‌ निर्णीतिमित्यथंः। कः ? इत्याह 
अप्रमेयधीभिः । अप्रमेया प्रमातुमशक्या धीनृद्धि्येषां तः महाप्राज्ञैः बुद्धबोधि- 
सत्त्व: । एतावता परीक्षायां स्खकितमपि नास्ति इति सुपरीक्षितमुच्यते । 
पनरपि किम्भूतेः ? जगदेकसा्थवाहैः । सार्थं वाहयन्तीत्यण्‌ । जगतामेक एव 
साथंवाहाः करुणावरावतिनो बुद्धा भगवन्तो बोधिसत्वाश्च, तैः । यथा खलु 
वणिजां हिताहितप्राप्तिपरिहारथोहितेषिणो ज्ञानवन्तश्च साथवाहा नेतारो 
भवन्ति, इति न तत्र विसंवादसंभावना, तथा अत्रापीत्यभिप्रायः। तस्मादि- 
दमेव बोधिचित्तरत्नमनर्घं सुदढं प्राह्यमिति। 


एतच्च तत्र वोक्तम्‌--“तद्यथा, कूखपुत्र, यावच्चन्द्रसूर्यो मण्डलप्रभया 
अवभासेते, अत्रान्तरे ये केचिद्धनधान्यरत्नजातरूपरजतपुष्पधूपगन्धमाल्य- 
विङेपनपरिभोगाः, ते सर्वे वशिराजमहामणि रत्नस्य मूल्यं न क्षमन्ते; एव- 
मेव यावत्‌ त्रिष्वपि अध्वसु स्वंज्ञानं धर्मधातुविषयमवभासयति, अत्रान्तरे 
यानि कानिचित्‌ सवंदेवमनुष्य-सवेसत्त्व-सवंश्रावक-प्रत्येकबुद्धकुशलमूकानि 
सास्तवानास्रवाणि सर्वाणि तानि बोधिचित्तोत्पादवशिराजमहामणिरत्नस्य 
मूल्यं न क्षमन्ते" ( ग ० ज्यू०-४०० ) इति ॥ ११॥ 


इदमपरमसाधारणमतिशयवत्‌ कत्पतरोरिव माहात्म्यमस्य [९ 19] 
उपदशेयन्नाह- 
* कदलीव फलं विहाय याति क्षयमन्यत्‌ कुदाल हि सवमेव । 
सततं फरति क्षयं न याति प्रसवत्येव तु बोधिचित्तवृक्षः ॥ १२॥ 


कदली यथा फलमेकवारं दत्वा न पुनः फलति, तथा बोधिचित्तादन्य- 
दपि कुशं स्वमेव किञ्चिदेव विपाके परिपक्वे न पुनः फलदानसमथं भवति । 
तावतंवास्य परक्षयात्‌, विपाकस्य च अन्याकृततया पुनः फलानुबन्धा- 
भावात्‌ । बोधिचित्तस्य पुनरयं विशेषः इत्याह--सततमित्यादि । सवकालं 


भि 


एवं संसार के अनुपम नियन्ता बुद्ध-बोधिसत््वों द्वारा परखे गये इस अनमोल 
बोधि चित-रत्न का दृढता से ग्रहण करो तो ! ॥ 


१२. क्योकि अन्य सभी उपकारी दृक्ष केके की तरह एक बार फलक देकर 


१४ बोधिचर्यावतारे .  [ अअरथमः 
फरति देवमनुष्योपपत्तिषु सुखसम्पत्तिप्रदानात्‌ 1 क्षयं न याति तदन्यकुशङ्वेत्‌, 
स्थिरस्वभावत्वात्‌ । ` प्रतिक्षणमनेकप्रकारैः . शुभमेघप्रवाहै रापूर्यमाणत्वाच्च 
प्रसवत्येव तु बोधिचित्तद्क्षः, अविच्छिन्नसुखसम्पत्तिफलप्रसवनात्‌, उत्तरोत्तर 
मपरापरगुणविशेषजननांच्च । बोधिचित्तं वृक्ष इव । “उपमितं व्याघ्रा- 
दिभिः” (पा० सू०२. १.५६ ) इति समासः । यस्मादेवम्‌, तस्मादनुपरत- 
मतिरायवत्सवंसुखसम्पदः प्राप्तुकामेः प्रक्षावद्भिरिदमेव ग्राह्यम्‌ । कथितं 
[६.20]. चतदा्याक्षियमतिनिदेशे--“तद्यथापि नाम, भदन्त शारदतीपृत्र, महा. 
` समृद्रपतितस्योदकवबिन्दोर्नास्त्यन्तरा परिक्षयः पर्यादानं यावन्न कत्पपर्यन्तः 
इतिः; एवमेव बोधिपरिणामितस्य कुरालमूकस्य नास्त्यन्तरा परिक्षयः पर्या 
दानं यावन्नः बोधिमण्डनिषदनम्‌'' ( ग० ब्यू° ८८ ) इति ॥ १२॥ ` 


न केवरं सवंश्युभसशचयकारणम्‌, अकरुशलपक्षक्षयहेतुरपि बोधिचित्त- 
मितिः साधंरखोकेनाह्‌ -- 


* कृत्वापि पापानि सुदारुणानि यदाश्चयादुत्तरति क्षणेन । 
दाराश्रयेणेव महाभयानि नाश्रीयते तत्‌ कथमज्ञसत्वं: ।। १३॥ 
युगान्तकाकानरुवन्महान्ति पापानि यल्निदंहति क्षणेन । 


बोधिचित्तग्रहणात्‌ पूर्वं कृत्वापि पापानि अकुराककर्माणि . नरकादिषु 
दुःसहदुःखदायकत्वात्‌ सुदारुणानि अतिभयङ्कराणि महान्ति वा यस्य बोधिंचि- 
तस्य आश्रयादाश्रयणात्‌ तदुत्पाद्रनरक्षणवधं नसेवनकक्षणात्‌ उत्तरति निस्तरति । 
तत्सामर्थ्याभिभवेन अतिक्रामतीत्यथंः । क्षणेन एकस्मिन्नेव क्षणे महत 
पुण्यराहोः समुपाजंनात्‌ । तदुत्पादनमात्रेण । कथमिवोत्तरति ? शूराश्चयेणेवं 
[ © 21 ] महाभयानि बक्वत्पुरुषाश्रयेण यथा महापराधं कृत्वापि कश्चिदु- 
तरति तदपराधफराल्िभंयो भवति, तथा प्रकतेऽपि । तदेवम्भूतं बोधिचित्तं 
कथं किमिति. नाश्रीयते न सेव्यते ? अज्ञसत्त्वैः प्रज्ञाविकलमूढजनं रित्यथंः। 
आश्रयणीयमेव तद्धवेदिति भावः । 


~; .: इदमपि : तत्रैवोक्तम्‌-““तचथा+ करपत्र, शुरसन्निश्रितः पुरुषः 


स्वयं नष्ट हो जाते ह, परन्तु वोधिचित्त-रूपी बृक्षं कभी क्षीण नहीं होता, | 
अपितु निरन्तर फल्-फूर देता रहता द ॥ न + 

१३. भयंकर से भयंकर अकुशल कर्मों ( पापों) का.इस बोंधिचित्तंके 
सहारे से उसी :तरहः नाश्च किया. जौ. सक्ता है जिस तरह वलवान्‌ ` पुरुष ,के सहारे 
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सरवंशतरुभ्यो न विभेति, एवमेव बोधिचित्तोत्पाददुरसन्निश्वितो बोधिसत्त्वः 
स्वेदुश्चरितशवरभ्यो न विभेति” इति ॥ १३॥ ध 


अपरमपि वोधिचित्तात्‌ पापक्षयदुष्टान्तमाह-- 
युगान्तकाले प्रलयसमये अनलो वद्भिः सप्तसूर्योदयसमुद्‌भूतः यथा सर्वं 


कामधातुं सप्रथमध्यानं निदंहति, निःशेषं दहति यथा भस्मापि नावरिष्यते,. 


तद्रत्‌ पापानि । -किभरूतानि ? महान्ति सूमेरप्रख्यानि महारौ रवादिदुःखविपा- 


कानि यद्‌ बोधिचित्तं निदंहति तद्विपाकोपघातान्निमूंख्यति । क्षणेन नचिरेण । 


नाश्रीयते तत्कथमनज्ञसत्वेरिति सम्बन्धः कार्यः 


एतदपि तत्रे वोक्तम्‌-- "'कल्पोदहाहाग्निभरूतं सवंदुष्कृतनिदंहनतया । 
पातारभूतं सर्वाकूशरूधमेप्यदानकरणतया'” इति । 

ननु कृतकमंविप्रणाश्वादी भगवान्‌, तत्‌ कथमिदमभिधीयते ? 
सत्यमुच्यते; बोधिचित्तप्रसूते प्रतिक्षणमाकाशधातुग्यापके महति [ » 22 |] 
पुण्यौ घेऽन्तर्भूततया कवणपलोपमन्यायेन अश्रज्ञायमानत्वात्‌, बर्वता 
प्रतिपक्षेण अभिभूतत्वाच्च, फलढानासम्थं दग्धमेव तदित्यदोषः। यदिवा 
निरूपायाभिसन्धिना तदुक्तम्‌-नाभुक्त क्षीयते कमं" इति । इदं तु सवंपापनि- 


मनेः मह्‌।नुपायः । तथा हि~यदा बोधिसत्त्वः सवंसत्त्वानाकाशधातुव्यापिनः 


सवंदुःखात्‌ समुद्धत्य सवंसुखसम्पन्नान्‌ करिष्यामि" इत्यध्यारशयेन विचिन्तयति । 
पूवंकृतं च पापं विदूषणासमुदाचारादि्भिः क्षपयति, तदा बोधिचित्तबरादेव 
तत्सन्ताने पापस्य कः सद्भावः, येन चोद्यस्यावकाशः स्यादिति सर्वं निरा- 
कुलम्‌ । एतावता यदुक्तम्‌-“तज्जीयतेऽन्येन शुभेन केन” (बो० चऽ १.६) 
इति, तदपि विस्पष्टीकृतम्‌ । अन्ये पुनः-"अनियतविपाकापेक्षया सवेमेत- 
दुच्यते, नियतविपाकस्य तु कमंणः केनचित्प्रतिषेद्ध्ुम्यक्यत्वात्‌" इत्याहुः ॥ . 


. इत्थमपि वोधिचित्तमुपादेयमित्य।ह-- 


* यस्यानुशंसानमितानुवाच मंत्रेयनाथः सुधनाय धीमान्‌ ।॥ १४॥ 


~ . यस्यं वोधिचित्तस्य अनुशंसान्‌ स्वाभाविकान्‌ गुणान्‌ अमितान्‌ अघ्रमाणानुः 
मत्रेयनाथः भगवनजितः। किंभूतः ? धीमान्‌ बोधिसत्त्वः । उवाच उक्तवान्‌ । 


सुधना सुधननाम्ने बोधिसत््वाय । ` [ 2.23.] . 





कमजोर आदमी वड़ी से बड़ी विपत्ति से छटकारापा जाताटहै। प्रज्ञाविकल. मूदं 
प्राणी इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समक्ष पाते ? ।' ` & 
१४. जो वोधिचित्त प्रख्यकाटीन सात्‌, सूर्यो. के उदय से समुद्भूत अग्निः के- 
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तथा च आ्येगण्डव्यृहसूत्रे वणितम्‌--““बोधिचित्तं हि, कुर्पुत्र, 


नीजभूतं सवेबुद्धर्माणाम्‌ । क्षेत्रभूतं सवंजगच्छक्रधमं विरोहणतया । ` 


धरणिभूतं सवंलोकप्रतिशरणतया । यावत्‌ पित्रभूतं सवं बोधि सतत्वारक्षणतया। 
"“" पे° “1 वैश्रवणभूतं सवेदारिद्रय सञ्छेदनतया । चिन्तामणि राजभूतं 
स्वाथंसंसाधनतया । भद्रवटभूतं सर्वाभिप्रायपरिपूुरणतया । शक्तिभूतं 
क्लेरात्रुविजयाय'' इत्यादि विस्तरः ॥ 
“नाश्रीयते तत्‌ कथमज्ञसत्त्वैः'' [ बो० च० १.१३ ] इति अत्रापि 
योजनीयम्‌ ॥ १४॥ 
| बोधिचित्तस्य भेदद्रयम्‌ 
इदानीं नोधिचित्तस्य प्रभेदं दरंयेत्नराह- 
* तद्रोधिचित्तं द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः । 
बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च ॥ १५ ॥ 
तत्‌ समनन्तरभरदशितानुशंसं बोधिचित्तं द्विविधं द्विप्रकारं विज्ञातव्यं 
वेदितव्यम्‌ । गोत्रभूम्थादिगतानेकप्रका रसम्भवेऽपि कथं द्विविधः ? इत्याह-- 
समासतः ।. अपरप्रकारसम्भवेऽपि संक्षेपतः इदं द्विविधमुच्यते । द्विविधमपि 
कथ॒म्‌ ? -बोधिभ्रणिधिचित्तमित्येकम्‌, बोधिप्रस्थानमिति द्वितीयम्‌ । १. बोधौ 
[- 24 ] प्रणिधिः, तदेव चित्तं तत्र वा चित्तम्‌ । यच्चित्तं प्रणिधानादुत्पन्नं 
भवति दानादिभ्रवृत्तिविकलं च, तत्‌ प्रणिधिचित्तम्‌ । तद्यथा--सवेजगत्प- 
रित्राणाय बुद्धो भवेयमिति प्रथमतरं प्राथंनाकारा चेतना । २. प्रस्थाने चित्तं 
प्रस्थानमेव वा चित्तम्‌, चित्तस्य तत्स्वभावत्वात्‌ । पूवंकमनस्कारपुरःसरमेव 
यतः प्रभृति संवरग्रहणपूर्वंकं सम्भारेषु प्रवतंते, तत्‌ प्रस्थानचित्तम्‌ । इति 
उक्तक्रमेण दविध्यम्‌। “इयानेव भेदः” इति एवकारेण प्रतिपादयति । 
चकारद्रयं परस्परसमुच्चये । द्रयोरपि बोधिचित्तत्वं दशयति । तेन पूवंक 
बोधिचित्तं न भवतीति शङ्का निरस्यति । शू रंगमसूत्रे ( आदो ) शाव्योत्पादित- 
स्यापि बोधिचित्तस्य बुद्धत्वहेतुत्वाभिधानात्‌ । टथा आर्यगण्डव्यूहे चोक्तम्‌ -- 
 “दुकंभाः, कुलपुत्र, ते सत्त्वाः सत्त्वोके ये अनुत्तरस्यां सम्यक्सम्बोधौ 
चित्तं प्रणिदधति । ततोऽपि दुकंभतमास्ते सत्त्वाः ये अनुत्तरां सम्यक्सम्बोधि- 
मनुप्रस्थिताः'” ( ग० व्यू° ८ ) इति ॥ १५॥ 


समान क्षणमाव्र मे घोर पापों को जला डाक्ताहै। ओौर मैत्रेयनाथने भिक्षु सुधन 
के सामने जिसकी नाना भ्रकारसे प्रगंसाकी है ।। 


१५. उस बोधिचित्त के संक्षेप में दो भेद जानने चाहिये--१. बोधिप्रणि- 


धानः चित्त, एवं २. बोधिग्रस्थान चित्त ॥ 


भि ०००००००० पि भ हो १ = द की ११ ॥ 
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इदानीमक्तमेव प्रभेदमुदाह्रणेन व्यक्तीकुवंत्नाह- 
* गन्तुकामस्य गन्तुश्च यथा भेदः प्रतीयते । 
तथा भेदोऽनयोज्ञेयो याथासंख्येन पण्डितैः ॥ १६ ॥ 
यथा कश्चित्‌ पुरुषः अभिमतदेश प्राप्तये गन्तुकामः गमना- [ 2 25 ] 
भिप्रायः, न तु पुनगेच्छत्येव, अन्यः पुनस्तत्प्राप्तये प्रस्थितो गच्छत्येव । 
यद्र्यथा तयोर्भेदो विहोषः प्रतीयते अवगम्यते, तद्वत्तथा भेदो नानात्वमनयोर्बोधि- 
प्रणिधिप्रस्थानचेतसोज्ञेयः अवबोद्धन्यः पण्डितैविचक्षणैः। कथम्‌ ? याथासंख्येन । 
स्वार्थंऽप्यण्‌ । प्राक्तनं प्रणिधिचित्तस्य निदर्शनम्‌, पश्चात्तं प्रस्थानचेतसः- 
इति संख्याथंः ॥ १६ ॥ 
बोधिप्रणिधिचित्तं महाफलम्‌ 


तदेतत्‌ प्रणिधिचित्तं प्रतिपत्तिविकलमपि संसारे महाफलं भगवता 
वणितमित्याह- 
* बोधिप्रणिधिचित्तस्य संसारेऽपि फक महत्‌ । 


यदि नाम तत्‌ प्रतिपत्तिविकलम्‌, तथापि तस्य आस्तां तावद्‌ बृद्धत्वस्‌, 
संसारेऽपि देवमनुष्योपपत्तिस्व भावं सुखसम्पत्तिलक्षणं फलं महत्‌, अन्यस्मात्‌ 
कुरालाद्‌ बृहत्‌ । सततं फरतीत्यादिविशेषणविरिष्टत्वात्‌ 1 तथा चोक्त 
मार्य॑मेत्रेयविमोक्षे- 

“तद्यथापि नाम, कुलपुत्र, भिन्नमपि वज्रत्नं सवेरत्नप्रतिविशिष्टं 
सुवर्णालङ्कारमभिभवति, वच्ररत्ननाम च न विजहाति, सवेंदारिद्रयं च 
विनिवतंयति; एवमेव, कुलपुत्र, प्रतिपत्तिभिन्नमपि स्वेज्ञताचित्तोत्ादवज्- 
रतनं सवेश्रावकप्रत्येकबृ दगणसुवर्णाकङ्कारमभिभवति, बोधिवित्त-[ ८ 26 | 
नाम च न विजहाति, संसारदारिद्रचं च विनिवतेयति"(ग०य्य्‌ ° ५०८)इति॥ 

तस्मादु योऽपि पारमितासु सवेण सवं सर्वथा शिक्षितुमसमथंः, तेनापि 
बोधिचित्तमुत्पादनीयम्‌ । एवमुपायपरिग्रहेण महाफरत्वात्‌ । 

यथोक्तपार्यापर राजाववादकसूत्रे - “यस्मात्‌ त्वं, महाराज, बहुकृत्यो 
बहुकरणीयः, असहः सर्वेण सर्वं सवथा सवंदा दानपारमितायां िक्लितुम्‌, 

१६. जाने की इच्छा करनेवाङे ओौर जाते हृए व्यक्तियों मे जो भेद होता 
है, सुधी जनों को वही भेद -इन दो चित्तो मेँ भी क्रमशः समञ्च लेना चाहिये ॥ 

१७. यद्यपि संसारमें बोधिप्रणिधिवित्तकाभी महानु फल होतारहै, पर 


बोधि : २ 
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यावत्‌ प्रज्ञापारमितायां शिकषितुम्‌ । तस्मात्तहि त्वं, महाराज, एवमेव 
सम्बोधिच्छन्दं श्रद्धां प्रार्थनां प्रणिधि च, गच्छन्नपि तिष्ठन्नपि निषण्णोऽपि 
रायानोऽपि जाग्रदपि भुञ्जानोऽपि पिबन्नपि, सततममितमनुस्मर, मनसि 
कुर, भावय । सर्वंबृद्ध-बोधिसत्त्व-प्रत्येकवुद्धआयंश्रावक-पुथग्जनानामात्मनश्च 
अतीतानागतप्रत्युत्पन्नानि कुशलमूकानि पिण्डयित्वा तुरयित्वा अनुमोदयस्व 
अग्रया अनुमोदनया । अनुमोद्य च सर्व॑वुदढधवोधिसत्त्वप्रत्येकबृद्धाय॑श्रावकाणां 
पुजाकर्माणि निर्यातय । निर्यात्य च सवंसत्वसराधारणानि कृरु । ततः 
सवंसत्त्वानां यावत्‌ सवंज्ञताप्रतिलम्भाय सर्वंब्ुदढधममपरिप्‌रणाय दिने दिने 
व्रैकाल्यमनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ परिणामय । एवं खख त्वं, महाराज, 
[ 2 27. | प्रतिपन्नः सन्‌ राज्यं च कारयिष्यसि, राज्यकरृत्यानि च न 
हापयिष्यसि, वोधिसम्भारांश्च परिपूरयिष्यसि""--इत्यादिकमुक्त्वाऽऽह-- 
“स खलु पुनस्त्गं, महाराज, सम्यक्सम्बोधिचित्तकरालमूविपाकेन अनेकः 
कृत्वो देवेषु उपपन्नोऽभरः । अनेककृत्वो मनुष्येषु उपपन्नोऽभूः । सर्वासु च 
देवमनुष्योपपत्तिषु आधिपत्यं कारयिष्यसि' इति विस्तरः । इति वचर्या- 
विकलेऽपि बोधिचित्ते नावमन्यना कार्या; तस्यापि अनन्तसंसारे सुख- 
प्रसवनात्‌ । . 
बोधिप्रस्थानचित्तं चातितरां विपुलफलम्‌ 

यत्‌ पूनः प्रतिपत्तिसारं बोधिचित्तं तदतितरां विपुलं फरमेवेति 


सिद्धमित्याह- - 
#* न त्वविच्छिन्नपुण्यत्वं यथा प्रस्थानचेतसः ।॥ १७ ॥। 
न तुन पुनः । यथा प्रस्थानचित्तस्य अविच्छिन्नपृण्यत्वं निरन्तरश्युभप्रवाह- 
वाहित्वम्‌, न तथा अस्येति भावः ॥ १७ ॥। 


बोधिचित्तमहिमा 


इदमेव अविच्छिन्नपुण्यत्वं वृत्तद्वयेन प्रसाधयन्नाह-- 
* यतः प्रभृत्यपयंन्तसत्त्वधातुप्रमोक्षणे 1 

संमाददाति तच्चित्तमनिवत्येन चेतसा ।। १८ ॥ 

* ततःप्रभृति सुप्तस्य प्रमत्तस्याप्यनेकशः । | 

अविच्छिन्नाः पुण्यधाराः प्रवतंन्ते नभःसमाः ॥ १९॥ 


प र 
= ~~ 


बोधि्रस्थानचित्त के समान इसमें पुण्य का सातत्य ( प्रवाह्‌ ) नही रह पाता । इन 
दोनों में पुण्य करी निरन्तरता के कारण वोधिप्रस्थान चित्त ही श्रेष्ठ टे ॥ 
१८. १९. (वोधिग्रस्थान के इस गविच्छिन्न पृण्यत्व को ओर स्पष्ट कर रहे 








। 

। 

। 

। 

| 

। . | 
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यतःप्रभृति यस्मादारभ्य । न विद्यते पर्यन्तः इयत्ता अस्येति अपयय॑न्तस्य 
आकारधातुव्यापिनः सत्तवधातोः प्रमोक्षणे प्रमोक्षे सवैदुःखोपराम- [२ ९8] 
निमित्ते । समाददाति तच्चित्तम्‌, सम्यक्संबोधि चित्तं समादाय वतते । कथम्‌ ? 
अनिवर््येन चेतसा अप्रवृत्तिभ्रष्टेन मनसा ॥ १८ ॥ 

ततःप्रभृति तदादि कृत्वा । सुरस्य मिद्धाक्रान्तचित्तस्य, प्रमत्तस्य 
विक्षिप्तचित्तस्यापि । उभयत्रापिः सम्बध्यते । उपलक्षणं चैतत्‌ । गच्छतोऽपि 
तिष्ठनोऽपि निषण्णस्यापि भृञ्जानस्यापि मूर्च्छयवस्थायामपीत्यादि 
द्रष्टव्यम्‌ । अनेकश इति । प्रतिक्षणसनेकवारम्‌ । अविच्छिन्नाः पुण्यधाराः 
निरन्तरसन्ततयः शुभवेगाः प्रवर्तन्ते । नभसमाः प्रतिक्षणमाकाशधातुप्रमाणाः । 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिपारेण बोधिसत्वेन भवितव्यम्‌ । 

आ्येसमाधिरजे चोक्तम्‌ - “तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसारो भविष्यामि-इत्येवं, 
कुमार, शिक्षितव्यम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः ? प्रतिपत्तिसारस्य, कमार, न दुकंभा 
भवति अनुत्तरा सम्यक्सम्बोधिः'" इति [ समाधि ०-१० | ॥ १९ ॥ 


अविच््छिन्नपुण्रत्वमस्य भगवतेवोक्तमित्युपदशंयन्नाह- 
* इदं सुबाहुषृच्छायां सोपपत्तिकमृक्तवान्‌ । 
हीनाधिमुक्तिसत्त्वार्थं स्वयमेव तथागतः ॥ २० ॥ 

इदमेव अप्रमेयपुण्यत्वं स्वयमेव आत्मनेव तथागतो बुद्धो भगवानुक्तवान्‌ 
कथितवान्‌ । क्व ? सुबाहुपृच्छायां सुबाहुपृच्छानाम्नि सूत्र । कथम्‌ ? 
सोपपत्तिकं सयुक्तिकम्‌ । किमथैम्‌ ? हीनाधिमुक्तिसत्त्वा्थेम्‌ । हीने [२ 29] 
श्रावकप्रत्येकनबुद्धयाने अधिमृक्तिः श्रद्धा छन्दो वा येषां ते। ते सत्त्वाश्च । 
तेभ्य इदं तदर्थम्‌ । तत्‌ प्रयोजनमुदिश्येत्यथैः । तथा हि- ये अनियतगोत्रा- 
श्चिरतरकारेन बहुतरसम्भारोपाजंनभीता महायानाच्चित्तं व्यावत्यं कुघुतर- 
कालेन अल्पतरसम्भारसाध्ये श्वावकप्रत्येकबुद्धयाने चित्तमुपादयन्ति, 
तद्भयावतंनार्थं भगवानुपपत्तिमाह 1 २० ॥ 
दै--) अनन्त प्राणिलोक की विमृक्ति के लियि बोधिसत्व जिस क्षण स्थिर भाव से 
उस वोधिचित्त का ग्रहण करता है उसी क्षण से उसमे सोते-जागते, स्वस्थ-विक्षिस 


` अवस्थाओं मे वार-वार आकाश के समान विस्तृत पुण्य-प्रवाह निरन्तर बहता 


रहता दै ॥ 

२०. इस वात (वोधिचित्त द्वारा पुण्य की निरन्तरता) को तथागत ने स्वयं 
भी ““सुवाहुपृच्छा'” नामक सूत्र मे हीनयान के श्रद्धालु जिज्ञासुओं को लक्ष्य करके 
युक्तिपूवेक कहा दै ॥ 


म 
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तामेवोपपत्ति वृत्तदयेन कथयन्नाह्‌-- 
* शिरःशुकानि सत्त्वानां नादयामीति चिन्तयन्‌ । = 
अप्रमेयेण पुण्येन गृह्यते स्म॒ हितारायः।॥ २१॥ 
* किमूताप्रतिमं शूमेकंकस्य जिहीषेतः । 
अप्रमेयगुणं सतत्वमेकंकं च चिकीषंतः।। २२॥ 
कतिपयजनानां मस्तकपीडां नाशयामि मन्त्रेण अगदेन वा'- इत्येवं 
[| २ 30 ] मनसि कुर्व॑न्‌ प्रमाणेन सुकृतेन असौ कल्याणाभिप्रायो गृहीतो 
द्रष्टव्यः| किं पुनरप्रमाणं संसारदुःखं प्रतिसतत्वमप्रमाणस्य जगतो हतुमिच्छतः। 
अपि च तच्छखमपनीय सवंसत्वान्‌ सरवंगुणसमद्जखिनः कतुंमिच्छतः किमप्रमेयं 
पुण्यं न भवति ?--इति विभक्तिविपरिणामेन योजनीयम्‌ । अविच्छिन्नाः 
पुण्यधाराः किमुत तस्य न प्रवतंन्ते नभःसमा इति ! तस्माद्‌ यथा सम्भार 
बाहुल्यसाध्यं बुद्धत्वम्‌, यथा सम्भार वैपूल्येऽपि प्रतिक्षणमिति हेतुविहेषादचत्रैव 
महायाने महान्‌ छाभः। अतो नास्मच्चित्तमभयस्थाने कातरतया विनि- 
वतंनीयमित्युपदशशितं भवति । यद्वक्ष्यति- 
(क्षपयन्‌ पूवंपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 
वोधिचित्तवलादेव श्रावकेभ्योऽपि शीघ्रगः ॥ 
( बोऽ० च० ७. २९ ) इति ॥ २२॥ 
यङ्चंवं स्वेसत्तवानां हितसुखाथंमुदचुज्यते, स देवादिभ्योऽप्यसाधारण- 
गुणत्वात्‌ प्रशस्य इत्युपदरोयन्नाह- 
* कंस्य मातुः पितुर्वापि हिताशंसेयमीद्री । 
देवतानामृषीणां वा ब्रह्मणां वा भविष्यति ।। २३ ॥ 
कस्य सत्त्वस्य मातुजंनन्याः । कस्य पितुर्वा जनकस्य । देवतानां 
सोमवरुणादीनाम्‌ 1 ऋषीणां वा वसिष्ठगोतमादीनाम्‌ । ब्रह्मणां वा वेधसाम्‌ । 
2 31 | इयमीदृशी हिताशंसा हितोपसंहारमतिः यादशी समनन्तरं प्रति- 
. २१-२२. जव कु प्राणियों की ही शिरोवेदना दूरकरने की वात सोचने वाले 
जनदहितैषी को अतुलित पुण्य मिक्ता है तो फिर प्रत्येक प्राणी की अनन्त पीड़ाओं 
के हरने.भौर सव प्राणियों को अपार शुभकर्मकारी वनाने की इच्छा रखने वले 
बोधिसत्त्व के पुण्यप्रवाह का तो कहना ही क्या ! ॥ 
२३. यह ॒भ्राणिमाच्र का, अनुपम हितचिन्तन किसकी मातायापिताकाया 
किन्हीं देवताओं, ऋषियों या ब्राह्मणो मे से किसका हो सकता है ! (किसीकाभी 


नहीं ) ॥ 


या-क 


का 
+ 
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पादिता बोधिसत्त्वस्य भविष्यति इति । आस्तां तावत्‌ भूता भवति वा, 
भविष्यत्यपि नेव कस्यचिद्‌ बोधित्त्वमन्तरेणान्यस्य ।। २३ ॥ 

कुतः पुनरेतत्‌ ? इत्याह- 

* तेषामेवं च सत्त्वानां स्वार्थेऽप्येष मनोरथः । 
नोत्पन्नपूवेः स्वप्नेऽपि पराथ सम्भवः कुतः ॥ २४ ॥ 

तेषां मात्रादीनां स्वार्थेऽपि आत्मनः कृतेऽपि एप मनोरथः सवेदुःखम- 
पहतुंम्‌, अध्रमाणगुणानाधातुं नोत्पन्नपू्वः अभरतपुवंः स्वप्नेऽपि । आस्तां 
तावज्जाग्रदवस्थायां बुद्धिपूवेकमुत्पन्नंः, पराथ कदाचिदुत्पयेत ? इत्याह- 
परार्थे सम्भवः कुतः । आत्मा हि वल्छभो लोकस्य परस्मात्‌ । तत्रव चेन्नास्ति, 
पराथं सम्भावनापि कुतः ? 

अथवा-- स्वप्नेऽपि परार्थे सम्भवः कुतः ? इति योज्यम्‌ । २४॥ 

तदेवमसाधारणत्वं बोधिसत्त्वस्य प्रतिपा्य उपसंहरन्तनाह- 

* सत्वरत्नविशेषोऽयमपूर्वो जायते कथम्‌+ । 

यत्प रार्थायोऽन्येषां न स्वार्थेऽप्युपजायते ॥ २५ ॥। 

एवमत्यद्भूतकममंकारितया दुकंभोत्पादात्‌ सत्त्व एव रत्नविशेषः अश्वः 
अनुपकरब्धपुरवेः । अथमिति यादृश्चगुणोऽत्र कथितः । जायते कथम्‌ ! कथ- 
मित्यदुभुते । कमात्‌ पुनरेवमुच्यते ? आह्‌ -यत्परा्थेति । यस्य महात्मनः 
परार्थारायः, अन्येषां सत्वानामुक्तक्रमेण न स्वार्थेऽप्युपजायते इत्यस्मात्‌ ॥ 

अत्र च अन्येऽपि बोधिचित्तोत्पादकस्य गुणा वक्तव्याः। यथा 
अयंगण्डव्यूहे भगवता आयेमैत्रेयेण सुधनमधिङ़त्य उद्‌भाविताः । | ¢ 3~ | 
ते च अतिविस्तरेण रास्रकृता शिक्षासमूच्चये दरिताइ्च, तत्रव अवधार- 
यितन्याः ॥ २५ ॥ 


ए -्रसि 


२४. एता मनोरथ तो उन प्राणियों के मन मे अपने ल्यि भी स्वप्न तक 
मे नहीं हआ, फिर दूसरों के ल्ि होना तो बहुत दूर की बाते, ॥ 

२५. यह कैसा अपूर्वं बोधिसत्त्व रत्नविशेष संस्तारमे जन्मलकेतादै किजो 
दूसरों का हितचिन्तन करते हुए उस चिन्तन का अपने पर कभी प्रयोग नहीं.करतः 
( अपने च्य कभी सुखकामिना नहीं करता ) ॥ ठ 


न 


१. कुतः-पाठा० । 
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पुनरपि बोधिचित्तानुशंसाद्वारेण बोधिसत्त्वस्याप्रमेयपुण्यत्वमाह-- 


* जगदानन्दनीजस्य जगदृदुःखोषधस्य च । 
चित्तरत्नस्य यत्पुण्यं तत्कथं हि प्रमीयताम्‌ ॥ २६॥ 


सवंसत्त्वानां सवभ्रामोद्यकारणस्य देवादिसवंसम्पत्तिनिदानभरुतत्वात्‌ । 
चित्तरत्नस्य बोधिचि त्तस्य यत्‌ पुण्यं तत्‌ कथं हि प्रमीयताम्‌, केन प्रकारेण नाम 
संख्येयताम्‌; अति विपुलतया प्रमातुमशक्यत्वात्‌ । 
एतदुक्तमार्यवी रदत्तपरिप्च्छायाम्‌- 
“बोधिचित्ताद्धि यत्पुण्यं तच्च रूपि भवेद्यदि । 
आकाञ्चधघातु सम्पुयं भ्रूयश्चोत्तरि तद्भवेत्‌“ ॥ इति ॥ 


यदि नाम सामान्येन निर्देशः, तथापि प्रस्थानचित्तस्येति द्रष्टन्यम्‌, 
तस्यैव प्रकृतत्वात्‌ । पनरपि तस्यव विशेषणमाह -जगदृदुःखौपधस्य चेति । 
सवेप्राणभ्रृतां कायिकचं तस्षिकसवेदुःखनिवतंनतया सवंग्याधिहरणमहागद- 
स्वभावत्वात्‌ । तदनेन अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुत्वं बोधिचित्तस्थ प्रतिपादितं 
[९ 33 ]भवति । अतो युक्तमेव अस्य असंख्येयपुण्यत्वमित्युक्तं भवति ॥।२६॥ 
कथं पुनरेतद्य॒क्तम्‌ ? इत्याद _्गुय प्रतिपादयन्नाह्‌-- 
# हिताशंसनमात्रेण बुद्धपुजा विशिष्यते । 
कि पुनः सवंसत्त्वानां सवंसौख्याथंमुद्यमात्‌ :। २७ ॥ 
सवेजगत्परित्राणाय बद्धो भवेयम्‌' इत्यध्याशयेन आशसनात्‌ प्रार्थनात्‌ 
केवकात्‌ प्रतिपत्तिविकलाद्‌ बोधिवित्तादितव्यथंः, यत्पुण्यं भवति तद्‌ बुद्ध- 
पूजामतिशेते-ईइत्थागमाद्भवत्येव पुण्यस्कन्धध्रसवहेतुः। इति प्रथमस्य बोधि- 
चित्तस्य भाहात्म्यमुक्तम्‌ । एतदपि तत्रं वोक्तम्‌ ¬; 
““गङ्कावाल्िकसंख्यानि वुद्धक्षेत्राणि यो नरः। 
दद्यात्‌ सद्रत्नपूर्णानि लोकनाथेभ्य एव हि. 
यर्चकः प्राञ्जकिभरु त्वा चित्तं वोधाय नामयेत्‌ । 
इयं विरिष्यते पुजा यस्यान्तोऽमि न विद्यते ।॥। इति ॥ 


२६. जो जगत्‌ के लियि आनन्दोत्पत्ति का मूक कारणं, ओर जो जगत्‌ 
के सभी दुखो का ओषध है उस बौधिचित्तरत्न का माप ( तो) किस तराजू से 
किया जा सकता हं । ॥।` 

२७. केवर हितचिन्तनमात्र स दी बुद्धकीपूजाभी श्रेष्ठ हाती दहे, फिर 
सव प्राणियों के चयि समग्र सुख हेतु प्रयत्न का तो कहना दी क्याहं ! ॥ 





परिच्छेदः | बोधिचित्तानुश्चंसा । | २३ 


करि पनः भसर्वदुःखितजनानां सर्वेदुःखमपनीय सर्वसुखसम्पन्नान्‌ 
करिष्य्रामि' इत्युद्योगकरणादतिशरयवत्‌ पुण्यं न भवति ॥ २७ ॥ 
लोकस्वभावः 
ननु हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः स्वयमेव सत्वा विचक्षणाः, तत्‌ 
कु ्ोद्यमस्योपयोगः ? इति वृत्तत्रितयेन परिहरन्नाह-- 
* दुःखमेवाभिधावन्ति दुःखनिःसरणाशयाः। [९ 34 | 
मुखेच्छयेव सम्मोहात्‌ स्वसुखं घ्नन्ति रात्रृवत्‌ । २८॥ 
* यस्तेषां सुखरङ्काणां पीडितानामनेकशः । 
तुप्ति स्वंसुखैः कुर्यात्‌ सर्वाः पीडादिकछनत्ति च ॥ २९ ॥ 
* नारायत्यपि सम्मोहं साधुस्तेन समः कुतः । 
वतो वा तादृशं मित्रं पुण्यं वा तादुशं कुतः |॥३०॥ 
दुःखाच्चिःसरणाभिप्रायाः प्राणातिपातादिभिरकुशलेः कमंभिः क्षुधादि- 
दुःखप्रतीकारमिच्छन्तः । दुःखमेव नरकादिप्रपातवेदनास्वभावम्‌ । अभिधावन्ति 
तदभिमुखाः प्रवतेन्ते । दुःखमेव प्रविरन्तीत्यथंः। रकभा इव दीपशिखा- 
भिति। अतत एव सुखेच्छयेव सुखाभिराषेणेव स्वसुखं घ्नन्ति शत्रुवत्‌ । 
आत्मसूखवाताय कथमात्मनेव शत्रवो भवन्तीति चेत्‌ ? सम्मोहाद्‌ विपर्यासि- 
वशात्‌ हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः परिज्ञानाभावात्‌ ॥ -२८ ॥ 
अतो यः पुण्यात्मा अकारणवत्सकः तेषां विपयंस्तानां सुखरङ्काणां 
सुखाभिकाघुकाणां सवंशोऽरन्धसुखानां पीडितानां दुःखितानाम्‌ । अनेकश 


इति । अनेकंदुःखशतं बहुधा बाधितानां तृप्तिमप्यायनं सवंसुखंः कुर्यात्‌ 





२८. ( रङ्का-स्वहित की प्राति ओर अहित के परिहारमेंतो प्राणी स्वयं 
सावधान रहते है, इसके ल्य बोधिसत्त्व के पराथंचिन्तन का क्था उपयोग टै? 
उत्तर देते ह) कुछ मूढ प्राणी दुःखमसे दृटकारा पाने को चाह रखते हृएभी 
स्व भावसंस्कारवश परह्सादि द्वारा पुनः दुःखकी ओर ही दौड़ पड़ते दं ओर मोहवश् 
वे सुख-प्रापि की इच्छा से अपने सुखो कौ शत्रुके समानी हत्या करर डार्ते ं॥ 

२९-३०. जो ( बोधिसत्व ) सुखं के ल्य छृटपटाते उन अनेक भ्रकार स 
पीडितां को सब सुखोंस तृप्त करतादै, उनकी सव परेलानियोका दूर करतां, 
उनके अज्ञान का नदय करपा है, उसके समान साघु ( सज्जन = सन्त ) कहां 
मिलेगा ! उसक समान अराणिथी का दुसरा मित्रे कनि दागा | अथवा उत्त अंसा 
पुण्यात्मा अन्यत्र कहां मिलेगा । ॥ 
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कायिकचेतसिकंः। यदि वा। अनेकशः अनेकप्रकारं तति सरवंसुखैः कुर्यात्‌ 
इति योजनीयम्‌ । न सुखतुप्तिमात्रं जनयति, कि तहि ? सर्वाः पीडाः समस्ता 
दुःखा वेदनारिछनत्ति च दमयति च ॥ २९ ॥ 


न केवल दुःखप्रगान्ति सुखतुप्ति च करोति, नाशयत्यपि सम्मोहम्‌, 
अपरिज्ञानमपि निवतंयति ॥ 


[९ 35] “अपथमिदमेष पन्था भयमत इत एत गात माऽवसादम्‌' । 


इति हेयोपदेयमागं प्रकादानात्‌ । यश्च॑वं परव्यसननिवतंनपरतन्त्ो 
हितसुखविधानतत्परश्च सर्वंभरुतानाम्‌ । सधूस्तेन समः कुतः, तेन महात्मना 
तुल्यः साधुः कुतः ! नैव कुतश्चिद्धिद्यते, अकारणपरमवत्सलस्वभावत्वात्‌ । 
कुतो वा तादृ मित्रम्‌, हितसुखलोपसंहारप्रवणमानसं परमविश्वासस्थानं 
तादृशं तत्समं मित्रम्‌ कुतः ! नेव सम्भवति । पुण्यं वा ताद््ञं कतः ! एवं 
विरहतो बोधिसत्त्वस्य यत्‌ पृण्यमुपजायते, तदपि न केनचित्‌ पुण्येन 
समानम्‌ ॥ ३० ॥ 

बोधिसच्वमाहात्म्यम्‌ 


% कृते यः प्रतिकुर्वीत सोऽपि तावत्‌ प्रदास्यते । 
अन्यापारितसाधुस्तु बोधिसत्त्वः किमुच्यताम्‌ ! ।॥ ३१ ॥ 


पूवं भयस ङ्कटन्यसनेषु उपछृतमनेन इत्युपहृते सति प्रत्युपकारं करोति 
यः, सोऽपि तावत्‌ प्रशस्यते रखोकेन स्तूयते - साधुरथमिति । यः: पूनरव्यापा- 
रितसाघुः अनभ्यथितकल्याणोपनेता बोधिसत्त्वः, किमुच्यतां किमपरमभि- 
धीयताम्‌ । तस्य प्रगंसा कतुमरक्येत्यथेः ॥ ३१ ॥ 
दृष्टव्यवहा रमपेक्ष्यापि* बोधिसत्त्वस्य पुण्यमाहात्म्यमुदद्धावयन्नाह- 
* कंतिपयजनसत्व्रदायकः कुशककृदित्यभिपूज्यते जनेः । [२ 36] 
क्षणमरानकमात्रदानतः सपरिभवं दिवसाधेयापनात्‌ 11 ३२ ॥ 


३१. जो उपकार करन पर प्रत्युपकार करतादै, उसकीभी सव प्रशंसा 

करते है। फिर इस अकारणमित्र बोधिसत्व की प्रशंसा किन शब्दोंस की जाय ।॥ 

३२. खोग तो कुछ एसे सत्रदायके धनपतियोंको भी, जो किसी को आधः 

दिन ही भ्रूख भिटने लायक रूखा-सूला भोजन तिरस्कार कँ साथ देते टं, पुण्यात्न 
मानकर पूजत हं । 


जि म ज = भ ज भा 


१. अपेक्ष्यमपि-पाटा० । -~ 
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१परमितसत्त्वानामाहारपानमात्रदानसमादानमादिशन्‌ पुण्यकर्मा 
अयम्‌" इति पूज्यते सत्क्रियते जनैः सत्कमं रतं्छोकंः । तदपि दानं क्षणम्‌, न 
सकरमहः, तदर्धं वा, अपि तु मूहूतंमेकम्‌ । अशनकमात्रदानत इति । कुत्सित- 
मशनमशनकम्‌, अप्रणीतं भोजनम्‌, तदेव केवकं तन्मात्रम्‌, तथाविध- 
व्यञ्जनरहितम्‌ । तस्य दानतः परित्यागतः । कथम्‌ ? सपरिभवम्‌ । क्रिया- 
विशेषणमेतत्‌ । सतिरस्कारं नमस्कारपुरःसरम्‌ । हठात्‌ सत्त्रागारं प्रविशतः 
खटचपेटादिना प्रत्येति यावत्‌ पुनः किभूतात्‌ ? दिवसाधंयापनात्‌ प्रहरद्यो- 
पस्तम्भनात्‌ । मध्याह्नं भुक्त्वा सायं पुन राहारान्वेषणात्‌ ॥ ३२ ॥ 

बोधिसत्त्वस्य पुनरेतद्धिपरीतं दानमिति प्रतिपादयन्नाह-- 

* किमु निरवधिसत्वसंख्यया निरवधिकालमनुप्रयच्छतः । 

गगनजनपरिक्षयाक्षयं सककमनो रथसम्प्रपूरणम्‌ ॥ ३२३ ॥ 

न विद्यते अवधिरियत्ता । “इयद्ध्यः रतहखरलक्षणकोटिसंख्ये-[ 37|| 
भ्यो दास्यामि, ततः परं न" इति न सत्त्वानां गणनया ददाति, किं तु निरवधि- 
सत्त्वसंख्यया । नापि नियतकालम्‌, अपि तु निरवधिकालम्‌ । कत्पशतसहल- 
लक्षकोटिशतं यावदास्यामि, ततः परं न" इति सावधिकं न ददाति । गगनेति । 
गगनमिव जनाः गगनजनाः । यथा आकाशपयेन्तं तथा जनोऽपीत्यथंः । यदि 
वा । गगनं च जनाश्च ते गगनजनाः, तेषां परिक्षयः पर्यवदानम्‌ । यावदा- 
काशधातुर्यावच्च सत्त्वा न परिनिवृंताः तावदधिकम्‌ । यदरक्ष्यति- 

"आकाशस्य स्थितियविद्यावच्च जगतः स्थितिः । 
तावन्मम स्थितिर्भृयात्‌”” ( बो० च० १०.५५ ) इति । 

तस्मादक्षयम्‌, न विधते क्षयः पय॑ न्तोऽस्येति कृत्वा । अयमरभिप्रायः-- 
गगनजनपरिश्षयावधि यद्दानं तदस्तुतोऽक्षयमेव; तेषां परिश्तयाभावात्‌ । 
नापि प्रतिनियतं वस्तु, अपि तु सकलमनोरथसम्म्पूरणम्‌ । यद्‌ यस्याभिमतं तत्‌ 
सवमनवद्यमभिप्रायाह्वादनकरं परमप्रेमगौ रवसत्कारग्रियवचनभुरःसर प्रमु 
दितमनसा अनुप्रयच्छतो बोधिसत्त्वस्य किं पूनः पूजा न युज्यते ? तस्य 
सुतरां युज्यते इति योज्यम्‌ । 

३३. तव आक्राश में जीवों के स्थिति-कार तक समग्र मनोरथों के परिपूरक, 
असंख्य प्राणियों के चयि अनन्त काक तक अभ्य अन्न के दाता ( वाधितं ) का 
किन शब्दों में माहात्म्य-व्णेन किया जय । ॥ 





१. समादानम्‌=नित्यकर्मेति हेमचन्द्रः । 
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|? 38] यदुक्तं नारायणपरिपृच्छायास्‌--““न तद्वस्तु उपादातग्यं यस्मिन्‌ 
वस्तुनि नास्य त्यागचित्तमूत्पदयते। न त्यागबुद्धिः क्रमेत । यावत्‌ अयं ममा- 
त्मभावः सवंसत्त्वेभ्य उत्सृष्टः परित्यक्तः, प्रागेव बाह्यानि वस्तूनि । 
यस्य यस्य सत्त्वस्य येन येन यद्यत्‌ कार्यं भविष्यति, तस्मे तस्मे तत्तहास्यामि । 
तत्सं विद्यमानं हस्तं हस्ताथिकेभ्यो दास्यामि, यावत्‌ शिरः शिरोधिकेभ्यः 
परित्यक्ष्यामि, कः पुनर्वादो बाह्यषु वस्तुषु }! यदुत धनधान्य-जातरूप- 
रजतरत्नाभरणहयरथगजवाहनग्रामनगरनिगम जनपदराज्यराष्ट्‌राजधानी- 
पत्तनदासीदासकमंकरपौरुषेयपत्रदुहित्रपरिवारेषु"” । इति विस्तरः ॥ 


बोधिसस्ववेरिणो गतिः 


एवं च गुणरत्नसमूच्चयस्थाने परहितसुखविधानेकपरममहाव्रते 
बोधिसत्वे स्वात्महितकामेः स्वचित्तं रक्षितव्यं प्रयत्नत इत्युपदरयन्नाह-- 
* -इति सत्त्रपतौ जिनस्य पुत्रे क्षं स्वे हृदये करोति यश्च । 
कलृषोदयसंख्यया स कल्पान्‌ नरकेष्वावसतीति नाथ आह्‌ ।। ३४ ॥ 
इत्ये वमुक्तक्रमेण सत्त्रपतौ सवदा सुखदानपतौ जिनस्य पूत्रे सुगतस्य 
सुते । बोधिसत्वे इत्यथः । कलुषं पापचित्तं स्वे हृदये आत्मचित्तसन्ताने करोति 
उत्पादयति दुरात्मा यः, स नरकेष्वावसति इति नाथो बुद्धो भगवानाह, ब्रूते । 
“'उपान्वध्याङ्वसः' [ पा० सू० १. ४. ४८ | इति कर्मत्वे प्राप्ते अधिकरण- 
विवक्षा । कियद्‌ यावत्‌ ? कटुषोदयसंख्यया कल्पान्‌ । यावतः क्षणास्तित्सन्ताने 
[९ 39] कलृषचित्तमूत्पद्यते, तावतः कल्पान्‌ कश्षचित्तक्षणसंख्यान्‌ नरकेषु 
तिष्ठतीति भावः 

यदुक्तं प्रगान्तविनिश्वयप्रातिहार्यसूत्रे - “यावन्ति मञ्जुश्रीर्बोधिदत्तवो 
बोधिसत्वस्यान्तिके प्रतिघचित्तान्युत्पादयति अवमन्यनाचित्तानि वा, तावत 
क्पास्तिन सन्नाहः सन्नद्धव्यः- वस्तव्यं मया भहान रकेषु" इति ॥ 


ननु तथागतस्य दुष्टचित्तेन रुधिरमुत्पादयतो नावीचो चित्तोत्पादन- 
क्षणसंख्यया कल्पान्‌ अवस्थितिरुक्ता। न तथागतात्‌ कश्चिदधिकेतरः 
सम्भवति त्रैरोक्ये । ततु कथमिदमतिदुघंटं नीयते ? सत्यम्‌, न खलु यथा- 


-~-~--~ - | == जाः क = = ऋ 


२३४. “इस तरह के सत्रदायक ( सदावतं वांटन वाके ) बोधिसत्त्व क प्रति 
जो अपने मन में पापमय विचार रखता ह्‌, उस उतने कल्प तक अवद्यदहीनरकमें 
रहना पड़ेगा, जितने क्षण उक्तके हृदय मे उनके प्रति पाप-विचार का उदय हज 
है“ एेसा भगवान्‌ ने अपने उपदेशों भं अनेक स्थलों पर कटा ट ॥' 








"णी रिय 


कके =` क कः कतक कतक 
[ 1 


च 4 ॥ 


परिच्छेदः |  बोधिचित्तानुशंसा २७ 


भूतमस्मिन्‌ नये वस्तुतत्त्व्यवस्था । स्वस्य प्रवचनस्य नेयनीताथंतया^ 
व्यवस्थापनात्‌ 1 न हि कश्चित्‌ तथागते सदेवकोऽपि लोको दुष्टचित्तमृत्पाद- 
यितुं क्षमते । अनल्पकल्पसंख्यया अभ्यासेन सववंसत््वेषु मेत्रचित्तस्य सात्मी- 
भावात्‌, नास्य काये रास्त्रं क्रमतीति मंत्रचित्तस्थानुांसकथनात्‌। न च 
कमंप्ठृतिरिह वस्तुतो दशिता; कर्मावरणस्य बुद्धानां प्रहीणत्वात्‌ । तस्माद्‌ 
वैनेयजनाभिसन्धिना तदुपद्जितम्‌, न परमार्थतः । बोधिसत्त्वापकारे तु 
वुद्धत्वमेव समूलोपघातमुपहूतं भवेत्‌ । तथा च सदेवकस्य लोकस्य अथः 
उपहतो भवेत्‌ । यथागममिदमुक्तम्‌ । परमाथेमिह भगवानेव [ “ 40 | 
जानाति । 

इदमूक्तं च श्रद्धावलाधानावतारमुद्रासूत्रे-- यः कश्चिन्मञ्जुश्रीः 
कुलपुत्रो वा कुक्दुहिता वा गङ्गानदी वालुकासमान्‌ स्तूपाच्‌ विनिपातयेदहेद्रा, 
यश्चान्यः कुलपुत्रो वा कुदुहिता वा महायानाधिमुक्तस्य बोधिसत्त्वस्य 
महासत्त्वस्य व्यापादखिलक्रोधचित्तमुत्पा्य आक्रोरयेत्‌ परिभाषयेत्‌) ` अयं , 
ततोऽसंख्येयतरं पापं प्रविशति । तत्‌ कस्माद्धेतोः ? बोधिसतत्वनिर्जाता हि 
बुद्धा भगवन्तः, बुदधनिर्जाताश्च स्तुपाः सवेसुखोपधानानि च सवेदेवनिकायाश्च । 
बोधिसत्त्तमसत्कृत्य स्वेबुद्धा असत्ता भवन्ति ¦! बोधिसत्त्वं सक्कृत्य 
स्वंबुद्धाः सत्कृता भवन्ति'" इत्यादि ॥ 


बोधिक्तत्तवे भ्रसन्नचेतस। महत्‌ पुण्म. $ 

यस्य पुनस्तत्र प्रसन्नं चित्तमुत्पद्यते, तस्य कियत्‌ पुण्यफलमुपजायते ? 
इत्याह-- व 

* अथ यस्यं मनः प्रसादमेति प्रसवेत्तस्य ` ततोऽधिकं फर्म । 

महता हि बलेन पापकं जिनपुत्रेषु शुभं त्वयत्नतः* ॥२५॥ 

यश्य पुनः पुण्यात्मनो मनः प्रसादमुपयाति बोधिसत्वे, प्रसवेत्तस्य ततोऽधिकं 

फलम्‌, तस्य प्रसन्नचित्तस्य प्रसवेदुपजायेत ततोऽधिकं फक तस्मात्‌ पूवंकपाप- 

फलाद्‌ बहुतरं पुण्यकमंफलं विपाकविशेषात प्रसवेदुत्पदयेत ! [ \' 1‡ | 


३५. पर जिसके मन में बोधिसत्त्व के प्रति श्वद्धा हो, उसे उसका अत्यधिक 
फर मिलता ह । किसी वकवत्तर पाप के कारण भले ही वह बोधिसत्त्व के प्रति कभी 
कोडई कुकृत्य कर बैठे, अन्यथा उसके प्रति सहज भाव से सुरत ही हीता रहता हं ॥ 





१, नयनीताथं -पाठा० । २. पापकमं-पाटा< । 
३. शुभत्वं यत्नतः-पाठा० । 


२८ बोधिचर्यावतारे [ प्रथमः 


यदि वा। तत्समधिकविपाकफलाधायक कर्मेव फलमुच्यते । अधिकतरफल- 
जनकं कमं उपजायते इति यावत्‌ । 


उक्तं च नियतानियतावतारमूद्रासूत्रे-'"स चेन्मञ्जुश्रीः दशसु दिक्षु 
सवं लोकधातुषु सवंसत्त्वा उत्पाटिताक्षा भवेयुः परिकल्पमुपादाय । अथ 
कश्चिदेव कुपुत्रो वा कुकदुहिता वा तेषां सवंसत्त्वानां मेत्रचित्तस्तान्यक्षीणि 
जनयेत्‌ परिकल्पमूपादाय । योऽन्यो वा मञ्जुश्रीः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता 
वा महायानाधिमुक्तं बोधिसत्वं प्रसन्नचित्तः पश्येत्‌, अयं ततोऽसंख्येयतरं 
पुण्यं प्रसवति” इति । 


तस्मादस्मिन्‌ महति पुण्यक्षेत्रे श्ुभचित्तमेव करणीयमात्मज्ञेः । 

अपि च। इतोऽपि शुभचित्तमेव करतृमूचितम्‌; यस्मान्महता बलेन 
परभकृच्छं ण पापकं पापमेव पापकं कुत्सितत्वाद्रा दुष्कतं कमं बोधिसत्तवेषु 
क्रियते, तेषां सकलकायवाङ्मनःप्रचारस्य प्रसादजनकत्वात्‌ । बोधिचित्त- 
[ ? 42 ] प्रभावाच्च न बोधिसत्त्वेषु कस्यचिदपकारचित्तमुत्पद्यते । 


एतदुक्तमायंमच्जुश्नरीविमोक्षे-“तद्यथा, कुरपुत्र, चिन्तामणिरत्नराज- 
मुकूटावबद्धानां महानागराज्ञां नास्ति परोपक्रमभयम्‌, एवमेव बोधिचित्त- 
महाकरुणाचिन्तामणिरत्न राजमूकुट।वबद्धानां बोधिसत्त्वानां नास्ति दुगंत्य- 
पायपरोपक्रमभयम्‌"' इति ॥। 


अतः किमथंमनर्थोपाजंनं कटुकफङं तेषु प्रयत्नतः प्रारभ्यते ? अत 
एव॒ शुभं त्वयत्नतः, संग्रहुवस्त्वादिभिः सवंसत्त्वहितसुखकमंकारित्वात्‌ 
 परिज्युद्धकमंकारितया, क्वचिदपि स्खंलिताभावाच्च। अप्रयत्तत एव 
` भ्रीतिध्रसादभ्रामो्यमुपजायते तेषु । अतः कुशं पुनरथत्नत एव प्रसूयते ॥२३५॥ 


नमस्यानि शरीराणि 


साम््रतमुत्प।दितबोधिचित्तेषु अतिशयवता आत्मना मनःप्रसादमावि- 
ष्कुर्व॑न्‌ रास्त्रकारस्तान्‌ नमस्यन्नाह- 
* तेषां शरीराणि नमस्करोमि यत्रोदितं तद्ररचित्तरत्नम्‌ । 
यत्रापकारोऽपि सुखानुबन्धी सुखाक रास्तान्‌ शरणं प्रयामि ॥३६॥ 





२६. उन पुण्यात्माजनों ( बोधिसत्त्व के माता-पिताओं ) के शरीरोंको मँ 
प्रणाम करता हं, जिनमें श्रेष्ठ बोधिसत्त्व उत्पन्न हुआ हो । ओर जिनके प्रति किया 
गया उपकार भी सुखद होता दं, मं उन सुख क आगारों की रण ग्रहण करता हृं ॥ 


= =-= च 


परिच्छेदः ] बोधिचित्तानुशंसा २९ 


तेषां पुरुषकूञ्जराणां शरीराणि आत्मभावान्‌ नमस्करोमि प्रणिपत्य 
वन्दे । यत्र येष (येषां ? ) सन्तानेषु उदितमुत्पन्नं तदुक्तानुशंसं वरचित्तरत्नम्‌ । 
चित्तमेव रत्नं चिन्तामणिसदृशम्‌ । वरं श्रेष्ठं सवदारिद्रचदुःखापहारि- 
त्वात्‌ । तच्च तद्ररचित्तरत्नं चेति विग्रहः । तदिति भिन्नंवा। इयं च 
अधिकगुणाधारस्य सत्कृतिः । अपरमपि तद्विशेषणमाह - यत्रापकारोऽपीति । 
येषु परमकल्याणहृदयेषु बोधिसत््वेषु अपकारोऽपि पराभवोऽपि कृतः [२ 48] 
तत्कर्तुः सुखानुवन्धी परम्परया सुखमावहतीति । अयमभिभ्रायः-तत्रापकारः 
कर्तृमराक्यः । सम्भवे वा कथल्चित्‌ तदपकारमेव निमित्तं कृत्वा प्रवृत्तानां 
दुष्टाभिप्रायाणां पुनः केनचिन्निमित्तेन तत्प्रसादसमुत्पादनात्‌। तत्र 
अपकारो निर्वाणे सुखमनुबध्नाति । तद्यथा मँ त्रीवल्जातके ( जा० मा०-८ ) 
पचकरानधिकृत्योक्तम्‌--“बोधिसत्त्वप्रणिधानाद्वा अपकारोऽपि सुखानुबन्धी- 
त्युच्यते" । यद्रक्ष्यति- 

'“अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्यकारिणः। 

१उत्प्रासकास्तथान्येऽपि सर्वे स्युर्वोधिभागिनः'' । इति । 
(बोधि ०--३. १६) 

अथवा--यत्रापकारोऽपि येषामपकारोऽपि महाकरुणाध्याशयात्‌ 
त्रियपुत्रेण कृत इव दु.खहेतुरपि सुल्लमेव जनयति, यथा क्षान्तिपरिच्छेदे 
| बो० च ० ६. १०६-१०७ |] कथयिष्यामः । एवं सवंथा सुखहेतुत्वात्‌ 
सुल्लाथिनां रत्नाकर इव रत्नाथिनामाश्रयणीया बोधिसत्त्वा इत्युपदशंयति । 
सुखाकरास्तान्‌ शरणं प्रयामि । सुखस्य आकराः सवंसुखेकश्रभवत्वात्‌ । तान्‌ 
उक्तक्रमेण अपकारोऽपि सुखदेतून्‌ । शरणं प्रयामि । ति मम त्राणं भवन्तु" 
इति भावः ।। ३६ ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावततारपञिजिकायां 
वोधरिचित्तानुशंसाविवरणं नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


~ ~~---- ~ ~ 





के = जोन 


१. तत्प्रास्काः- पाटा । 


ग 
९. पापदशना 
 ( द्िलीयः परिच्छेदः ) 


रत्नत्ररस्थ मनोमयी पुजा 


[? 4 ` ] साम्प्रतमेव क्षणसम्पत्समागमं दुलंभमधिगम्य विदितबोधि- 
:चित्तानुशंसः बोधिचित्तग्रहणारथं बुद्धबोधिसत्तवानासुखीकृत्य वन्दनपूजनशरण- 
गमनपापदेशनापुण्यानुमोदनबुद्धायेषणायाचनाबोधिपरिणामनां च कुवेतन्नाह-- 


* तच्चिरत्नग्रहणाय सम्यक्‌ पूजां करोम्येष तथागतानाम्‌ । 
सद्धमंरत्नस्य च निमंलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनाम्‌ ॥ १॥ 


तस्य समनन्तरप्रतिपादितानृशंसस्य चित्तरत्नरय ग्रहणाय स्वीकाराय । 
तदृत्पादमित्यर्थः । तथागतानां बुद्धानां भगवतां पूजां करोमि) एषोऽहमिति 
बोधिचित्तग्राहकोऽयमात्मानं निदशंयति । अयं बुद्धरत्नस्य निर्देशः । सद्धर्म 
रत्नस्य चेति आगमाधिगमलक्षणस्य । निर्मटस्येति त्रिकल्याणतया त्रिकोटि- 
[२45] शुद्धस्य पङृतिप्रभास्वरस्य च; सवंदा सवंमलानामस्थानत्वात्‌, क्ले- 
दानामागन्तुकत्वात्‌,समस्तमरापहरणपट्त्वाच्च । अयं च धमं रत्नस्य निर्देशः, 
तदात्मजानां च बुद्धसुतानाम्‌ । गुणोदधीनां गुणरत्नसमूद्राणाम्‌ आर्यावलोकित- 
मजञ्जुघोषप्रभृतीनाम्‌ । अयं तु सङ्घरत्नस्य निर्देशः । इत्यादौ रत्नत्रयपूजा- 
विधिः पूजां करोमि इति सर्वत्र सम्बन्धनीयम्‌ । सम्यगिति पूजाया एव 
विशेषणम्‌ । सम्यगविपरीतं यथा भवति । तीतब्रचित्तप्रसादेन वा ग्रहणस्य वा 
विशेषणम । सम्यग्ग्रहुणाय अतिशय प्रसन्नचित्तेन न परानरोध्ादिना। यथा 
गृहीतं न पनभ्रेश्यति इति ।॥ १॥ 


पूजामेव कथथन्नाह- 


#* यावन्ति पुष्पाणि फलानि चेव भेषज्यजातानि च यानि सन्ति। 
रत्नानि यावन्ति च सन्ति रोके जलानि च स्वच्छमनोरमाणि। २॥ 


~ 





१. मै अत्यन्त प्रसन्नचित्त से उस बोधिचित्तरत्न को स्वीकार करने के छिपे 
बुद्धो की, त्रिकरोटिपरिुद्ध एवं प्रकृतितः प्रभास्वर सद्ध मेरत्न तथा अग्यं अवलोकित, 
मञ्जुघोष प्रभृति गुणसागर वुद्धपुत्रों की पूजा करता हूं ॥ 

२. संसारमे लितनेभी पुण्यै याफल, ओौर जितनी ओौषधियाँ है, 
जितने रत्न हया नदियोंके मीठे जल है--इन सवको रत्नत्रय की भेट चढाता हूं ॥ 





परिच्छेदः ] पापदेचना | ३१ 


यत्‌ परिमाणमेषामिति यावन्ति निरवशेषाणि । पृष्पाणि फलानि 

चैव । आकाशधातुप्रसरावधीनि सर्वाण्यपीमानि अपरिग्रहाणि। “आदाय 

बुद्धया मुनिपु द्खवेभ्यो निर्यातियाम्येष सपुत्रकेभ्यः'' (बो ० च०२.६) इति स्वंत्र 

पूर्वेषु योजनीयम्‌ । भैषज्यजातानि ओौषधिप्रकाराः। स्वच्छमनोरमाणीति 
रत्नानामपि विशेषणम्‌ ॥ २॥ 

* महीधरा रत्नमयास्तथान्ये वनप्रदेशाश्च विवेकरम्याः। [® 46] 

कताः सुपुष्पाभरणोज्ज्वलाश्च द्रुमाश्च ये सत्फलनस्रशाखाः ॥ ३॥ 


: देवादिलोकेषु च गन्धधपाः कत्पद्रमा रत्नमयाश्च वक्षाः। 
सरांसि चाम्भोरुहभूषणानि हंसस्वनात्यन्तमनोहराणि ॥ ४ ॥ 
महीधराः पवता: । रत्नमया रतनस्वभावाः । विवेकरम्या इति विवेको- 
परम्या मनोहराः । विवेकानुकला इति यावत्‌ 1 सुपुष्पाभरणोज्ज्वलादचेति 
दोभनपष्पाण्येवाभरणानि मण्डनानि तेरुज्ज्वका अतिभ्राजिष्णवः। सत्फल- 
नख्रगाखा इति, सन्ति च शोभनानि वणंगन्धरससम्पन्नानि तानि फखानि 
चेति तेने म्रा अवनता भूभिरग्ना इव शाखा येषां ते कल्पद्रुमाः कल्पवृक्षाः । 
अम्भोच्हश्रूवणानि पद्मान्येव भ्रुषणानि येषां तानि तथा । हंसस्वनात्यन्तमनोह- 
राणि हंसानां स्वनं रुते रत्यन्तमनोहराणि रमणीयानि तानि तथा ॥ ३-४॥ 


“अङ्ृभ्टजातानि च शस्थ्रजातान्यन्यानि वा पूज्यविभूषणानि । 
आकारशधातुप्रसरावधीनि सर्वाण्यपीमान्यपरिग्रहाणि ॥ ५ ॥ [2 47] 

अङ्ृष्टन्येव हलविकेखनमन्तरेणेव जातानि प्रादुर्भूतानि । शस्यजातानि 

वरी हिविशेषाः । अन्यानि वरा पूज्यत्रिश्रुषणानि पूज्यानामाराध्यानां विभ्रूषणानि 
दरोभाकराणि अन्यानि अपराणि आकाशधातुप्रसरावधीनि आकाराधातोः 

प्रसरोऽवकाराः विस्तारो वा, तावदवधीनि तत्पययंन्तानि। सर्वाण्यपीमानि 
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रत्नों से भूषित जितने भी पर्वत ह, जितने भी स्वभावतः मनोहर वनखण्ड 
पुष्पाभरण से भूषित रतै है, फलों से ज्ुकी शाखाओं वले वृक्ष हैँ ( इन सव 
को रत्नत्रय के चयि उपहारमेंदेतादहुं )॥ 
४. देवोक्तो मे पायी जाने वारी गन्ध-धूषों को, कल्पद्रक्नों को, रत्नमय 
बरृक्षों को, कमलपृष्पों से गोभित ताखावों को ॥ 
५. विना वोये अपने आप उगे धान्यसमूह्‌, अथवा अन्य सभी पूजनीय जनो- 
चित ौकिक पदार्थोको, यदिवे दूसरोके क्व्जेमेन हों, तो मै अपनी तरफसे 
उन सव को ॥ 


३.२ बोधिचयवितारे [ द्वितीयः 


उक्तानि उक्तसदुशानि अपरिग्रहाणि अममानि, न केनचित्‌ स्वीङृतानी- 
त्यथः ।1 ५ ॥ 
* आदाय बदचा मूनिपुङ्गवेभ्यो निर्यातयाम्येष सपुत्रकेभ्यः । 
गृह्छन्तु तन्मे वरदक्षिणीया महापा मामनुकम्पमानाः ॥ ६ ॥ 


आदाय बुद्धचा गृहीत्वा मनोविज्ञानेन । मुनिपृङ्खवेभ्यो मुनिवृषभेभ्यो 
निर्यातयामि प्रयच्छामि । सपुत्रकेश्यः सबोधिसत्त्वगणेभ्यः । गृह्णन्तु तन्मे स्वी- 
कुवन्तु तदेतत्‌ सवं मम पूजोपहारवस्तु । वरदक्षिणीया अनुत्तरदक्षिणापात्राणि 
बुदधबोधिसत्त्वाः । महाक्ृपाः सवंसत्त्वहितसुख विधानेकमनसः । मां दीन- 
दुःखितसत्त्वमनुकम्पमानाः कसरुणायमानाः । ममानूग्रहायेति यावत्‌ ॥ ६ ॥ 

[? 48] स्यादेतत्‌- कि पुनरेवं मनोमयप्‌जामात्रं विधीयते, यावता 
तत्तदस्तु मनोहरं साक्षादेव कस्मान्नोपनीयते ? इत्यारशङ्कयाह- 


* अपुण्यवानस्मि महादरिद्रः पूजार्थं मन्यन्मम नास्ति किचित्‌ । 
अतो ममार्थाय पराथचित्ता गृह्णन्तु नाथा इदमात्मशक्त्या ।॥ ७ ॥ 


अकृतपुण्योऽस्मि, अत एव महादरिद्रः । पुण्ये सर्वोपकरणसम्पत्तिभिभं- 
वति । तदभावात्‌ पूजा्थंमन्यदुपकरणं मम नास्ति किञ्चित्‌ । अतो ममार्थाय 
मम पुण्यकामतया भगवन्तश्च परार्ध॑चित्ताः परहितसुखाभिकाषिणो महा- 
कारुणिकत्वात्‌ । अतो गृह्णन्तु नाथा इदमुक्तं पजोपकरणं मया निर्यातितम्‌ । 
आत्मशक्त्येति स्वसामर्थ्येन ॥ ७ ॥ 


अयं पुन रात्मभावो ममायत्तोऽस्ति, तं निर्यातयामीत्याह-- 


* ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः सर्वेण स्वं च तदात्मजेभ्यः । 
परिग्रहं मे कुरुताग्रसत्त्वा युष्मासु दासत्वसमुपेमि भक्त्या ॥ ८ ॥ 








 - ~~ 


- ६. अपने मनःसङ्कुल्प. द्वारा बोधिसत्त्वो को श्रद्धापुवेक भेंट चढाता हुं । श्रेष्ठ 
दानपाव्रभ्रुत वे कृपा मेरी इस मानसिकी पूजा से मुज्ञ पर अनुकम्पा करें ॥ 


७. मने कोई पुण्य नहीं किया, अतः मै अकिञ्चन हूं । इस वास्ते मेरे पास 


आप की पूजा के ल्ियि कोई साधन नहीं है। अतः है परहितसाधनतत्पर ! प्रभो! 
आप साम््यावसार मेरी पूजा को मेरे हित के ल्यि आत्मभाव से स्वीकार करं ॥ 


८. मै सर्वं प्रकार से अपना सव कूर बुद्धो ओर बोधिसत्वो के प्रति समर्पित 
करता हं । हैँ नरश्रेष्ठ ! मुके अपना वना । म भक्तिपूवेक श्रद्धालु हृदय से आप 
का सच्चा दास्य भाव स्वीकार करता हूं ॥ 
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आत्मानं च प्रयच्छामि जिनेभ्यः । सर्वेण सर्वं च सवंप्रकारेण । [२ 49] 
आत्मस्वीकारं परित्यज्य तदात्मजेभ्योऽपि । मां प्रतिगृह्णीत नरवृषभाः । 
युष्मासु दासत्वं दासभावं स्वीकरोमि । न जीविकादिलोभात्‌, अपितु भक्त्या 
परमगौरवेण । श्रद्धाविलेन चेतसेत्यथंः ॥ ८ ॥ 

ननु कः पुनरत्र गुणोऽस्ति ? इत्याह- 

* परिग्रहेणास्मि भवत्कृतेन निर्भीभवे सत्त्वहितं करोमि । 

पूर्वं च पापं समतिक्रमामि नान्यच्च पापं प्रकरोमि भूयः॥ ९॥ 

भवल्कृतेन युष्मदीयेन महदाश्रयेण विगतभयः संसारे खोकानां हित- 

मर्थं सम्पादधामि। महदाश्चपरेऽपि नाकुशककर्मावृतस्य स्वहितकरणेऽपि 
सामथ्यं मस्तीत्याह्‌ - पूर्वं चेत्यादि । पृर्व॑मपरिज्ञानात्‌ कृतमकरुशकमं सम- 
तिक्रमामि विदूषणासमुदाचारादिभिनिहँरामि। समतिक्रामतीत्युक्तं सम- 
तिक्रमामीव्युक्तं शाब्दव्यवंहारेष्वनादरात्‌, अथंप्रतिशरणताधातुप्रधान- 
त्वाच्च । अपरं च पापं न पुनः करोमि । आयत्यां पुनरकरणसंवरं विदधे ॥९॥ 


स्नानपुज। 


इति सवंमात्मनिर्यातनाप्रभृतिपूजोपहारं निर्यात्य पुनविरेषेण पूजां 
विधातुमाह- 
* रत्नोज्ज्वलस्तम्भमनोरमेषु मृक्तामयोद्धासिवितानकेषु । [२ 50] 
स्वच्छोज्जञ्वलस्फाटिककुट्टिमेषु सुगन्धिषु स्नानगृहेषु तेषु ॥ १०॥ 
रत्नैरिन्द्रनीखादिभिरुज्ज्वलाः प्रभास्वरा ये स्तम्भाः तैर्मनोहराः कमनीयाः 1 
तेषु स्नानगृहेषु ‹स्नानं करोमि इति ( २. ११ ) योज्यम्‌ । पूनः किभूतेषु ? 
मुक्तामया मौक्तिकरचनाखचिता उग्धासिनः उद्धास्वराः विताना इव वितानकाः 
येषु ते तथा, तेषु । स्वच्छाः सुनिमंलाः, उज्ज्वला दीप्तिमन्तः, स्फटिकस्येमे 
स्फाटिकाः, कुद्िमाः भूमिरचनाविरोषा येषु, तेषु । सुगन्धिषु कृष्णागुरुचन्दना- 
दिधृपितवासितेषु । स्नानाय ग्रहाः तेषु ।॥ १० ॥ 


९. आप के अपना वनाजेनेसे मै निभंय होकर जगत्‌ के प्राणियों का हित 
कर स्कगा। पहके किये पापोँसे छुटकारा पा जाऊंगा, ओर आगे भी पा्पोकी 
ओर प्रवृत्त नहीं होगा ।॥ ( मानसी पूजा समाप्त ) ॥ 

१०. ११. ( अव शान्तिदेव भगवान्‌ को स्नानपूजा अर्पित कर रहे ह )- 

बोधि० : २ 


दे. बोधिच्यवितारे | दिितीयः 


* मनोज्ञगन्धोदकपुष्पपुर्णेः कुम्भे मेहा रत्नमयेरनेकंः । 
स्नानं करोम्येष तथागतानां तदात्मजानां च सगीतिवाद्यम्‌ ॥११॥ 
उदकं च पुष्पाणि च मनोज्ञगन्धानि च तानि। तेः पूरणाः कुम्भा वटाः, 
तैः । म॒हारत्नमयैः महान्ति वैदूर्यादीनि च रत्नानि च तानि, तत्स्वभावंः। 
अनेकः शतसहस्रकोटिभिः। सङ्खीतवाच्यं सह॒ मनोहरगीतनृत्तमुरजादि- 
वाद्यः ॥ ११ ॥ 
| वस्त्रः पुजा 
* प्रधूपितेधौतमले रतुल्येवंस्त्रंश्च तेषां तनुमून्मृषामि । [# 5 | 
ततः सुरक्तानि सुधूपितानि ददामि तेभ्यो वरचीवराणि । १२॥ 
प्रधृपितैरगुरुप्रभरृतिधूपेः । धौतमकः प्रक्षालितकल्मषेः । निर्मङेरित्यथेः । 
अतुल्यै रप्रतिसमः । वस्त्रैदुंकूकेः । तेषां तथागतानां तदात्मजानां च । तनुं 
शरीरम्‌ । उन्मृषामि सम्माजेयामि । ततस्तस्मादृन्मषेणानन्तरम्‌ । सुरक्तानि 
शोभनरागः सुष्टु वा रक्तानि। शोभनधूपेन धूषितानि। ददामि तेभ्यो 
जिनेभ्यः । बरचीवराणि अनुत्तराण्याच्छादनानि । १२ ॥ 
* दिव्ये मदुरलक्ष्णविचित्रशोभेवस्तर रलङ्कारवरश्च तस्तः । 
समन्तभद्राजितमञ्जुघोषकरोकेश्चरादीनपि मण्डयामि ॥ १३॥ 
दिव्यैदिवि भवंदवार्हः । मृदूनि च सुकरुमारस्पर्शानि, र्लकशष्णानि च 
सृक्ष्माणि । विचित्रा नानाव्णंकृता शोभा येषां तेर्वस्त्रैः। अलेकारवरेश्च 
विभ्रूषणप्रधानेः । तंस्तैरिति मृकूटकटककेयूरहारन्‌पुरादिभिः । समन्तभद्राजित- ` 
मञ्जुघोषलोकेश्वरादीनपि वोधिसत्त्वान्‌ मण्डयामि अलङ्करोमि । १३॥ 











रत्नजटित स्तम्भो गे मनोहर, मोती जड़ उज्ज्वल चन्दवों मे सुगोनित, स्वच्छ तधा 
दवेत स्फटिक जड़ स्नानग्रहो मे सुगन्धित पुष्पों ओर चूर्णो से यक्त शीतल, जखसे 
पूणे, रत्नजटित कलशो से जिनो ओर जिनपृत्रों को मद्धरकगीत, वाद्यो के साध स्नान 
कराता हरं ॥ 

१२. ( वस्त्रादि से पूजा --) अनुपम ओर धवे अगर-तगर-धूपस, तथा 
स्वच्छ वस्त्र से जिनों ओर जिनपूत्रों के शरीर को पोंछता हं । फिर भटीभांति रंगे 
ओर शुके हये उत्तम चीवर उन्हें भट करता हूं 

१३. आयं समन्तभद्र, अजित, मज्जुघोप एवं लोकेदवर आदि वोधिसत्तवों 
को भी दिव्य, कोमल, चिकने ओर चित्र-विचिव्र वस्व्रों ओर अल्ङ्कारों से विभूषित 
करता हूं ॥ 





वाक 
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गन्धं: पुज। 
* सवंत्रिसाहस्रविस्ारिगन्धेगंन्धोत्तमेस्ताननुरेपयामि । [१ 5५] 
सूत्तप्तसून्मृष्टसुधौतहेम प्रभोज्ज्वकान्‌ सवंमूनीन््रकायान्‌ ।॥ १४॥ 

सहसरं चतुरी पिकानां तथा चन्द्र-सूर्य॑-मेरूणां प्रत्येकं कामदेवानां 
ब्रह्मलोकानां च । साहखरइन्‌छिको मंतः । स एव सहखगुणिते द्विसाहस्रः । . 
तत्सहसरं त्रिराटसरः । शतकोटिः चातुरद्रीपिकानामित्यथंः। एवं सर्वासु दिक्षु 
लोकधातुरनन्तोऽपर्यन्तश्च । सर्वत्रिसाहस्राणि विसर्तुं शीं येषां ते तथा । 
तेः गन्धोत्तमै्क्षकरदं महरिचन्दनादिभिः। तान्‌ मुनीन्धकायाननुलेपयामि 
समालभे । किभूतान्‌ ? सूृत्तप्तं पुटपाकादिना परिशोधितान्तमंलम्‌ । सूनमृष्ट 
रोषाणादिमणिसम्माजितम्‌ । सुधौतं क्षाराम्ललवणादिप्रक्षालितबहिमलम्‌ । 
तथाभूतं च तद्धेम चेति । तस्य प्रभा, चुतिरित्यर्थः । तद्रदुज्ज्वलानु चयतिमतः । 
एतच्च यथालोकप्रसिद्धितः कथितम्‌ । नतु तथागतकायशोभाया लौकिकं 
किञ्चिदुपमानमस्ति । १४॥ ं 

मात्यपुजा 

साम्प्रतं माल्यप्‌जामूपक्षिपति-- 
* मान्दारवेन्दीवरमट्लिकाचेः सर्वेः सुगन्धैः कुसुमे मनोज्ञः । 
अभ्यचंयाम्यच्यंतमान्‌ मुनीन्द्रान्‌ क्षश्भिश्च संस्थानमनोरमाभिः ॥१५।। [२5३] 

मान्दारवं देवेषु पुष्पव्रिशेषः । इन्दीवरमृत्पलम्‌ । मल्लिका वाषिकी । 
एतत्प्रमुखेः सर्वेः रोभनगन्धैः पुष्पं मंनोहारिभिः पृज्यतमान्‌ मुनीन्द्रान्‌ 
पूजयामि । स्रग्मिश्च माकाभिश्च ग्रथनरचनाविहेषकमनीयाभिः ॥ १५ ॥ 

धूपपूजा 
धृपप्‌जामाह - 
* स्फीतस्पुरद्गन्धमनोरमंश्च तान धृूपमेघेरुपधूपयामि । 


१४. ( गन्धानुङेपन- ) सभी तथागतो के गरीरों पर समग्र त्रिसाहस्र छोक- 
धातुओं में सुगन्ध फकाने वाके उत्तम गन्धद्रव्यों का अनुकेपन करता हूं, जो 
भन्टीर्भांति तपाये, मजि, धोये सुवर्णे कै समान उज्ज्वल ठँ । ¦ 

१५. ( माल्यापेण- ) ओर इन परमपूज्य तथागतो को ससम्मान पारिजात, 
कमर, जटी आद्वि के सुन्दर सुगन्धित फूलोंसे भलीर्भाति वनी मालाओं को अपेण 
करता हू । 


ते क 
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स्फीता मांसलाः । स्फुरन्तश्च दिगन्तव्यापिनः वहुकगन्धोदुगारिणो वा । 
तादृशा गन्धा येषां धूषमेघानां ते तथा, तैः । धूपा मेघा इव अम्बरतलाव- 
रम्बिविम्बाः । “उपमितं व्याघ्रादिभिः” (पा० २. १. २६) इति समासः। 
धूपानां वा मेधाः, तेः, मेघवदुद्गच्छद्धिरित्यथंः । तानिति मुनीन्द्रान्‌ 
उपधूपयामि ॥ 
नवेश्यपुजा 
नवेद्यपृजामाह- 
* भोज्यश्च खाद्यं विविधंश्च पेयेस्तेभ्यो निवेद्यं च निवेदयामि ॥ १६॥ 
भोज्यं यन्मुखमापू्यं भज्यते । खां यत्‌ कवलशः । छेयं घृतपूरादि । 
पेयं यत्‌ पीयते एव पानकादि । एभिविविधैनानिाप्रकारोपसंस्कतेः । तेभ्यो 
मुनी न्द्रेभ्यो निवेद्यं च निवेदयामि ॥ १६॥ 
दीपपुजा 
| ? 54 ] दीपपूजामाह-- 
* रत्नप्रदीपांश्च निवेदयामि सुवणंपद्मेषु निविष्टपङ्क्तीन्‌ 1 
रत्नमयाः प्रदीपाः तान्‌ । निविष्टा पंक्तिर्माला येषां ते तथा) 
क्वेति ? सुवर्णषदमेषु । सापेक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः । 
पुष्पैः पुजा 
* गन्धोपक्िप्तेषु च कुट्विमेषु किरामि पुष्पप्रकरान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥ १७॥ 
गन्धोपक्तिप्तेषु चन्दनकुङ्कु मादिगन्धे श्च चितेषु ।। १७ ॥। 
विमानैः पुजनम्‌ 
# प्रलम्बमुक्तामणिहारदोभानाभास्वरान्‌ दिङमुखमण्डननास्तान्‌ । 
विमानमेघान्‌ स्तुतिगीतरम्यान्‌ मेत्रीमयेभ्योऽपि निवेदयामि ॥१८॥ 


१६. (धृप-समर्पण-) उन मुनीन्द्रो को मेघो के समान आकाड का द्यूने वाल 
धूपगुच्छों से धूपदान करता हूं ॥ 

( नैवेदयार्पण- ) ओर नाना प्रकारके खादेच, भोज्य ओर पेय पदार्थोते 

उन्हे नैवेद्य अर्पित करता हु ॥ 
१७. ८ दीपपूजा- ) उन्हें सुवर्णकमलं पर पंक्तिवद्ध सजे रत्नदीप समर्पित 
करता हं । ओ र उनके सुगन्धित कु द्िमों (चबूतरों) पर मनोहर पुष्प विषेरता हूं ॥ 
१८. उन मैत्री भावनायुक्त वृद्धो को ल्टकती हुई मोतियों कौ मालाओं से 
सुसज्जित, चमक्ते हए दिग्भागों को विभ्रुषित करने वारे, स्तुति-गीतों से रमणीय, 





ऊेचे-ञचे विमान ८ सुवणंमय ग्रह ) भेट करता हूं ॥ 


वा पक रनक क 
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प्लम्बेमक्तानणिहारः शोभा येषां तान्‌ धिमानमेघान्‌ विमानसमूहान्‌, 

आखोककारिणः सवंदिकशोभाकरान्‌ ।॥ १८ ॥ 
चत्त पुजा 
* सुवणेदण्डेः कमनीयलर्पेः संसक्तमुक्तानि समूच्छितानि । 

प्रधारयाम्येष महामुनीनां रत्नातपत्राण्यतिशोभनानि ॥ १९॥ 

कनकमयदण्डः कान्तिमत्संस्थानेः । मुक्ताखचितानि रत्न- [८ 38, 
मयानि छत्वाणि । समुच्दटितानोति उदण्डितानि ॥ १९ ॥ 

पुजोषहारोपसंहारः 
इदानीं पूजोपहारमूपसंहरन्नाह- ्‌ 
* अतः परं प्रतिष्ठन्तां पूजामेधा मनोरमाः। 
तूयंसङ्खीतिमेधाश्च सवंसत्त्वप्रहषणाः ॥ २० ॥ 

इतः प्रभृति एते परूजामेधा मया निर्यातिताः, अन्ये वा देवादिभिरुप- 
नीताः कल्पं वा कल्पावशेषं प्रतिष्ठन्ताम्‌ प्रकर्षंवृत्िस्थिता भवन्तु । तूर्यं 
सङ्कीतिमेधाश्च तूर्याणि मुरजादिवाद्यानि, सङ्गीतयः समेत्य गीतयः। समु- 
दायगीतानीत्यथः । अथवा । सङ्खीतकानि नृत्तगीतवादितानि समुदितान्यु- 
च्यन्ते । तेषां मेघाः अनेकसमुदायाः । ते च सवंसत्वभ्रहृषणाः सवंसत्त्वानां 
प्रमोदकारिणः, न पुनरशचक्यश्रवणाः । प्रतिष्ठन्तामिति सम्बन्धः ॥ २०॥ ` 

सद्धर्मादिपजा 
सामान्येनाभिसंक्षिप्य सद्धर्मादिषु पूजामाह- 
* सवंसद्धमंरत्नेषु चैत्येषु प्रतिमासु च। 
पुष्परत्नादिवर्षाश्चि प्रवतंन्तां निरन्तरम्‌ ॥ २१॥ 
वादशा ङ्कप्रव चनात्मकेषु सवंसद्धमे रत्नेषु । रत्नमिव रत्नं वस्तुत्त्वालोक- 


क [रित्वात्‌, परमनिवृंतिहेतुत्वाच्च । स्तुपेषु भगवच्चेत्येषु । प्रतिमासु चेति 


१९. ( छत्रदान- ) उन्हीं तथागतो, बोधिसत्त्वो पर॒ सुवणंखचितदण्डयुक्त, 
दने में सुन्दर, मुक्ताजटित, अतिरमणीय, ऊचे-ऊंचि छत्र आदरपूवक कगाता हं ॥ 

२०. ८ पूजोपसंहार- ) इसके वाद समग्र प्राणियों को प्रहपित करने वाक्ते 
मनोहर पूजामेघ च्रत्य-गीत-वादित्र मेध उन तथागतो पर प्रहृत्त हों ॥ 

२१. ( स्तुपादि पर पुष्प्रष्टि- ) मेरे द्वारा समग्र सद्धमंरत्नो, स्तूपो आर 
प्रतिमाओं पर निरन्तर पुष्परत्नादि की वर्षां होती रहै ॥ 


चः 
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बुद्धनोधिसत्त्व विग्रहभरतिकृतिषु । पृष्पवृष्टयो रत्नवृष्टयश्च । आदिशब्दा- 
च=चन्दनचृणंवस्त्रादिवर्षाः । निरन्तरमिति आसंसारमनवच्छिन्नम्‌ ।॥ २१॥ 


अनुत्तरपुज। 
[९ 56 | अनुत्तरपूजामतिदिरान्नाइ-- 
* मञ्जुघोषप्रभृतयः पूजयन्ति यथा जिनान्‌ । 
तथा तथागतान्नाथान्‌ सपुत्राच्‌ पूजयाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
मञ्जुघोष-समन्तभद्रा जित-खोकनाथप्रमुखा दराभ्रूमीश्चरा बोधिसत्वाः 
थथा येन अध्याश्चयेन तधागतानु परुनयन्ति, तथा तेन अधिमोक्षेण अहमपि 
तथागतान्‌ सह पुत्रः बोधिसत्वगणेः पूजयामि 11 २२॥।। 
स्तुतिपुजा 
स्तुतिपूजामाह-- 
* स्वराङ्गसागरेः स्तोत्रंः स्तोमि चाहं गणोदधीन्‌ । 
स्तुतिसङ्खी तिमेघाङ्च सम्भवन्त्वेष्वनन्यथा ।॥ २३ ॥। 


स्वराः सप्त गान्धारादयः । तेषामङ्खानि प्रभेदाः कामोदादयः। तेषां 


साणरवदतिबाहुल्यात्‌ सागराः, तैः स्तोत्रैः । स्तुतय एव सङ्खीतयः, स्तुतीनां वा 
| सद्खोतयः समुदायाः । तासां मेधाः सम्भवन्तु उपतिष्ठन्ताम्‌ । एषु बुद्धवोधि- 
सत्त्वेषु । अनन्यथा अविपरीता रथा मयोपकल्पितास्तथवेत्य्थंः ।॥। २३ ॥ 
बुद्ध-घम -सङ्करत्नेषु प्रणामपूजा 
बुद्ध्मसङ्खरत्नेषु प्रणामपूजामाह- 
* सवंक्षेत्राणुसंख्येद्च प्रणामः प्रणमाम्यहम्‌ । 
सवंत्रयध्वगतान्‌ बुद्धान्‌ सहधमंगणोत्तमान्‌ ।। २४॥। 








२२. ( लोकोत्तरपुजा- ) मञ्जुघोप आदि वोधिसतत्व जिस तरह बुद्धं की 


पूजा करते है; उसी तरह मँ पत्रों ( शिष्यो ) सहित तथागतो को पूजा करता हूं ॥ 

२३. (स्तोत्रपाठ-) गान्धार आदि स्वरों तेथा कामोद आदि उनके प्रदो स 

युक्त स्तोत्रोंसे म गुणसागर तथागतो की स्तुति करता दहं । उनपर मरी स्तुति ल्प 
संगीतियों के मेघ, मेरी भावना के अनुसार, उमड़ पड़ ॥ 

२४. (श्रणामधूजा-) मै श्रेष्ठ धमं ओर सङ्घ सहित अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न 

तथागतो को दशों दिशाओं मं व्यास बुद्धक्षेत्रो की अण्‌-संख्या जितने प्रणाम करता हूं ॥ 


जनि कि 
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यावन्ति दशमु दिक्षु बुद्धक्षेत्राणि, तेषु यावन्तोऽणवा, तत्संख्यैः [2 57| 
प्रणामेः। सरवेतवध्व्रगतानिति अतीतप्रत्युत्पन्नानागतान्‌ । किम्भूतान्‌ ? 
सहधमंगणोत्तमान्‌ गणानामृत्तमोऽग्रभूतो वोधिसत्त्वगणः । धमंइच गणोत्तमश्च 
ताभ्यां सह्‌ ।। २४ ॥ 
तथागतस्तूषादिषु प्रणामः 
तथागतस्तुपेषु प्रणाममाह-- 


* स्वंचैत्यानि वन्देऽहं वोधिसतत्वाश्र्यास्तथा । 
नमः करोम्युपाध्यायानभिवन्यान्‌ यतींस्तथा ॥ २५ ॥ 

ऊध्वं तियंगधस्तनायसु दिशासु विदिशासु च । सशरीराशरीरेषु स्तूपेषु 
प्रणम।म्यहमित्यधंः । बोधिस्वाश्रधानपीति जातकावदानजन्मादिस्थानानि । 
अभिवन्द्यानिति वृद्धान्‌ वन्दनानि । तदनेन प्रूजावन्दनाविधिरुक्तः ॥ 

अयं च पूजाविधिस्त्रिससमयराजे कथितः। यथोक्तम्‌-^स्थलजा 
रत्नपवंताः । जरजा रत्नपवंताः । स्थलजजक्जानि रत्नानि दशदिगवस्थि- 
तानि । अममान्यपरिग्रहाणि । देयानीत्युक्तम्‌ । अनया च दिशा सवंभष- 
ज्यानि सवं रसायनानि सवंसकिकानि । अनवद्यानि आमण्डलानि (2) सवं- 
काचमण्डलानि । विवृत्तेषु परमरसस्पशं सम्पन्ना भूपपंटका अगरृतर्ता । 
अकृष्टोप्ताः शाक्यः । सर्वोत्तरकुश्ट्रीपेषु च परिश्चुद्धेषु च रोकधातुषु ये 
रमणीयाः परिभोगाः'” । इति । 

यथा आयैरत्नमेघे चाह-- - [258] 

(स यानीमानि सूत्रान्तेषु उदाराणि पजोपस्थानानि शुणोति, तान्या- 
दायतस्तीव्रेणाध्याशयेन बुद्धवोधिसत्वेभ्यः परिणामयति, तथा स ॒विवि- 
धानि पूजोपस्थानान्यनुविचिन्तयति” इति । २५ ॥ 


र्न बयशरणगमनपुविका पापदेशना 
साम्प्रतं रतनत्रयशरणगमनपृवंक पापदेरनामाह- 
बुद्धं गच्छामि शरणं यावदा वोधिमण्डतः। 
धर्म गच्छामि शरणं बोधिसत्त्वगणं तथा ॥ २६॥ 
२५. मै सभी बुद्धस्त्‌पों एवं वोधिसत्तवों के वासस्थनों को वन्दना करता 
हूं । एवमेव वृद्ध, उपाध्याय एवं मूनियों को प्रणाम करता हूं ॥। 
; ९८५ ( पापदेशना- ) मे जव तक सम्यक्सम्बोधि न प्राप्त कर लू, उस समय 
तक्र वुद्धो ओर बोधिसत्त्वो का आज्ञाकारी रंगा ॥ 
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जाणाथं शरणार्थम्‌ । गमनं तदाज्ञापरिपालनम्‌ । यो हि यं दारणं 
गच्छति, स तदाज्ञां नातिक्रमतीति भावः। बोधिमण्डत इति । मण्डशब्दोऽयं 
सारवचनम्‌, घृतमण्ड इति यथा । तथा च सति बोधिप्रधानं यावत्‌ । यावत्‌ 
सम्यक्सम्बोधि नाधिगच्छामि इत्यथंः ।। २६॥ 
* विज्ञापयामि सम्बुद्धान्‌ सवंदिक्ु व्यवस्थितान्‌ । 
महाकारुणिकांश्चापि बोधिसत्वान कृताञ्जलिः ॥ २७ ॥ 
विज्ञ।पयामीत्यनेन बुद्धबोधिसतत्वानामग्रगतमात्मानं ध्यात्वा अध्याश- 
येनतद्क्तन्यमित्युपद शितम्‌ । कत।ज्जकछिरिति कायविज्ञप्तिरुक्ता । अञ्जलिः 
करद्वयेन सम्पुटं कत्वेत्यथंः । २७ ॥ 
* अनादिमति संसारे जन्मन्यत्रंव वा पुनः। [ ? 59 | 
यन्मया पञश्युना पापं कृतं कारितमेव वा।॥ २८ ॥ 
* यच्चानुमोदितं किञ्िदात्मघाताय मोहतः । 
तदत्ययं देरायामि पश्चात्तापेन तापितः ।॥ २९॥ 
अनादिमतोति । पृवंजन्मपरम्परासु । जन्मन्यत्रेवेति । अस्मिन्नपि जन्मनि, 
न केवर पूवंत्र । षशुनेति । मोहबहुकुतामात्मनो दशयति । त्रिविधं कं 
कायवाङ्मनोभिस्तत्र कृतम्‌ । त्रिभिरपि कारतमिति । वाङ्मनोभ्यामनुमोदि- 
तमित्यपि । आत्मध(तायेति तत्पापकमंफलस्य मम आत्मन्येव विपाकात्‌ । 
तदत्ययमिति तदापत्तिम्‌ । देशथामि प्रकाशयामि उत्तानीकरोमि, न प्रच्छाद- 
यामि। पश्च्तपेनेति अकुराककमंणो नरकादौ दुःखविपाकश्रवणात्‌ 
।॥ २८-२९ ॥ 
अधुना यथाप्रधानमत्ययदेरनामाह- 
* रत्नत्रयेऽपकारो यो मातापितृषु वा मया। 
गुरुष्वन्येषु वा क्षेपात्‌ कायवाग्बुद्धिभिः कृतः ॥ ३० ॥ 








२७. ( निवेदना-- ) सभी दिशाओं मे स्थित महाकारुणिकं बुद्ध तथा 


बोधिसत्वो से मै हाथ जोड़कर यह्‌ निवेदन करता टं ॥ 

२८-२९. इस अनादि संसारमें पहठे जन्मो मे या इस जन्ममेंमैने जो पाप 
( अपराध ) क्ियिहों या उन्हें करनेके चयि क्रिसीको प्रेरित किया दहो, जिन 
मानों म आत्महत्या की ओर ही बढ़ा हूं, ओर आज मुञ्चे जिनके चि पश्चात्तापे, 
उनके नाश के च्वि म आप के सम्मुख प्रायश्चित्त करता हूं । 

३०-३१. मेने राग-दवेषादि दुर्गुणो से प्रेरित हाकर रत्नत्रय के साथ, माता- 


नि 1 
०० 


`.“ अवन क 3. 
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रत्नत्रये इति अनुत्तरगुणक्षेत्रे । मतेत्यादिना उपकारिक्षेत्रे । तत्राप- 
कारस्य विस्तरतीत्रदुःखविपाकत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 


* अनेकदोषदुष्टेन मया पापेन नायकाः । 
यत्कृतं दारुणं पापं तत्सवं देशयाम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भनेकदोषदुष्टेनेति रागा दिक्लेशदू षितेन, न स्वतन्त्रे णेत्यथंः ॥३१॥ [* 60] 
* कथं च निःसराम्थस्मान्नित्योद्रेगोऽस्मि नायकाः । 
मा भून्मे मृत्युरचिरादक्षीणे पापसञ्चये"॥ ३२॥ 
पापकमणि संवेगमाह- 
* कथं च निःसराम्यस्मात्‌ परित्रायत सत्वरम्‌ । 
कथं केन प्रकारेण । अस्मादश्युभात्‌ । सत्वरं शीघ्रम्‌ । 
केयं त्वरा भवतः ? इत्याह - 
* मा ममाक्षीणपापस्य मरणं शीघ्रमेष्यति ॥ ३३ ॥ 
यावत्‌ पापक्षयं न करोमि, तावन्मम मृद्युभंविष्यति न। अन्यथा 
दुगं तिगमनभयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
ननु च अकृतपापपरिक्षयस्य भवतो मृत्योः कोऽवकाशः ? इत्याह-- 
* कृताकतापरीक्षोऽयं मृत्युविश्नम्भघातकः । 
स्वस्थास्वस्थे रविश्चास्य अ{कस्मिकमह्‌।रनिः। ३४॥ 


 पिताके साथ या अन्य गुरुजनों के साथ मनसा वाचा कर्मणाजो भी पाप कयि हो, 


हे नायक ! उन सभीको आपके सामने स्वीकार करते हुए मँ उनका प्रायश्चित्त 
करता हूं ॥ 

३२. हे स्वामिन्‌ ! "कंसे इन पापोंसे छृटकारा पाॐं यह सोच-सोच कर 
म हमेशा व्याकर रहता हृं । हे भगवन्‌ ! मेरा निवेदन यही है कि आपकीङ़ृपासे 
जवतक मं इनसे छुटकारा नपाल तव तकं मरी मृत्युन दो ॥ 

३३. हे भगवन्‌ ! मूज्ञे जल्दी वचाइये । ओर वताइय, मेरा इन पापोंसे 
कंसे छुटकारा होगा ? इतना कीजिये कि पापों के क्षीण हुए विना मेरी मृत्यु न होने 
पावे ॥ 

३४. क्योकि मौत बहुत विइवासधाती है । वह्‌, यह्‌ कुछ नहीं देखती कि 


क = 9 कि = 


१. अयं इलाकः क्वचिन्नापठकभ्यत, नाप्यस्य टीका । 
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इदं कृतमिदमकृतं तावदिति न परीक्षते मृत्युः । विश्रम्भो विश्वासः । 
तेन घातकः 1 नापि "नीरोगोऽहुं युवा वलवत्कायो वा इति विश्वसनीयम्‌ । 
कुतः ? आकस्मिकमहाशनिरिति अचिन्तितिवज्रपातसदशः ।। २३४ ॥। 
यद्येवं पापाद्‌ भयम्‌, किमर्थं तहि तत्‌ कृतम्‌ ? इत्याह- 
# श्रियाप्रियनिमित्तेन पापं कृतमनेकधा। 
सवंमृत्यृज्य गन्तव्यमिति न ज्ञातमीदुंशम्‌ । ३५॥। 
| # 61] - श्रिय आत्मा आत्मीयश्च, अभ्रियस्तदपकारी । त्रयस्य 
हितसुखमप्रियस्य च तद्धिपरीतमिच्छता कृतं पापमनेरूघा श्राणातिपातादत्ता- 
दानादिभेदेनानेकप्रकारम्‌ । ननु स्व॑मेतन्नचिरेण परित्यज्य गन्तव्यम्‌, तत्‌ 
किमिति निरथंकं पापकमुपचीयते ? इत्याह्‌- सवंमित्यादि । सवं प्रियमश्रियं 
वा उत्सृज्य विहाय गन्तव्यम्‌ । एतत्त न मथा मृग्धेन परिभावितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
* अप्रिया न भविष्यन्ति त्रियोमे न भविष्यति । 
अहं च न भविष्यामि सर्वं च न भविष्यति*।॥ ३६॥ 
किमिदानीं परिशिष्टमवस्थितम्‌ ? इत्याह्‌- 
* तत्तत्स्मरणतां याति यद्यद्रस्त्वनुभूयते । 
स्वप्नानुभूतवत्‌ सवं गतं न पुनरीक्ष्यते ।॥ ३७ ॥ 
यदचयद्स््वति सुखहेतुदुःखहेतर्वा । भनुभ्रुयते संवेद्यते । कथं पुनरेवम्‌ ? 
इत्याह॒- स्वध्नानुभ्रुतबदिति । यथा स्वप्नावस्थायामृपङन्धं विनष्टं न पुनरीक्ष्यते, 
तत्र स्मरणमात्रमेव अवरिष्यते । ३७ ॥। 


आदमी क्या कुछ भला कायं कर चकारह, याक्याकरना वाकी है । विद्युदाधात 
की तरह इस आकस्मिक मृत्युरूपी आपत्ति के रहते स्वस्थ या अस्वस्थ रहने का क्या 
विइवास है ? ॥ 
३५. मने अपने -दोस्त-दुश्मनों को लेकर अनेक पाप क्यि है । "इन सव को 
यहीं छोडकर मृन्ञे खारी हाथ चले जाना पडेगा'--यह तो मृह्ञे पताहीन था ॥ 
, ३६. वस्तुतः य्हांन तो मेरे दोस्त रहेंगे, न दुदमन; न म रहूंगा, न यहं सव 
कुछ ( दृद्यमान जगत्‌ ) रहेगा । ॥ 
३७. मैने अतीत मे जिस-जिस विषय रस का अनुभव कियाद, वहं सव 
कुछ अव मेरे छियि स्वप्नतुल्य हो चुका है॥ - 





१. इलोकस्यास्य टीका क्वापि नोपर्न्धा । 


षावि यी 
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तथा अन्यदपि सर्वं प्रियादिसङ्कतमस्थिरमस्मिन्नेव जन्मनीत्यूपदशं- 
यन्नाह्‌-- 
* इहैव तिष्ठतस्तावद्‌ गता नैके प्रियाप्रियाः। 
तन्निमित्तं तु यत्‌ पापं तत्स्थितं घोरमग्रतः॥ ३८ ॥ 
ति्ठतः आसीनस्यैव मम परयत: । गता अनित्यतया ग्रसिता: । [८ 6२ 
यदेवम्‌, तहि तदर्थं कृतं पापमपि तैः सह यास्यति ? इत्याह-तन्िमित्तमि- 
त्यादि । तेषां प्रियादीनां निमित्तं तदर्थं यत्कृतं पापं तत्पुनरग्रत एव स्थितं 
मे 1 तन्मय। सह्‌ यास्यतीत्यथंः ।॥ ३८ ॥ 
नन्वेवं परयन्नपि कथं मूच्छितोऽसि ? इत्याह - 
* एवमागन्तुकोऽस्मीति न मया प्रत्यवेक्लितम्‌ । 
मोटानुनयविद्रेषेः कृतं पापमनेकधा ।। ३९ ॥ 
नाहं कस्यचित्‌ परितः, नमे कश्चित्‌--इत्येवं न मया भ्रन्यवेक्लितं 
विचारितम्‌ । तेन कारणेन । अनुनय आसङ्खः आत्मनि आत्मीये च । विद्वेषः 
प्रतिघः । तत्‌ प्रतिकूरमाचरति ॥ ३९ ॥ 
चिरतरमतिदीर्घायुषो भवतः का मरणाशङ्का, तत्‌ किमेवं विभेषि ? 
इत्याह- | 
* रात्रिन्दिवमविश्राममाथुषो व्धेतं व्ययः। 
आयस्य चागमो नास्ति न मरिष्यामि किं न्वहम्‌ ॥ ४० ॥ 
अहर्निशम्‌ । आयुक्ञो वर्ध॑ते ग्पयः, आयु ःसंस्काराः क्षीयन्ते । अविश्नाम- 


मिति । क्षणमपि न व्ययविच्छित्तिरस्ति । आगमनमागमः अनुप्रवेशः । सच 
आयस्य उपचयस्य लेरतोऽपि न संविद्यते । तदहमेवं कि नुन मरिष्यामि? 


अपितु चिरमपि स्थित्वा जीवितं मरणपयंवसानमिति ॥ ४०॥ 


[1 ~ [ त वि 


३८. मेरे रहते ही रहते मेरे अनेक हितैषी चले गये; परन्तु उनके चयि मने 
जो घोर पाप क्ियियथे.वे आज मेरे सामने भयंकर ( विपक्षके ) रूपमे खड़े हं॥ 
३९. मेने अपने बारेमे कभी यह्‌ नहीं सोचा.कि मभी इस -दुनियामें 
क्षण भरकाही मेहमान हूं । ओर मैने राग, देष, मोह मे पड़ कर नाना प्रकार के 
पाप कर्म कर डाके ॥ 
४०. रात-दिन मेरी आयु क्षीणतो होती जा रहीदहै, पर वह कहींसे 
वढती नजर नहीं आती । फिर भला मेरी मौत क्यो नहीं होगी ¦ ॥ 
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स्यादेतत्‌ । य्निमित्तं कृतं पापम्‌, तेऽपि न नरकादिषु तत्फकदुःखानु- 
भवकाकरे संविभागिनो भविष्यन्ति तत्‌ किमिति कातरभावमवलम्बसे ? 
इत्यत्राह- [2 63| 
* इह शय्यागतेनापि बन्धुमध्येऽपि तिष्ठता । 
मयेवेकेन सोढव्या मर्मच्छेदादिवेदना ।॥ ४१ ॥ 
आस्तां तावत्परकोके, इह अस्मिन्नेव भवे मरणान्तिकादिदुःखबाधायां 
स्वजनपरिजनमध्यगतेनापि । मभमच्छेदादिवेदनेति पिपासागात्रसन्तापादिषदुःखं 
मयेवेकेन सोढभ्यम्‌ । न तत्र अत्पीधानपि भागोऽन्यस्य सम्भवति । ४१ ॥ 
कि पुननंरकादौ ? इत्याह- 
* यमदूतंगृंहीतस्य कुतो बन्धुः कुतः सुहृत्‌ 
पुण्यमेकं तदा त्राण मया तच्च न सेवितम्‌ । ४२॥ 
क।लद्रूतेगृ हतस्य अधिष्ठितस्य गरपाशेन बद्धस्य मुद्गर राकोटय- 
मानस्य अटवीकान्तारगहनकण्टकविषमरिलाशकल वितुद्यमानच रणस्य 
असहायस्य कर्मानुभवभ्रूमि नीयमानस्य । कुतो बन्धुः कुतः सुहृत्‌ इति । न 
तत्र केचित्‌ सहायास्त्राणं सम्भवन्ति 1 पुण्यमेवेकं त ग त्राणं स्यात्‌ । मया तच्च 
न सेवितम्‌, तच्च पुण्यं त्राणभूतं मया नोपाजितम्‌ । ४२॥ 
पुनरपि पापात्‌ संवेगमाह- 


* अनित्यजीवितासङ्खादिदं भयमजानता । 2 64| 
प्रमत्तेन मया नाथा बहु पापमुपाजितम्‌ ? ॥ ४२३॥। 


अस्थ!यिनि जीविते । मसङ्कादाग्रहात्‌ । इदमागामि नरकादिदुःख- 
भथमजानता अपञ्यता । प्रमत्तनेति योवनरूपधधनाधिपत्यादिमदमत्तेन ॥ ४३ ॥ 





४१. मुज्ञ यहां खाट पर पड़-पड़, भार्ई-बन्धुओं के वीच रहते हृए भी म्य 
के समय ममघाती वेदन।एँं अकेले ही सहन करनी पड्गीं ॥ 

४२. यमदूतो .( मृत्यु ) द्वारा गला पकड़े जाने पर, कहां भाई दिखाधी 
देगे । ओर कहां इष्ट मित्र ! उस समय तो फं पटले कमाया हआ पुण्यदही काम 
आयगा, जो मैने कभी कुछ कमाया ही नही ! ॥ 

४३. हे स्वामिन्‌ ! क्षणभंगर इस जीवन मे आसक्त मन मृत्यु-भय का न 

जानने के क।रण, प्रमादवश्च वहत से पाप कर डाले ॥ 





१. दुःखमु०-पाठा० । 


परिच्छेदः ] पापदेशना ४५ 


कि पुनरेवं संवेगवहृलो भवान्‌ ? इत्याह-- 
* अ_्कच्छेदाथंमप्यद्य नीयमानो विद्ष्यति । 
पिपाक्षितो दीनदुष्टिरन्यदेवेक्षते जगत्‌ ॥ ४४॥ 
अत्यल्पमिदं करचरणादिच्छेदनं दुःखं नरकदुःखात्‌ । तथापि तत्रेय- 
मवस्था भवति । विशुष्यति सर्वत्मिना शोषमुपयाति 1 पिपाचितस्तृष्णातंः। 
दीनदष्टिरिति कृपणदुष्टिः । अभ्यदेवेत्ति विपरीतम्‌ ॥ ४४॥ 
नरकदुःखस्यातिदायमाह- 
* कि पुनभंरवाकारेयंमदृतेरधिष्ठितः। 
महात्रासज्वरभ्रस्तः पुरीषोत्सगवेष्टितः ॥ ४५ ॥ 
* कातरे दृष्टिपातेश्च त्राणान्वेषी चतुदिशम्‌ । 
भैरवाकाररिति । भयङ्कुररूपेः । अधिष्ठितः आत्मसात्कृतः 1 महात्रसन- 
ज्वरस्तेन भ्रस्तो गृहीतः । पुरोषमुच्चारः, तस्योत्सर्गो विनिगंमः, तेन [९ 65] 
वेष्टितो विलिप्तः 11 ४५ ॥ 
कातरेरिति दीनैः । चतुदिशं ज्राणान्वेषी ॥ 
कथम्‌ ? इत्याह-- | 
* को मे महाभयादस्मात्‌ साधुस्त्राणं भविष्यति? ॥ ४६ । 
साधुरकारणवत्सलः । त्राणं परित्राता ॥ ४६ ॥ 
* त्राण्यन्या दिशो दृष्ट्वा पूनः सम्मोहमागतः । 
तदाहं कि करिष्यामि तस्मिन्‌ स्थाने महाभये । ४७ ॥ 


४४. अङ्कच्छेद के ल्यि साधारण व्यक्तियों द्वारा ठे जाया जाता व्यक्ति भी 
जव भय के कारण थर-थर कांपने लगता टै, उसका गला सूखने लग जाता है, 
कातरद्ष्टि हो कर उस समय वह आस-पास के लोगो को किसी दूसरी नजरसेही 
देखने गता दै ॥ 

४५. तो फिर भयंकर आकृतिवाके यमदतो द्वारा पकड़े जाने पर महाभयरूपी 
ज्वर से ग्रस्त, मल-मूत्र से कथ-पथ ।। 

४६. "कौन सज्जन इस महाभय से मेरी रक्षा करेगा"-यह सोचते हए कातर 
नजरोँ मे सव ओर शरणस्थल खोजता हुआ मँ ॥ 

४७. किसी भी ओर से सहारा न पाकर भय के मारे मूच्छित होकर उस 

महाभय ( मृत्यु ) से वचने काक्या उपाय करूगा! ॥ 


१. करिष्यति-पाठा० । 


४६ बोधिचर्यावतारे [ द्वितीय 


एवमपि यदा कुत्रचिदपि त्राणं न पद्यति, तदा त्राणाभावात्‌ पुनः 
सम्मोहमागतः । तदा तस्मिन्‌ काले कि करिष्यामि ? सवंक्रियासु असमथः सन्‌ ! 
त्मिन्‌ स्थाने प्रतापनादिनरकभरुमौ ॥ ४७ ॥ 


` > तस्मादिदानीमेव प्रतीकारानुष्ठानं युक्तमित्याह- 


* अद्यंव दारणं यामि जगन्नाथान्‌ महावलान्‌ । 
जगद्रक्षाथंमुद्॒क्तान्‌ सवंत्रासहरान्‌ जिनान्‌ ॥ ४८ ॥ 


जगतां नाथान्‌ सर्वाश्चास्ननिवृंतिस्थानभ्रुतान्‌ नायकान्‌ 1 महावलानिति 
सर्व ्राप्रतिहतसामर्थ्यान्‌ । जगद्रक्षाथंमुयुक्तातिति स्वैसत्तवपरित्राणाथंमुदु- 
क्तान्‌ । एवमपि त्राणानाधरित्य भयोपश्मो न स्यात्‌, तदा कि शरणगमनेन ? 
इत्यत्राह- स्ं्रःसहरानिति । सवग्यसनापहनत्‌ न्‌ ॥ ४८ ॥ 


धमम-सङ्कशरणगमनमाह-- 
* तेदचाप्यधिगतं धर्म॑ संसारभयनाशनम्‌ । [१ 661] 
दारणं यामि भावेन बोधिसत्त्वगणं तथा ।1 ४९ ॥। 


तर्वद्धेभेगवरद्िः । अधिगतं साक्षात्कृतम्‌ । धमं तिर्वाणमित्यथंः । संसर- 
भवनाशनं सवेक्लेशप्रतिपक्षत्वात्‌ । भावेनेति । परमप्रसादेन; न मायाशाय्येन, 
विचिकित्सया वा । बोधिसतवरगणमिति सङ्घम्‌ । तथेति भावेन । ४९ ॥ 


इदानीं यथाप्रधानं वोधिसच्वेभ्य आत्मनिर्यातिनं कवंन्नाह-- 


` #* समन्तभद्रायात्मानं ददामि भयविह्वलः । 
पुनङच मजञ्जुघोषाय ददाम्यात्मानमात्मना ॥ ५० ॥ 


` समन्तभद्राय बोधिसत्त्वाय । अत्मानं ददामि निर्यातयामि। भयविह्वलो 
नरकादिभयनव्याकुलः । पुनश्च मञ्जुघोषाय मञ्जुनाथाय । आत्मनेति न पर- 
प्रेरणाय । स्वयमेव प्रसन्नचित्त इत्यथ: ॥ ५० ॥ 





४८. ( अतः ) मै तो आज ही जगत्‌ के स्वामी, महावलशाटी, जगत्‌ की 


रक्षा में हमेश्चा तय्यार रहने वाके तथागतो की दारणमें जाताहं॥ 
४९. मैँ उनके वारा साक्षात्छृत, जगद्धयनाशकः धमं तथा सद्धं कीशरणमें 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक जाता हूं ॥ 
५०. भय से व्याकुलो मँ स्वयंको समरतभद्रके दिये आत्म-दान के 
रूप में अर्पित करता हूं । फिर मञ्जुषोष के ल्यि भी आत्मसमर्पण करता ह ॥. 
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परिच्छेदः | परापदेलना ४७ 
* तं चावखोकितं नाथं कृपान्याकुकचारिणम्‌ । 
विरौम्यातरवं भीतः स मां रक्षतु पाणिनम्‌ ॥ ५१॥ 
आयविलोकितेश्वरम्‌ । कृपया व्याकुलं चरितं रीकमस्येति कृशध्या- 
कुल वारिणमिति तस्यैव विशेषणम्‌ । विरौमि आरवं करोमि । आतंरवभमिति 
क्रियाविशेषणम्‌ । दुःखदीनकातरस्वरम्‌ । भौतः त्रस्तः पापकमेंफलात्‌ । स 
मां रक्षतु पापिनं कृतपापं मां त्रायताम्‌ ।॥ ५१ ॥। 


* आयंमाकाशगर्भं च क्षितिगभं च भावतः। 
सर्वान्‌ महाकर्पाँश्चापि त्राणान्वेषी वि रोौम्यहुम्‌ ॥ ५२ ।। [९ 67| 
आ्यंमाकाशगभं च बोधिसत्वम्‌ ! क्ित्तिगभं च बोधिसत्वम्‌ । श रौमीति 
परेण सम्बन्धः । सर्वान्‌ महाङ्पांश्चपि, येऽपि न नामग्रहणेनोदाहूताः, तानपि 
परमकारुणिकान्‌ परदुःखदुःखिनः ॥ ५२ ॥ 
* यं दृष्ट्वेव च सन्त्रस्ताः पलायन्ते चतुदिशम्‌ । 
यमदूतादयो दुष्टास्तं नमस्यामि वच्िणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्य दर्शनमात्रेण यमद्ूतादयः। आदिशब्दादन्येऽपि यक्षराक्षसादयो 
दुष्टा भीताः सम्तः पलायन्ते, दूरमपगच्छन्ति । तं नमस्थामि नमस्करोमि । 
वच्िणमिति । वज्रमस्यास्तीति वंजरपाणि बोधिसत्वम्‌ । तदनेन शरणगमना- 
दिना पापक्षयाथं माध्रयवकमुपदशितम्‌ । यदुक्तं चतुधंमकसूत्रे- 
“तत्राश्रयवकं वुद्धधमसङ्कशरणगमनमनुत्सृष्टबोधिचित्तता च । स 
वलवत्सन्निश्रयेण न शक्यते पापेनाभिभवितुम्‌" । इति ॥ ५३ ॥ 
पुन रन्यथात्वश ङ्का निराकतुंमाह-- 
* अतीत्य युष्मद्रचनं साम्प्रतं भयदशेनात्‌ । 
रारणं यामि वो भीतो भयं नाशयत दरुतम ॥ ५४ । 


५१. मै भयभीत होकर, करुणा से व्याकुल हो दीनों की रक्षाके छ्य दौड़ 
पडने वे उस भगवान्‌ अवलोकितेदवर को कातरस्वरसे पुकारता हेंकि वे 
मुह पापी की रक्षा करे ।। 

५२. मै शरण चाहता हज आयं आकारागरभं, क्षितिगभं ओर सभी महा- 
कारुणिको को हृदय से पुकारता हं॥ 

५३. यमदूत आदि दुष्ट जिन्हे देखते ही भय के मारे इधर-उधर भाग जाते 
है, उस वच्धारी वृद्ध को मैँ नमस्कार करता हं ओर निवेदन करता हं कि ॥ 

५५४. "पहले आप की बात न मानकर, अव भयाक्रान्त हो म आपकी शरण 
मे आया हं, कृपया मेरा भय शीघ्र दूर करं ॥ 











म सि 


त किणि 


४८ नोधिचर्यवितारे [ द्वितीयः 


[ ? 68 | अतिक्रम्य युष्मदाज्ञास्‌ । साभ्प्रतमिदानीम्‌ । भयदशंनात्‌, 
तदतिक्रमे यस्मादनिष्टफलसम्भवदशंनात्‌, वो युष्मान्‌ शरणं यामि भीतः 
अनिष्टफलादुत््रस्तः । तस्मात्पुन रन्यथाशङ्का न कतंव्या । अतो भेयं नाशयत, 
पू्वैकतपापाद्‌ भयमपनयत । दृतं शीघ्रम्‌ । ममेत्यध्याहायेम्‌ ।॥ ५४ ॥ 

ननु एवमपि कः प्रत्येष्यति त्वद्चनाद्‌ ? इत्याशङ्कय पुनर त्राथे दढता- 
माह- 

* इत्वरव्याधिभीतोऽपि वंद्यवाक्यं न लङ्घयेत्‌ । 
किमु व्याधिशतंग्रस्तश्चतुभिश्चतुरुत्तरेः ' ५५ ॥। 


 इत्वरो गत्वरो नश्च रोऽचिरस्थायीत्यथेः । कधुर्वा । स चासौ व्याधि- 
चेति, तस्माद्‌ भयेन 1 वं्यव।क्यं न लद्धयेत्‌ वेद्योपदेशं नातिक्रमेत्‌ । मा 
अयं व्याधिममम वृद्धिमुपगच्छेत्‌ । किमु कि पुनः। व्याधिशतेग्रस्तो लद्कयेत्‌ । 
चतुर्भिश्रवुरु्तरेरिति चतुरधिकंश्चतुभिः शतंरित्यथंः। दतमकालमृत्यूनाम्‌, 
एकं कारुमरणमित्येकोत्तरं शतं मृत्यूनाम्‌ । ते च प्रत्येकं वातपित्तदलेष्मकृताः 
तंत्सन्िपातकृतार्चेति चतुरुत्तराणि चत्वारि शतानि भवन्ति । इति कारण- 
भेदात्‌ कार्यभेदः, कायंभेदाच्च कारणभेदव्यवस्था ॥ ५५ ॥ 

ननु तथापि किमत्र भयकारणं यन्नास्तीत्याह- 

% एकेनापि यतः स्वे जम्बुद्रीपगता नराः । 
नश्यन्ति येषां भेषज्यं सवेदिक्षु न रभ्यते । ५६ ॥ 

[ ? 69 ] एकेनापि व्याधिना कुपितेन यस्मात्‌ सवं जम्बुद्रीपगता 
नराः प्राणिनो नयन्ति श्रियन्ते । अन्यच्च । येषां व्याधीनां भेषज्यं ओषधं 
चिकित्सार्थं क्वचिदपि न प्राप्यते। अत्र॒ काशिराजपद्मकजातकमृपनेयम्‌ । 
^तद्यथानुश्रूयते-बोधिचर्यां चरन्नयमेव भगवानतीतेऽध्वनि पद्मो नाम 
कारिराजो बभूव । तस्मिन्‌ समये सरवे जम्बुद्रीपका मनुष्या महता रोगेण 
विकंलीभूता भरियन्ते च । तेरिदमाखोचितम्‌-- अयमेव अस्माकं स्वामी राजा 


परमकारुणिकः प्रतीकारं विंधास्यति!ईइति अस्यव आत्मदुःखं निवेदयामः । ते 


५५. शीघ्र दूर होने वादी सामान्य व्याधि के भयम भी कोई वद्य का वचन 
नहीं टाकता, फिर चारसौ चार (४०४) व्याधियोंसे ग्रस्त मेरे जसे पामर 
जन की यह निश्चिन्ता कंसी ! ॥ 

५६. जम्बृद्धीप के सभी रोग एक ही व्याधि (मृत्यु) से मररहेर्है, जिसकी 
चिकित्सा ८ प्रतीकार ) कहीं ठू ढने पर भी नहीं मिलती ॥ 


- -----~----- ~ भ, -इ.9 4 11. 
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च एवमवधायं मिकित्वा, “भो महाराज, भवति स्वामिनि परमहितंषिणि 
संविद्यमानेऽपि इयमस्माकमवस्था ?' इति तस्मिन्‌ राजनि दुःखमाविष्कू- 
तवन्तः । स च राजा करुणापरवरहूदयः तेषां दुःखमसहमानः शीघ्रममीषां 
रोगपीडामपनयत इति वैद्यानाज्ञापयामास। तेऽपि तथेति प्रतिश्रुत्य 
चिकित्साशास्त्राणि व्यवलोक्य सद्यो रोहितमत्स्यमांसादन्यद्‌ भैषज्यमरभ- 
मानाः तथैव राज्ञः प्रत्युक्तवन्तः ।' इति विस्तरः । इदमेव जातकं भर्वोप- 
लक्षणं दरितम्‌ ।। ५६ ॥ 
* तत्र॒ सववज्ञवेयस्य स्वंशत्यापहारिणः । 
वाक्यमुल्ल द्घयामीति धिङ्‌ मामत्यन्तमोहितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कायिकमानसिकानेकशल्योद्धारिणः आत्मानं जुगुप्सते ।* धिङ्‌ [ 70] 
मामरयन्तमोहितमिति । एवं जानन्नपि यदि तथागताज्ञाया वैमूख्यमासेवे, तदा 
मम मोहस्य पर्यंन्तो नास्ति । कूत्सनीयोऽस्मीत्यथेः ॥ ५७ ॥ 
कि पुनरेवम्‌ ? इत्याह-- 
* अल्यप्रमत्तस्तिष्ठामि प्रपातेष्वितरेष्वपि । 
किमु योजनसाहखे प्रपाते दीघेकाकिके ॥ ५८ ॥ 
पवेतादिप्रफतेषु अत्पतरेषु यत्रास्थिभङ्खमातं मरणमात्रं वा दुःखं 
स्यात्‌ । किमु योजनसाहल् इति । योजनसहस्तं परिमाणमस्य ( पा० सु९ 
५. १. २७) इत्यण्‌ । अनेकयोजनसहृस्तपरिमाणे अवीच्यादिकप्रपाते इत्यथः । 
दोघं कालिक इति यत्रान्तरकल्पादिभिरायुषः क्षयः ॥ ५८ ॥ 
सद्यो मरणमदृष्ट्वंव किमकाण्ड कातरतया सुखासिकां जहासि ? 
इत्याह- 
* अद्यंव मरणं नेति न युक्तामे सुखासिका । 
अवद्यमेति सा वेखा न भविष्याम्यहं यदा ।॥ ५९ ॥ 
अवश्यमिति निश्चितमेतत्‌ 1 ५९ ॥ 











५७. एेसा होने पर भी, सवर व्याधियों के नाशक स्वेज्ञ वैद्य के उपदेश काः 


मै उल्लङ्घन कर रहा हू" ( अतः ) मृङ्न महामुढ को धिक्कार ह! ॥ 


५८. जव मँ छोटे-छोटे प्रपातों ( = पतन-स्थलों ) से अत्यन्त सावधान रहता 
ह' तो हजारो योजन गहरे प्रपात ( अवीतति नरक) से, जहां चिरकाल रहना पड़ेगा, 


सावधान रहने की तो बात ही क्या! ॥ 


५९. (आज ही तो मृत्यु आ नहीं रही"-यह सोचकर मेरा आराम से बैठना 


ठीक नहीं कगता । क्या पता बहुत शीघ्र वह्‌ समय भी आ जाय जब मँ नहीं रहंगा । 


बोधि० : ४ 





५० वोधिचर्यावतारे [ द्वितीयः 


तथापि भयमयुक्तमित्याह-- 
* अभयं केन मे दत्तं निःसरिष्यामि वा कथम्‌ । 
अवदयं न भविष्यामि कस्मान्मे सुस्थितं मनः ।॥ ६० ॥ 


[२ 71] अभयं मा भरिति केन सत्पुरुषेण मम दत्तं येन नियो विहरि 
ष्यामीति भावः। यदिवा निःसरणोपायोऽपि यदि भवेत्‌, तथापि भयम- 
युक्तम्‌ । तदपि नास्ति । निःसरिष्यामि वा कथं ततो दुःखात्‌ । अवश्यं न भवि- 
हधासीति । सवंजीवितं मरणपययंवसरानमित्युक्तं भगवता ॥ ६० ॥ 


इत्थमपि न युक्ता मे सुखासिकेत्याह- 
५, पूर्वानुभूतनष्टेभ्यः कि मे सारमवस्थितम्‌ 
येषु मेऽभिनिविष्टेन गृरूणां लक्कितं वचः ॥ ६१ ॥ 
अभिनिविष्टेनेति आसक्तेन । गुरूणामिति बुद्धवोधिसत्त्वकल्याणमित्रा- 
णाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तस्मादिदमहनिदां मम मनसि कतुंमुचितमित्याह- 
* जीवलोकमिमं त्यक्त्वा बन्धून्‌ परिचिर्तास्तथा । 
एकाकी क्वापि यास्यामि किं मे सर्वं; प्रियाप्रिये: ।॥ ६२॥ 
जोवलोमं सत्वलोकम्‌, इमं मनुष्यादिसभागतालक्षणम्‌ । एकाकीति 
असहायः । क्वापीत्यनिश्चितस्थानम्‌ ।॥ ६२ ॥ 4 


इयमेव तु मे चिन्ता युक्ता रात्रिन्दिवं तदा । 
अद्युभाल्लियतं दुःखं निःसरेयं ततः कथम्‌ ! ॥ ६३ ॥। 


[२ 72] अशरुभादिति । अकुराकात्‌ कर्मणः । तत इत्यशुभात्‌ ॥ ६३ ॥ 


= ---~ --- 
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होगा । अवद्य मै एक दिन नहीं रहू'गा, फिर भी मै निश्चिन्त क्यो वेठाहं! ॥ 
६१. पहके अनुभव की गयी वस्तुओं के नष्टहो जने पर मेरे पास अव 
वचा ही क्या है करि जिसमें आसक्त हो मैने गु के उपदेशों का उल्लङ्घन किया ! ॥ 
६२. ये जगत्‌ के प्राणी, ये भाई-बन्धु, ये परिचित स्नेदी--सभी को छोड 
कर मूले अक्रेठे कहीं जाना पड़ेगा । फिर इन दोस्त-दुदमनों से मेरा लेना-देना 


क्या 1 ॥ न 
६३. मृन्ने तो रात-दिन यही चिन्तन करना चाहिये कि निश्चित दुःखदायी 


पापों से कैसे छटकारा पाऊ ! ॥ 


६०. करिसी ने मृज्ञको अभयदान तोदे नहीं रखा, फिरमेराच्ुटकारा कंसे 


०००0०००० ०००००००० सि 
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साम्प्रतं कृतकमंफलसम्बन्धनिश्चयो महताभिनिवेशेन पुन रत्ययदेश- 
नामारभत इत्याह- 
* मया बालेन मूढेन यत्किचित्पापमाचितम्‌ । 
प्रकृत्या यच्च सावद्यं प्रज्ञप्त्यावद्यमेव च ॥ ६४॥। 
* तत्सर्वं देशयाम्येष नाथानामग्रतः स्थितः । 
करृताञ्जकिदुंःखभीतः प्रणिपत्य पुनः पुनः ॥ ६५ ॥ 
* अलत्ययमलत्ययत्वेन प्रतिगृह्णन्तु नायकाः । 
बालेनेति अजानता । मूढेनेति मोहान्धेन । यत्किश्िदिति कायेन वाचा 
मनसा वा । प्रङ्ृति्नावद्यं प्राणातिपातादिदशाकुशस्वभावम्‌ । प्र्ञप्तित्तावद्ं 
यद्‌ भगवता गृहीतसंवराणामेव प्रज्ञप्तमकालभोजनादिरूपम्‌ ।। ६४ ॥ 
देशयामीति वाग्विज्ञप्तिमत्थापयति । कृताञ्जलिरिति कायविज्ञप्तिः। 
प्रणिपत्य पुनःपुनरिति अतिशयवच्चित्तसंवेगमुपदशंयति ॥ ६५॥ 
अति यतत्यनेन नरकादिषु इति अत्ययः, अशुभं कमं । तमत्थयत्वेन 
दोषत्वेन प्रतिगृह्णम्तु जानन्तु पदयन्तु विदन्तु व्यक्तीकृतं मया । अनावरण- 
चित्तेन, न प्रच्छादना अत्र ममास्तीति भावः॥ 
पुनः स्लकितशङ्कामपाकतुं पुनरकरुणसंवरं कुवंन्नाह- 
* अभद्रकमिदं^ नाथा न केतेव्यं पुनमंया ॥ ६६ ॥ 
यदायंकान्तं विन्ञप्रशस्तं न भवति तदभद्रकं गहितम्‌, अनार्य कमेत्यु- 
च्यते । तदद्यप्रभृति जानता परयता बुद्धिपुवंकं सञ्चिन्त्य पुनमया न कतंग्यम्‌ । 
आयत्यां पुनरकरणसंवरमापत्स्ये इत्यथः । एतच्च च्रिस्कन्धप्रवतंनप्रस्तावे 
( बोधि ० ५. ९८-९९ ) व्यक्तीकरिष्यते ॥ ६६ ।। 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां वोधिचिर्यावितारपस््जिकायां 
पापदेलना नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


६४-६५. स्वभाव से निन्दनीय जो भी दुष्कमं है, जंसे--हिसा, चोरी 


व्यभिचार, असत्य भाषण आदि; ओौर त्रत ग्रहण कर उसे भङ्खकरनेके कारण 
निन्दनीय दुष्कर्म, जैसे--विकाक भोजन, कामिनी-काञ्चन-परिग्रह आदि पाप 
कमाये । उन पापोंके कारण हृएदुःखसे घबरा कर्म तथागत के सामने हाथ 
जोड़कर उनके लिये पश्चात्ताप करता हु ॥ 

६६. हे स्वामिन्‌ ! मेरे अपराधो को अपराधके रूपमे ही स्वीकार करो। 


हे मालिक ! अव मँ फिर कभी पतन की ओर ले जाने वाठे ये पाप नहीं करू गा ॥ 


१. न भद्रकम्‌-मु°पा०। 





२. बोधिचित्तपरिग्रहः 


( तुतीयः परिच्छेदः ) 
पुण्यानुमोदेना 


[९ 74] अधुना पापदेशनानन्तरं पुण्यानुमोदनामाह-- 
* अपायदुःखविश्रामं सवंसत्त्वेः कृतं शुभम्‌ । 
अनुमोदे प्रसादेन सुखं तिष्ठन्तु दुःखिताः।। १॥ 


नरकादिगतौ दुःखमनुभवन्तो हि परिश्रान्ताः सुकृतेविपाकमधिगम्य 
प्रतिरुज्धसुखा विश्वाम्यन्ति कियत्कालम्‌ 1 अनुमोदे प्रसादेन इति सं प्रहषेयामि 
प्रसन्नचित्तः 1 अनुमोदनापि त्रिविधा-- मनसा, कायेन, वाचा च। तत्र 
प्रसन्नचित्तः सम्प्रहषयति मनसा, कायेन रोमहर्षाक्नपातगात्रकम्पादिकमनु- 
[२ 73] भवन्‌, वाचा च सम्प्रहृष्टचेतनः तथाविधामेव वाचमुच्चारयन्‌, 
साधु कृतं भद्रकं कृतमिति । सुखं तिष्ठन्तु दुखिता इति यदर्थं तेस्तत्कमं कृतम्‌, 
दपि तेषां समृध्यतु इति भावः ॥ १॥। | 

रौकिकं कमनुमोद्य लोकोत्तरमनुमोदमानः प्राहु - 

* संसारदुःखनिममोक्षिमनुमोदे. शरीरिणाम्‌ । 
वोधिसत्त्वत्वबुद्धत्वमनुमोदे च तायिनाम्‌ ॥ २॥ 

दुःखनिमक्षिमिति श्रावकबोधिः, प्रत्येकबुद्धवोधिर्वा। चित्तं वा 
तदथंमूत्पादितं तथोच्यते। तदा बोधित्रयमपि तद्ग्राहः। शरीरिणामिति ` 
प्राणिनाम्‌ । बोधिसत्वत्वबरुद्धत्यमिति वोधिसत्त्वत्वं भगवतां हेत्ववस्थाम्‌, 
बुद्धत्वं फलावस्थामिति । तापिनाभिति स्वाधिगतमागेदेराकानाम्‌ । यदुक्तम्‌- 
(तायः स्वद्ष्टमार्गोक्तिः' इति । तद्वियते येषामिति । अथवा -तायः 
सन्तानाथंः आसंसारमभश्रतिष्ठितनिर्वाणतयावस्थायिनाम्‌ ॥ २॥ 


१. मँ हषंपूर्वक, दुर्गेति-दुःखये विरति एवं सभी प्राणियों दवारा किये गये 
ष्ठ का अनुदोदन करता हूं ॥ 
२. ओर सांसारिक दुःखो से प्राणियों की मृक्ति एवं सन्तो की बोधिसत्वता 
ओौर बद्धता का अनुमोदन करता हं ॥ । 





१. प्रमोदेन--मु° पा०। 





गछ, -- ++ व) ~ 


क = क न ऋ = ~ ~ ऋ ~ अ क शकक ` 
क 


परिच्छेदः | । बोधिचित्तपरिग्रहः ५३ 


बोधिसत्त्वानां पृण्यानुमोदनां कूर्व॑न्नाह-- 
‡ चित्तोत्पादसमूद्राश्च सवंसत्त्वसुखावहान्‌ । 
सवेसतत्वहिताधानाननुमोदे च शासिनाम्‌ । ३॥ 
चित्तोत्पादाः प्रतिक्षणभाविनोऽपयंन्तागाधतया समुद्रा इव समूद्राः ताच्‌ । 
[ए 76 ] क्िभरूतान्‌ 2 स्वंसतत्वसुख।बडान्‌ सवंसत्त्वानां सुखमावहन्तीति 
तद्रसेकनिम्नस्वभावानित्यथंः। सवंस्यहिताधानःनिति हितविधायकान्‌ । 
शासिनामिति। शासनं चासः बुद्धत्वोपायास्यासः, तदथत्वादुपचारात्‌ । 
तद्विद्यते येषामिति शासिनो बोधिसत्वाः । तदुक्तम्‌-- 
'"उपायाभ्यास्र एवायं तादर््यच्छासनं मतम्‌” । इति ॥ 
अथवा-शासितुं शीर येषामिति चासिनः । बोधिसत्त्वा हि दानादिभिः 
संग्रहवस्तुभिः सत्त्वाच्‌ संगृह्य सन्मागंऽवतारयन्ति ॥ ३॥ 
एतावता अनुमोदना कथिता ॥ 
अध्येषणा 
अध्येषणां कथयन्नाह्‌ - 
* सर्वासु दिक्षु सम्बुद्धान्‌ प्राथंयामि कृताञ्जलिः । 
धमे प्रदीपं कुवेन्तु मोहाद्‌ दुःखभ्रपातिनाम्‌ ॥ ४॥ 
धभप्रदीपं कुर्वन्त्विति अज्ञानतमो वृत्तानां सत्त्वानां मार्गामिागं विशेष- 
परिज्ञानविकलानां धमेदेशनात्मकमालोके कुरवेन्तु ॥ ४ ॥ 


एतावता अध्येषणा कथिता ॥ 
याचना 
याचनामुपदशेयन्नाह-- 


* निर्वातुकार्मांश्च जिनाच याचयामि कृताञ्जलिः । 
कल्पाननन्तांस्तिष्ठन्तु मा भूदन्धरमिदं जगत्‌ ।॥ ५॥ 


३. इसी तरह सभी बोधिसत्त्वो के प्राणियों को सुखदायक एवं हितकारक 
चित्तोत्पाद-सागरों का अनुमोदन करता हूं । 

४. मै सभी दिराओं मे मौजूद सम्बुद्धो से करवद्ध निवेदन करतादह्ूंकिवे 
मोहवश दुःखमगन प्राणियों के हितार्थं धर्मदीप का प्रकाश करते रहे ॥ 

५. निर्वाणाभिमूख बुद्धो सेमे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वे अनन्त 
कल्पो तकं स्थित रह, ताकि जगत्‌ अन्धकाराढृत न हो ॥ 


[+ 
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कृतकृत्यतया परिनिर्वाणं गन्तुमनसः। अपयेन्तकल्पात््‌ स्थितये 
याचामि । सा शरुदन्धमिति पूवंवन्मार्गाज्ञाननिस्चेतनं मा भूत्‌ । अनेनापि 
[२ 27] याचना प्रोक्ता ॥ ५ ॥ 
परिणामना 
याचनानन्तरमिदानीं परिणामनामाह- 
* एवं सवेमिदं त्वा यन्भयासादितं शुभम्‌ । 
तेन॒ स्यां सवंसतत्वानां सवेदुःखप्ररान्तिकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तक्रमेण सर्वमिदं पूजापापदेशनापुण्यानुमोदनादि कत्वा विधाय 
यन्मया अ।सादितं प्राप्तं शुभं सुकृतं तेन रुभेन स्थां भवेयं सवंसत््वानां समस्त- 
प्राणभृतां सवंदुःखश्रशान्तिकृदिति निःरेषव्यसनध्ररामनसमर्थो भवेयम्‌ । ६ ॥ 
इति सामान्येन परिणमय्य पुनविदोषेणाह- 
# रछानानामस्मि भैषज्यं भवेयं वेद्य एव च । 
तदुपस्थायकर्चंव -यावद्रोगापुनभेवः ॥ ७ ॥ 
तेनेति सर्वं त्र यथायोगं सम्बन्धनीयम्‌ । ग्लानानाभिति । व्याधिपीडि- 
तानाम्‌ । भैषज्यमिति। ओषधम्‌ । वै्श्चिकित्सकः । तदुपस्यायकः तस्य 
ग्छानस्य परिचारकः । रोगाुनभंव इति यावद्‌ व्याधिनिवृत्तिः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
* क्षुत्पिपासाव्यथां हन्यामन्नपानप्रवषेणेः । [ 2 78 ] 
दुर्भिक्षान्तरकत्पेषु भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्षुद्‌ बुभुक्षा 1 पिषासा वृष्णा । तयोव्यया, ताभ्यां वा व्यथा । तां हन्यां 
निवतंयम्‌ । अन्नपानघ्रव्षणैः प्रबन्धाहारपानसम्पादनैः । इुभिक्षान्तरकल्पेध्विति । 
“कल्पस्य शास्त्र रोगाभ्यां दुर्भिक्षेण च निगंमः' । इति ॥ 
तत्र दशावर्षायुषि प्रज।यामन्तरकल्पपयंन्ते दुर्भिक्षेण संवतः प्रादुभंवति 
वर्षान्‌ सप्त, मासान्‌ सप्त, दिवसानपि सप्तव । यदुक्तम्‌- 





६. इस तरह उपयुक्त यह्‌ सव ( कुश कमं ) करके जो मेने पुण्याजंन 


करिया है उससे मै सब प्राणियों के सभी दुःखों का प्ररामक बनू ॥ 

७. रोगियों के कयि जव तक ( उनकी) व्याधिद्ुरन हो ओषध, वेदय 
एवं परिचारक वना रह ॥ ॑ 

८. मै अन्न-जङ की वर्षा कर प्राणियों की भूख-प्यास का ददं मिटाॐं तथा 


महायुद्ध या महामारी के कारण होने वाके दुरभिक्षान्तरकल्पो मे उनके ल्व पान- 
भोजन वन्रु ॥ 
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"कल्पस्य शस्त्ररोगाभ्यां दुभिक्षेण विनिगंमः। 
दिवसान्‌ सप्त म(सांश्च वर्षडिच॑व यथाक्रमम्‌" ।॥ इति । 
तत्र॒ अन्नपानाभावादन्योन्यमांसास्थिभक्षणमेव आहारः। तदपि 
केचिदरकभमाना आहारवेकल्याच्च भ्रियन्ते । तत्र भवेयं पानभोजनम्‌ ।८॥ 


* दरिद्राणां च सत्त्वानां निधिः स्यामहमक्षयः । 
नानोपकरणाकारेरुपतिष्ठेयमग्रतः ॥ ९ ॥ 
दरिद्राणामिति धनविकलानाम्‌ । अक्षय इति आकृष्यमाण- [२ 79] 
घनोऽपि यो न क्षीयते । नानोपकरणाक।ररिति शरयन।सनवसनभोजनाभरण- 
विरेपनप्रभ्रृति यद्यदभिरुषन्ति सत्त्वाः, तैस्तेरुपकरणविशेषाकारेः अहमेव 
उपतिष्ठेयं प्रत्युपस्थितो भवेयम्‌ । तेषां दरिद्राणां सत्त्वानामग्रतः पुरतः । 


इदं च परिणामनमा्थवच्रध्वजसुत्रे विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । तत्रेद- 
मृक्तम्‌-- “स तानि कूशलमूकानि परिणामयन्‌ एवं परिणामयति- अनेनाहं 
कुशखमूलेन सवंसत्त्वानां लयनं भवेयं सवैदुःखस्कन्धविनिवतंनतया । सवं 
सत्त्वानां त्राणं भवेयं. सवंक्लेशपरिमोचनतया । सवंसतत्वानां शरणं भवेयं 
सवभयाद्रक्षणतया । सवंसतत्वानां गतिभंवेयं स्वंभ्रम्यनुगमनतया । सवे- 
सत्त्वानां परायणं भवेयमत्यन्तयोगक्षेमप्रतिरम्भनतया । सवंसत्त्वानामालोको 
भवेयं वितिमिरज्ञानसन्दशंनतया । सवंसत्वानामुत्का भवेयमविद्यातमोऽन्ध- 
कारविनिवतंनतया'“। इत्यादि विस्तरः 1 इदमुक्त्वा पुनरिदमाह-^तत्राध्या- 
रायतः परिणमयति न वचनमात्रेण । तच्चोदग्रचित्तः परिणमयति । हृष्ट- 
चित्तः परिणमयति । प्रसन्नचित्तः परिणमयति । प्रमुदितचित्तः स्निग्धचित्तः 
परिणमयति । मेत्रचित्तः, प्रेमचित्तः, अनुग्रहचित्तः, हितचित्तः, सुखचित्तः 
परिणमयति" । इति विस्तरः ।1 ९॥ 


इदानीमात्मभावादिपरित्यागं कुवंन्नाह-- [२ 80] 


* आत्मभार्वास्तथा भोगान्‌ सवेत्र्यध्वगतं शुभम्‌ 1 ` 
निरपेक्षस्त्यजाम्येष सवंसत्त्वार्थ॑सिद्धये ॥ १० ॥ 











९. हीन जनों के व्यि मै अक्षय कोशके रूपमे सदायक वनं एवं नाना 
प्रकार के साधन केकर उनके सम्मुख उपस्थित रह ॥ 
१०. मे अनासक्त रूप से, सत प्राणियों के हित-साधन के निमित्त, अपने शरीर 
ओर अतीत अनागत एवं वतमान पुण्यो का त्याग करता इ<॥ 





(० मि जा न> ज कः ज ज आः ` चः क जक 
[2 कागयोयिधिनगकोकोवोयगिनिर योयो कि 
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आत्मभावानिति । स्वेगतिच्युत्युपपत्तिषु सर्वंकायान्‌ । निरयेक्षः सर्वं- 
प्रकारेण निरासङ्धं इत्यथः । स्यजामि उत्सृजामि । ददामीत्यर्थः । भोगःनिति । 
उपभोग्यवस्तूनि हयगजरथप्रासादादयाश्रयखक्चन्दनवस्त्राभरणकन्यादीनि । 
सवंज्यध्वगतं शुभमिति । सवेत्रेधातुकसंगृहीतं पुण्यानेञ्ज्यस्वभावम्‌ । यदिवा 
दानशीलादिप्रसूतं भावनामयं च । उयध्वग्तम्‌ अतीतानागतप्रत्युत्पन्नम्‌ । 
[२ 81] स्यादेतत्‌, अनागतस्य असत्स्वभावस्य कोऽयमत्सर्गो नाम ? सत्यम; 
किन्तु तत्सम्भवकारे तव्ासद्धनिवारणाधंमेवमृच्यते, इदानीमेव तत्परित्या- 
गात्‌, आशयस्य विडुद्धिवधेनार्थं च । एतदेवाह--निरपेक्ष इति । तद्धिपाकस्य 
स्वार्थेऽनपेक्षः । किमर्थमेवमनुष्ठीयते ? इत्याह--सर्वेसतत्वाथंसिद्धये इति । स्वे- 
सत्त्वानां त्रधातुकवतिनामभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणा्थं निष्पत्तये । 


अतीतानागतञ्युभोत्सगंस्तु आयक्षियमतिसूत्रेऽभिहितः। यदुक्तम्‌-- 
“कुरालानां च चित्तचंतसिकानामनुस्मृतिः, अनुस्मृत्य च वोधिपरिणामना- 
इदमतीतकोौदाल्यम्‌ । या अनागतानां कुरलमूखानां निध्यप्तिबोधि रामुखी- 
कमंसमन्वाहारः, ये ये उत्पत्स्यन्ते कुशकाश्चित्तोत्पादाः, ताननुकत्तरायां 
सम्यक्सम्बोधौ परिणामयिष्यामि--इदमनागतकौराल्यम्‌ । इति विस्तरः । 
स्वंत्यागाधिमुक्तिं परिपूयं परित्यागचित्तवेगात्‌ तेन कायप्रयोगेण उत्सृष्ट- 
सवंपरिग्रहः। सवंपरिग्रहमूरद्धवदुःखाद्विमक्तो मक्त इत्युच्यते इति 
विस्तरः” ॥ १० ॥ 


ननु च आत्माथंमपि किचिद्रक्ितुमुचितमिति मात्सर्यं नि राकुवंन्नाह- 
* स्वेत्यागश्च निर्वाणं निर्वाणाथि चमे मनः। 
| त्यक्तग्यं चेन्मया सवं वरं सत्त्वेषु दीयताम्‌ ।॥ ११ ॥ 
[२ 82] सवषां साल्लवात्मभावादीनां त्यागः निर्वाणं मोक्षः । तव्यिचमे 
मनः, तदथ च मम चित्तम्‌ । त्यक्तव्यं चेदिति । निर्वाणसमये यदि सवमात्म- 


भावादि अवश्यं परित्यज्य यातव्यं मया, तदा वरं सत्वेषु दीधताम्‌, किमनेन 
मात्स्हेतुना विधृतेनेति भावः ॥ ११ ॥ 








११. सव कुछ कात्याग ही निर्वाण दहै, ओौर मेरा चित्त निर्वाणके लिय 
व्याकर है । मृञ्ञे यदि सव कुछ उत्सर्ग करना ही ह तो यही अच्छा होगा वहु उत्सगं 
उन प्राणियों के निमित्त कर दं ॥ 


कि त ना जा ० = यो 
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तस्मादिदमिहानुरूपमित्याह- 

* यश्चासुखीकृतश्चात्मा मयायं सवेंदेहिनाम्‌ । 
यथाकामङ्कमकारितायां नियुक्तो मयामात्मा कायः। सववेहिनां 
| स्वैसत्त्वानां कृते । एतदेव दशंयन्नाह- 

* घ्नन्तु निन्दन्तु वा नित्यमाकिरन्तु च पांसुभिः ॥ १२ ॥ 
* क्रीडन्तु मम कायेन हसन्त्‌, विछसन्तु च । 
दत्तस्तेभ्यो मया कायश्चिन्तया किं ममानया ! ॥ १३ ॥ 
| * कारयन्त॒ च कर्माणि यानि तेषां सुखावह्‌ 
| दण्डादिभिस्ताडयन्त॒ वा, अवणंवादेजुगुप्सन्तु, आकिरन्तु च पांसुभिः, 


1६ 


। धलिभिरवकिरन्त । दत्तस्तेभ्यो मया काय इति, सर्वः सर्वेण मया तेषां 
परित्यक्तः, {क मम समविषमचिन्तया ! कारयन्तु कर्माणीति अनवद्यानि ॥ 


‡ अनथंः कस्यचिन्मा भून्मामाङम्ब्य कदाचन ॥ १४॥ 
अनिष्टं कस्यचित्‌ प्राणिनो सा धूत, ममाच्रित्य कदाचन, इह परत 
वा । १४ | 
# येषां क्रद्धाऽप्रसन्ना वा मामालम्ग्य मतिर्भवेत्‌ । |? 83] | 
तेषां स एव देतु: स्यान्नित्यं सर्वाथंसिद्धये ॥ १५ ॥ | 
येषां द्धा येषामप्रसन्ता वा मतिश्चित्तं भवेत्‌, तेषां कर द्धाप्रसन्नमतीनां | 


| 
| 
। 
एतदेवाह्‌- | 








१२. सव देहृधारियों को जिस तरह सुख मिले उस तरह मेने अपने शरीर । 
का उन के लियि उत्सं कर दिया ह। अब वे चाहं तो इसकी हत्या करे, निन्दा करें 
या इसपर धूर फेंके ॥ | 

१३. वे चाहं तो इस शरीरसे खेलें या विलास करे, मूञ्ञे इस की कोई 
चिन्ता नहीं; क्योकि मेने तो यह शरीर उन्हे देही डाङा॥ 

१४. जिनः जिन कार्यो से उन्हें सुख मिले वेवे कायं मेरेइस शरीरसे 
करावें । मैतो इतनाही चाहता हू किं मेरे इस शरीर से उनका कोई अहित न 1 
हो ॥ । 

१५. मेरे कारण जिनका मन करुद्ध या दुःखित हो, उनके चयि वही स्वथं । 
सिद्धि का कारण बने ॥ 
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स एव हेतुः स्यात्‌, क्रुद्धा अप्रसन्ना मतिरेव । पुंस्त्वं तु तच्छब्दस्य हेत॒समाना- 
धिकरणतया । सर्वाथंसिद्धय इति । आत्मपराभ्युदयनिःश्रेयसनिष्पत्तये ॥१५॥ 
* अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्यपकारिणः । 
उत्प्रासकास्तथान्येऽपि स्वे स्युर्बोधिभागिनः ॥ १६॥ 
अभ्याख्यास्यन्ति इति । मिथ्यारोपितदोषेण दूषयिष्यन्ति । अन्येऽपि ये 
कायिकं मानसिकं वा अपकारं करिष्यन्ति उत्परासका इति उपहासकाः, 
विडम्बकारिणो वा। तथा अन्येऽपि उदासीनाः प्रसन्नाश्च । - सर्वे भवेयुब्‌ ्त्व- 
लाभिनः । 
* अनाथानामहं नाथः साथे वाहश्च यायिनाम्‌ " 
पारेप्सूनां च नौभूतः सेतुः संक्रम एव च ॥ १७ ॥ 
अनाथानामिति । सान्नाय्यान्वेषिणाम्‌ । सार्थवाहश्च यायिनामिति ' सा्थं- 
[९ 84] मुख्यो मागेप्रपन्नानाम्‌ । षारे्सुनामिति ! नद्यादीनां पारिमकृ 
गन्तुकामानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
* दीपाथिनामहुं दीपः चाय्या शय्याथिनामहम्‌ । 
` दासाथिनामहं दासो भवेयं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दीपाथिनामिति । अन्धकारावस्थितानाम्‌ । शय्याथिनानिति । रायना- 
भिलाषिणाम्‌ । द(साथिनामिति 1 उपस्थानाथं ये भरृत्यकमंक रादीनिच्छन्ति ॥ 
५ चिन्तामणिभंद्रघटः सिद्धविद्या महौषधिः । 
भवेयं कल्पवृक्षश्च कामधेनुश्च देहिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
चिन्तामणिरिति। चिन्तितिफलूदाता रत्नविशेषः। भद्रघट इति । 
यद्यद्रस्त॒ अभिकुषितमभिसन्धाय अस्मिन्‌ हस्तं प्रक्षिपेत्‌, तत्सवं सम्पद्यते 


१६. जो मेरे निन्दक हों, या अपकारी हों, या उपहासकर्ताहो, वे भी सब 
बोधि प्राप्त करे ॥ 
१७. मँ अनाथो का सहारा बनू भौर निर्वाण यात्रियों का मा्गैदंक तथा 
पार जाना चाहने वालों के ल्ियि नौका ओौर वेडा ( पुर ) वनूं ॥ 
` १८. ्रकाश्च चाहने वालों के छ्यि दीप वनं, शय्या चाहने वारो के लि 
शय्या ( खाट ), तथा दास ( सेवक ) चाहने वालों के ल्यि मँ उनका दास वनं ॥। 
१९. अथं ( धन ) चाहते वालों के छियि चिन्तामणि रत्न, भद्रघट, ( यथेच्छ 
फलदाता घट ), सिद्धमन्व, सर्व॑व्याधिनायक ओषधि, कल्पदक्ष, ओर कामधेनु (गौ) 
रूप सभी मनोकामनाएं पूणं करने वाला बनू" ॥ 


परिच्छेदः | बोधिचित्तपरिग्रहः ्‌ ५९ 


सिद्धविदयेति सिद्धमन्वः । यद्यत्कमं तया क्रियते, तत्सवं सिध्यति । महोषधिरिति 
यदेकंव सर्वोपिद्रवपीडाप्ररमनहेतुः । कल्पवृक्षश्चेति कल्पिता्थंसम्पादको वक्ष- 
विशेषः । कामधेनुश्चेति । वाज्छितदोहुं दुह्यते ॥ १९ ।। 


* पृथिव्यादीनि भुतानि निःशेषाकाशवासिनाम्‌ । 
सतत्वानामप्रमेयाणां यथाभोगान्यनेकधा ॥ २० ॥ 


* एवमाकाशनिष्ठस्य सतत्वधातोरनेकधा । [7 85. 
भवेयमुपजीग्योऽहं यावत्‌ सर्वे न निवृताः ॥ २१॥ 
पृथिव्यादीनीति पृथिवी वसुन्धरा, आदिश्ब्दादापस्तेजो वायुरिति 
चत्वारि महाभ्रुतानि । तानि यथा रायनाशनसस्यफलमूखाद्याधारतया, तथा 
यानावगाहना दिहैततया । एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । अनन्ताकाशधातुव्यापिना- 
मसंख्यानां सत्वानां परिभोगसुपयन्ति; एवमेव अहमपि सर्व सतत्वानामनेक- 
प्रकारेण उपभोग्यो भवेयम्‌ । यावत्‌ सर्वे न निवृताः । इति यावत्‌ सवे न 
संसारदुःखविनिमृक्ताः ॥ 


तस्मादेषामात्मभावादीनामृत्सगंः कार्यो बोध्यथिना। एतच्च 
दानमतिविस्तरेण शिक्षसमरुच्चये प्रदशितम्‌ । तद्यथा तत्रैव बोधिसत्वभ्रातिमोक्ष 
कथितम्‌- 


न्क 


“पुनरपरं, शारिपुत्र, बोधिसत्त्वः सर्वधर्मेषु परकीयसंज्ञामूत्पादयति, 
न कच्चिद्भावमूपादत्ते, तत्कस्य हेतोः ? उपादानं हि भयमिति" । 

इदमुक्त्वा तत्रव पुनरिदमृक्तम्‌-- 

“तथा चित्तदूराः खल पुनः, शारिपुत्र, बोधिसत्त्वा भवन्ति । यावत्‌ 
स्वहस्तपरित्यागी भवति, पादपरित्यागी, नास्षापरित्यागी, शीषंपरित्यागी 
अ ङ्खप्रत्य ङ्गपरित्यागी, यावत्‌ सवंस्वपरित्यागी"“ इति ॥ 

एवं नारायणपरिगृच्छायामप्यभिहितम्‌--“न तदस्तु उपादातन्यं | 
यस्मित्‌ वस्तुनि नास्य त्यागचित्तमुत्पद्येत, न त्यागबुद्धिः क्रमेत”, [९86] । 
। इति, यावत्‌ “अपि तु खलं पुनः, कुपुत्र, बोधिसत्त्वेन महासत्वेन एवं 


ति अ = = भ-का ५ 


२० जैसे अनन्त आकारापर्यन्तव्यापी असंख्य प्राणियों के पृथ्वी आदि महा- 
भूत नाना प्रकार से भोग्य होते हं ॥ 

२१. उसी प्रकार, इन आकाश्चपर्यंन्त वाप्ती प्राणियों का तव तक हर तरह 
सहारा बना रह जब त्तक वे सभी निर्वाण प्राप्न करक ॥ = 





[वा ` 
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चित्तमुत्पादयितव्यम्‌--अयं ममात्मभावः स्व॑सत्त्वेभ्य उत्सृष्टः परित्यक्तः, 
प्रागेव बाह्यानि वस्तुनि" । इति विस्तरः" ॥ 


तथा आर्यक्षियमतिसून्रेऽपि देरितम्‌-““अयं मया कायः स्व॑सत्त्वानां 
किङ्कुरणीयेषु क्षपितव्यः । तद्यथा इमानि चत्वारि महाभूतानि पथिवीधातु- 
रब्धातुस्तजोधातुरवायुंर्धातुश्च नानासूखेः नानापर्यायैः नानारम्बणैः नानो- 
पकरणैः नानापरिभोगेः सत्त्वानामूपभोगं गच्छन्ति; एवमेव अहमिमं चतु- 
मंहाभूतसमुच्छयं कायं नानासुखं: नानापययिंः नानारम्बणैः नानोपकरणैः 
नानापरिभोगं विस्तरेण सवंसत्त्वानामुपजीव्यं करिष्यामीति विस्तरः'" ॥ 


तच्चित्तरत्नेत्यारभ्य [ बो० च० २. १ | सवंमिदं पूवकं बोधिचित्त- 
संवर ग्रहणाय प्रयोगो वेदितव्यः । तदेवं पूजादि विधाय, आत्मभावादिदान- 
मुत्सृज्य, प्रतिपन्ननोधिचित्ताुशंसः क्षणसम्पदं परमदुरुभामवेत्य, श्रद्धामूलं 
दृढमूपस्थाप्य, सत्त्वानत्राणानपरायणान्‌ करुणायमानः स्वसुखनिरपेक्षः 
परदुःखदुःखी तत्समृद्धरणाशयाभिप्रायो बुद्धत्वमेव तदुपायं समूत्पद्यन्‌ तत्र 
बद्धसन्नाहः- 
यदात्मनः परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ । 1 87|| 
तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्षामि नेतरम्‌ ।॥ इति । 
| (शि०स०,का१) 
तेन आत्मनः सतत्वधातोश्च- 
दुःखान्तं कतुंकामेन सुखान्तं गन्तुमिच्छता । 
श्रद्धामूकं दृढीकृत्य बोधो कार्या मतिद्‌ ढा ॥ इति ॥ 
(शि० स०, का०२)॥२१॥ 
सम्थव्तम्बोधिचित्तोत्पादः 
सम्यक्सम्बोधिचित्तमुत्रादयितुमुपक्रमते- 
* यथा गृहीतं सुगतंर्बोधिचित्तं पुरातनः। 
ते बोधिसत्त्वरिक्षायामाचुपूर्ग्या यथा स्थिताः । २२॥ 
येनाश्येन सर्वसत्त्वानां सवंदुःखप्रहाणा्थम्‌ । यदि वा यथा गृहीतं तदेव 
भगवन्तो जानन्ति । बोधिचित्तभिति बोधिर्बुद्धव्वं सर्वावरणप्रहाणात्‌ स्वधमे 
निःस्वभ।वताधिगमः। एतच्च स्रचयं प्रल्ापरिच्छेदे वक्ष्यामः । तत्र चित्त- 





२२-२३. जैसे पह के बुद्धो ने बोधिचित्तका ग्रहण किया, जैसे उन्होने 
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मध्याशयेन तस्प्राप्तये मनसिकारः- बुद्धो भवेयं सवंसत्त्वहितसुख- [२ 88। 
सम्पादनायेत्यथंः 
इति पूर्वार्धिन बोधिचित्तोत्पादं प्रतिपाद्य रिक्षासंवरग्रहणं प्रति- 
पादयन्नाह-ते बोधिसत्तवेत्यादि । बोधिसतत्वशिक्षा यदुत्पादितवोधिचित्तेन 
बोधिसत्वेन सदा करणीयम्‌, तत्रेत्यथंः । आनुपूर्वीति अनु?“ “~ ॥ २२॥ 
* तद्रदूत्पादयाम्येष बोधिचित्तं जगद्धिते । 
तद्वदेव च ताः शिक्षाः शिक्षिष्यामि यथाक्रमम्‌ ॥ २३॥ 
* एवं गृहीत्वा मतिमान्‌ बोधिचित्तं प्रसादतः। 
पुनः पृष्टस्थर पष्टयर्थं चित्तमेवं प्रहषंयेत्‌ ।। २४॥ 
* अद्यमे सफलं जन्म सुङब्धो मानुषो भवः । 
अद्य बुद्धकुले जातो बुद्धपुत्रोऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥ २५ ॥ 
तथाधुना मया कायं स्वकूुलोचितकारिणाम्‌ । 
निर्मलस्य कुलस्यास्य कलङ्को न भवेद्‌ यथा ॥ २६ ॥ 
अन्धः सङ्कारकूटेभ्यो यथा रत्नमवाप्नुयात्‌ । 
तथा कथच््चिदप्येतद्‌ बोधिचित्तं ममोदितम्‌ ॥ २७ ॥ 
जगन्मृत्युविनाश्ाय जातमेतद्‌ रसायनम्‌ । 
जगदा रिद्रयशमनं निधानमिदमक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ 


४9 
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५ 
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क्रमशः वोधिसत्व-शिक्षा का पालन किया; वैसे ही जगदधित के लिये मै-भी बोधिचित्त 


उत्पन्न कर उसी क्रमसे उन शिक्षाओं का ग्रहण करूंगा ॥ 
२४. फिर श्रद्धा युक्त बुद्धिमान्‌ जिज्ञासु बोधिचित्त अ्रहण कर, पूवं की पुष्टिके 
ये स्वचित्त को यों प्रमुदित करे-- ॥ 

२५. “आज मेरा जन्म सफर हुआ, आज मेरा मानव शरीर कृताथं हृ 
किं वुद्धकुल मे मेरा जन्म हआ दह । अव र्म बुद्धपुत्र हूं ॥ 

२६. “अव मूज्ञे अपने कुर के स्यि कर्त॑व्यपरायण व्यक्तियों की भांति एसी 
कार्यंविधि अपनानी है जिससे मेरे कुरु पर.कोई कलङ्क न रगे“ ॥ 

२७. “अन्धे को जैसे कुड़ेके ठेरमें रत्न भिर जाय, वसे ही मुञ्चमें यह्‌ 
वोधिचित्त जिस किसी प्रकार उदित हुआ है” ॥ 

२८. "यह्‌ बोधिचित्त जगत्‌ की मृत्यु के नाडाके व्यि रसायनदहै ओर 
जगत्‌ की दरिद्रता दूर करने वाटी यह्‌ अक्षय निधि दहै ॥ 


१. इतोऽग्रे चतुथं परिच्छेदस्य पचचत्वारिशत्कारिकापरयन्तं पञ्जिका विनष्टा । 








1॥. विदो 


६२ बोधिचयवितारे [ तृतीयः 


* जगद्याधिप्रशामनं भेषज्यमिदमृत्तमम्‌ । 


भवाध्वश्रमणश्रान्तजगद्विश्रामपादपः ॥ २९॥ 
* ` दुगंत्युत्तरणे सेतुः सामान्यः सवेयायिनाम्‌ । 

जगत्कलेदोपरमन उदितश्चित्तचन्द्रमाः ॥ ३० ॥ 
* जगदज्ञानतिमिरप्रोत्सारणमहारविः । 

सद्धर्मक्षीरमथनान्नवनीतं समृत्थितम्‌ ।२३१॥ 


* सुखभोगवुभुक्षितस्य वा जन साथंस्य भवाध्वचारिणः। 
सुखसत््रमिदं हचुपस्थितं सकलाभ्यागतसतत्वतपेणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
* जगदद्य निमन्त्ितं मया सुगतत्वेन सुखेन चान्तरा । 
पुरतः खल सवंतायिनामभिनन्दन्तु सुरासुरादयः ॥ ३२३ ॥ 
इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारपल्जिकायां 
बोधिचित्तपरिग्रहो नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 
~ @ 


२९. “यह जगत्‌ की व्याधि शान्त करने वादी उत्तम ओौषधदटै ओर अव 
मागं में चक्कर कगाकर थके हुए प्राणियों के लिये यह्‌ विश्चामदायक छायाढक्ष हे * ॥। 

३०. “सभी यात्रियों के ल्यि यह्‌ सुरभ सेतु है, जिससे दुर्गतियों का समुद्र 
पार किया जा सकता है। यह उदित हआ वोधिचित्त चन्द्रमा जगत्‌ के क्लेशताप 
को शान्त करने वाखा है" ॥ 

३१. ““जगत्‌ के अज्ञानान्धकार का नाशक यहं महासूयं है । सद्धर्मरूपी दूध 
के मन्थन से निकला हुआ यह्‌ नवनीत है“ ॥ 

३२. “भवमा के यात्री, सुख-भोग के भूखे प्राणिसमूह के ल्य सभी अतिथि- 
जनों को तृप्ति करने वाका यह्‌ ब्रह्मभोज सामने उपस्थित दै ॥ 

३३. ““इस ब्रह्मभोज मे मै भवमागं के यात्री प्राणियों को सभी तथागतो के 
सामने निमन्वित करता हं, देव-दानव आदि सभी मेरे इस निमन्त्रण का अभिनन्दन 


करे" ।। 


४. बोधिचित्ताप्रसादः 
( चतुथः परिच्छेदः ) 


शिक्षानतिक्रमे यत्नः कायः 


* एवं गृहीत्वा सुदृढं बोधिचित्तं जिनात्मजः । 
शिक्नानतिक्रमे यत्नं कुर्यान्तित्यमतन्दरितः॥ १॥ 
* सहसा यत्‌ समारब्धं सम्यग्‌ यदविचारितम्‌ । 
तत्र॒ कुर्यान्न वेत्येवं प्रतिज्ञायापि युज्यते॥२॥ 
* विचारितं तु यद्‌ बुद्धेमंहाप्राज्ञंश्च तत्सुतैः। 
मयापि च यथाशक्ति तत्र कि परिलम्ब्यते।॥ ३॥ 
* यदि चैवं प्रतिज्ञाय साधयेयं न कमंणा। 
एतां सर्वां विसंवाद्य का गतिम भविष्यति 1 ४॥ 


* मनसा चिन्तयित्वापि यो न दद्यात्‌ पुननंरः। 
स प्रेतो भवतीत्युक्तमल्पमात्रेऽपि वस्तुनि ॥ ५॥ 
. * क्रिमुतानुत्तरं सौख्यमुच्चेरदधष्य भावतः । 
जगत्‌ सर्वं विसंवाद्य का गतिम भविष्यति ॥ ६ ॥ 


१. यों बोधिचित्त को दुढतासे ग्रहण करते हए बुद्धपुत्र को सावधान होकर 
यत्न करना चाहिये कि रिक्षा के प्रतिकूल आचरण न होने पावें ॥ 

२. “जिस कार्यं का सहसा आरम्भ किया गया हो, जिस पर ठीक तरह से 
विचार न कियाहो, उसके करनेयान करने पर विचार उचित है, भे ही उसके 
करने की प्रतिज्ञादहीक्योंन करली गयी हो ॥ 

३. परन्तु जिस कार्यं पर मतिमान्‌ बुद्ध या बुद्धपूत्र विचार कर चुके हों, 
उसको प्रारम्भ करनेमें मै भरसक विलम्ब क्यों करू ! ॥ 

४. इस प्रकार प्रतिज्ञा करके भी यदि उसे क्रियाद्वारा पूरान करूंतो 
इन सव प्राणियों को धोखा देने पर मेरी क्या गति होगी ! ॥ 

५. एेसा कहा गया दहै किजोमनमें छोटीसी वस्तु को देने का संकल्प 
करके फिर उसे नहीं देता वह प्रेत होता है ॥ । 

६. सच्चे मन से सर्वोत्तम सुख ( दान ) की उच्च घोषणा करने के बाद 
इस सारे जगत्‌ को धोखा देने पर मेरी क्या गति होगी ? ॥ 


६४ ` बोधिचर्यावतारे [ चतुर्थः 


* वेत्ति सर्वज्ञ एवेतामचिन्त्यां कर्म॑णो गतिम्‌ । 
यद्‌ बोधिचित्तत्यागेऽपि मोचयत्येव तां नरान्‌ ॥ ७ ॥ 
* बोधिसत्त्वस्य तेनैवं सर्वापित्तिर्गरीयसी । 
यस्मादापद्यमानोऽसौ  सवंसत्त्वार्थंहानिकृत्‌ ॥ ८ ॥ 


* योऽप्यन्यः क्षणमप्यस्य पुण्यविघ्नं करिष्यति । 
तस्य दुर्गतिपयंन्तो नास्ति सत्त्वाथंघातिनः। ९॥ 
* एकस्यापि हि सत्त्वस्य हितं हत्वा हतो भवेत्‌ । 
अशेषाकारापयंन्तवासिनां किमू देहिनाम्‌ ! ॥ १० ॥ 
* एवमापत्तिबकुतो बोधिचित्तबकेन . च । 
दोलायमानः संसारे भूमिप्राप्तौ चिरायते॥ ११॥ 


* तस्माद्‌ यथाप्रतिज्ञातं साधनीयं मयाऽऽदरात्‌ । 

नाद्य चेत्‌ क्रियते यत्नस्तलेनास्मि. तलं गतः ॥ १२ ॥ 
* अप्रमेया गता बुद्धाः सवंसत्त्वगवेषकाः। 
 नेषामहं स्वदोषेण चिकित्सागोचरं गतः ॥ १३ ॥ 


ज जाः पि जि कि च ज ज च 


७. कमं की इस अचिन्त्य गति को सर्वज्ञ वुद्धही भटी भांति जानतेटहैजौ 
वोधिचित्त के त्याग करने पर भी उन मनुष्यों को मूक्त कर देते है ॥ 
८. इसल््यि यों बोधिचित्त का त्याग करने से बोधिसत्व को सव आपत्तियों 
( अपराधो ) मे गुरुतम आपत्ति कगती दै; क्योकि इस आपत्ति से वह सव प्राणियों 
के स्वार्थं की हानि करता दटै।। 
९. इस ( वोधिसतत्व“) के पुण्यम जो कोई दूसरा कुछक्षणके ल्थिभी 
विघ्न करेगा, प्राणियों के स्वार्थवाती उस पुरुष की दुगंति का कोई अन्त नहीं है ॥ 
१०. एक प्राणी के हित का नाश करके ही मनुष्य स्वस्थितिसे च्युत हो 
जाता है, फिर आकाशपरयंन्तव्यापी प्राणियों के अहितकर्ता का तो कहना ही क्या । ॥ 
११. यों, आपत्तिवश् ( पतन ) तथा वोधिचित्तवश्च ( उत्थान ) कीओर 
अग्रसर प्राणी को संसार में दोलायमान रहने से वोधिसच्वभूमि प्राप्त करनेमं 
विम्ब लग जाता है ॥ 
१२. अतः की गयी प्रतिज्ञाको पूराकरनादही होगा । आजसे ही यत्न शुरू 
नहीं किया गया तो मञ्चे रसातल से भी नीचे पहुंचा हुआ समज्ञो ॥ 
१३. सभी प्राणियों का ध्यान रखने वाके असङ्कुय बुद्ध आये ओर चके गये 
पर अपनी ही कमी के कारण म इनकी चिकित्सा ( सहायता ) का अवलम्बन नहीं 


पा सका ॥ 


0 क य 
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* अद्यापि चेत्तथैव स्यां यथेवाहुं पूनः पुनः। 
दुर्गति-व्याधि-मरणच्छेद-भेदाद्यवाप्नुयाम्‌ ॥ १४॥ 
* कदा तथागतोत्पादं श्रद्धां मानुष्यमेव च। 
कुरााभ्यासयोग्यत्वमेवं रप्स्येऽतिदुरुभम्‌ ! ॥ १५ ॥ 
* आरोग्यदिवसं चेदं सभक्त निरुपद्रवम्‌ । 
आयुःक्षणं विसंवादि कायो याचितकोपमः ॥ १६॥ 
* न॒ हीदुशोमंच्चरितेर्माचुष्यं कभ्यते पूनः। 
अलभ्यमाने मानुष्ये पापमेव कुतः शुभम्‌ ! ॥ १७ ॥ 
* यदा कुशल्योग्योऽपि कुशं न करोम्यहम्‌ । 
अपायदूःखंः सम्मूढ: कि करिष्याम्यहं तदा ! ॥ १८ ॥ 
* अकुर्वेतश्च कृशरं पापं चाप्यूपचिन्वतः। 
हतः सुगतिशब्दोऽपि कल्पकोटिशतेरपि ॥ १९ ॥ 





१४. जेमे पिचले जन्मों मेँ मैने वार-वार दुगंति, व्याधि, मरण, छेदन-भेदन 
( मार-कराट }) आदि पापे, वैसे ही आज भी पाता रहूंतो॥ 

१५९. मैं वुद्धोत्पाद. श्रद्धा, मनुष्य-जन्म आदि पुण्याचरण की अत्यन्त दुलभ 
योग्यता वे क्षेत्र कव पा सकुगा!॥ 

१६. आज तोये मेरे स्वास्थ्यके सुनहरे दिन है, सुन्दर भोजन मिलता है 
दरीर भीनीरोगदहै; परओआयुका प्रत्येक क्षण धोखा देने वाचा है, यह शरीरतो 
उधार खी हृई-सी वस्तु द ।। 

१७. मुके इम तरह के क्रिया-कलापों से पूनः मनुष्य-जन्म नहीं मिक सकेगा । 
इस मनुभ्य-जन्म के विनामृन्नमे पापही पाप होगा, पुण्य भका फिर अन्य योनियों 
मे करटा कर पाऊगा। ॥ 

१८. मे पुण्य करने योग्य हो (मानव शरीरमपा )कर भी जब पुण्य नहीं कर 
पाया तव दुर्गति से प्राप्त दुःखों से मृछिति होने पर तो क्या पुण्य कर सककूगा ।॥ 

१९. कछ भी पृण्यन कर दिन-रात पाप कमाने वालों को दात-रात कोटि 
कल्भृ तके सुगति" शब्द भी सुनने को नहीं मिक्ता, फिर उसके फलस्वरूप सुगति 
पानेकीतो वात ही कहाँ! ॥ 


वोधि० : ५ 





६६ वोधिचर्यावतारे [ चतुर्थः 


“ अत एवाह भगवान्‌ मानुष्यमतिदुंभम्‌ । 
महाणं वयुगच्छिद्रकूमंग्रीवापेणोपमम्‌ ॥ २० ॥ 
* एकक्षणङकृतात्‌ पापादवीचौ कल्पमास्यते । 
अनादिकारोपचितात्‌ पापात्‌ का सुगतौ कथा | ॥ २१॥ 
*न.च तन्मात्रमेवासौ वेदयित्वा विमुच्यते । 
यस्मात्‌ तद्रेदयन्नेव- पापमन्यत्‌ प्रसूयते ॥ २२॥ 
* नातः परा वच्नास्ति न च मोहोऽस्त्यतः परः। 
यदीदृशं क्षणं प्राप्य . नाभ्यस्तं कुररं मया ॥ २३ ॥ 
` यदि चेवं विमृष्यामि पूनः सीदामि मोहितः, 
रोचिष्यामि चिरं भुथो यमदृतैः प्रचोदितः ॥ २४॥ 
* चिर धक्ष्यतिमे कायं नरकाग्निः सुदुःसहः। 
पश्चात्तापानकश्चित्तं चिरं धक्ष्यत्यशिक्षितम्‌ ॥ २५ ॥ 
* कथञ्चिदपि सम्प्राप्तो हितभूमि सुदुलेभाम्‌ । 
जानन्नपि च नीयेऽहं तानेव नरकाच्‌ पूनः॥ २६॥ 


न 





२०. इसीचखिये भगवान्‌ ने मानव जन्म को महासमृद्रमे उतराते जृं के 
छेद मे गर्दन फँंसाये कच्छ के समान अत्यन्त दुकंभ कहा टै ॥ 

२१. एक क्षण के लिये किये गये किसी विशिष्ट पापके कारण कभी-कभी 
कल्प-कल्प तक अवीचि-नरकर में रहना पड़ता है, फिर अनादि क्राट से सञ्चित पापों 
के रहते सुगति की वात ही कटां ! ॥ 

२२. उतने पाप-भोगोंमे मृक्तटो पानादही कठिन टै, क्योकि उन्हे भोभते- 
भोगते वीचमेही दूसरे पापो जाना भी गक्यटै॥ 

२३. इससे वढ़ कर अपने आपको धोखा देना ओर क्याहोगा या मृखंता 


क्या होगी कि एसा मौका पाकर भी म पुण्य नहीं कर पाया | ॥ 


२४. यदि इस तरह चिन्तन करके भीम गफल्तमे हीषपड़ा रदातो 
यमदूतों द्वारा ज्ञकञ्लोरे जाने पर मृञ्ञे चिरकार तक पटताना ही पड़ेगा ॥ 

२५. यों असह्य नरकाग्नि में मेरा शरीर जलता रहेगा ओर उधर वुद्धो 
कदी हुई शिक्षा पर न चलने के कारण मेरा चित्त भी पछताता रहेगा ॥ 

२६. किसी प्रकार अपने चयि अत्यन्त दुभ हितभ्रूमि पाकर भी मै जान- 
वृञ्ञ कर फिर अपने आप को उन्हीं नरक-भरमियों की तरफ ल््यिजारहाहूं। 
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अत्र मे चेतना नास्ति मन्त्रैरिव विमोहितः। 
न जाने केन मुह्यामि कोऽत्रान्तमंम तिष्ठति ॥ २७ ॥ 
* हस्तपादादिरहितास्तृष्णाद्रेषादिशत्रवः । 
नशूरान चते प्राज्ञाः कथं दासीकृतोऽस्मि तैः॥ २८ ॥ 
* मच्चित्तावस्थिता एव घ्तन्ति मामेव सुस्थिताः । 
तत्राप्यहं न कुप्यामि धिगस्थानसहिष्णृताम्‌ ॥ २९॥ 
* सर्वे देवा मनुष्याश्च यदि स्युमेम रात्रवः। 
तेऽपि नावीचिकं र्वह्धि समुदानयितुं क्षमाः॥ ३० ॥ 
* मेरोरपि यदासङ्खान्न भस्माप्युपरभ्यते। 
क्षणात्‌ क्षिपन्ति मां तत्र बकिनः कलेरारा्रवः॥ ३१ ॥ 
न॒हि सर्वान्यशत्रूणां दीधंमायुरपीदशम्‌ । 
अनायन्तं महादीर्घं यन्मम क्लेशवेरिणाम्‌ 11 ३२॥ 
* सर्वर हिताय कल्पन्ते आनुकूल्येन सेवितः। ` 
सेव्यमानास्त्वमी क्केशाः सुतरां दुःखकारकाः ॥ ३३ ॥ 





२७. अव मुञ्ने होर भी नहीं रह्‌ गया, मानों मुञ्चे मन््रमुग्ध कर दिया गया 
हो । न जाने मल्लो कौन बहुका रहा है मेरे अन्तस्तल में वेठकर ! ॥ 

२८. त्रष्णा, देप आदि शत्रुओं के नहाथटैँं नपर, वे नवीरदटैँ न 
वुद्धिमान्‌; फिर भी उन्होने मृञ्ञको अपना दास कंसे बना च्या! ॥ 

२९. मेरे मनम वैठेहुएयेदुगुणमूञ्ञेदही माररहेटै ओर मृञ्चेफिरभी 
क्रोध नहीं आता । वेमौकरे की इस सहनशीलता को धिक्कार है ! ॥ 

२३०. यदि सभी देव ओौर मानव मेरे दुर्मन बन जांयतोभीवे मेरे किए 
अवीचि नरक की अग्निषफ्‌क कर पेदा नहीं कर सकते 


३१. पर ये वलवान्‌ दुगुण, अपनी दुदमनी दिखाते हुए परू भर मं मुञ्चे वहाँ 
फक रहे है जहाँ स्पशंमात्र से सुमेरु तक की राख भी का पता नहीं चक्ता॥ 

३२. अन्य सभी शत्रुओं की आयु इतनी लम्बी नहीं होगी, जितनी कि भरे 
इन क्लेशो की आदि अन्त विहीन लम्बी आयु हं ॥ | 

३३. दूसरे सभी रोग अनुकूलता से सेवा. करने पर -हितः ही. करते है, 
परन्तु ये क्लेश तो सेवा करने पर ओर अधिक तकलीफ पैदा करते है ॥ . 


६८ वोधिचर्यवितारे [ चतुथः 


* इति सन्ततदीषंवेरिषु व्यसनौघप्रस्वैकहेतुषु । 

` हृदये निवसत्सु निरभंयं मम संसाररतिः कथं भवेत्‌ ! ।। ३४ ॥ 

* भवचारकपाकका इमे नरकादिष्वपि वध्यघातकाः । 
मतिवेरमनि लोभपजञ्जरे यदि तिष्ठन्ति कृतः सुखं मम ।1३५॥ 


* तस्मान्न तावदहमच्र धुरं क्षिपामि, 
यावन्न शात्रव इमे निहता: समक्षम्‌ । 
स्वल्पेऽपि तावदपकारिणि बद्धरोषा, 
मानोन्नतास्तमनिहत्य न यान्ति निद्राम्‌ । ३६ ॥ 


* प्रकृतिमरणदुःखितान्धकारान्‌ रणशिरसि प्रसभं निहन्तुमृग्राः । 

अगणितशरशक्तिधातदुःखा न विमुखतामुपयान्त्यसाधयित्वा ॥३७॥। 

* किमूत सततसवंदुःखहेतून्‌ प्रकृतिरिपूनुपहन्तुमुद्यतस्य । 

भवति मम विषाददन्यमद्य व्यसनशतेरपि केन हेतुना वे ।। ३८ ॥ 

* अकारणेनेव रिपुक्षतानि गात्रेष्वलङ्कुा रवदुद्रहन्ति । 
महाथंसिद्धयं तु समुदयतस्य दुःखानि कस्मान्मम बाधकानि ।। ३९ ॥ 

३४. यों इन दुःखसमूह के मूतः जनक टेतुश्रूत चिरकाक के नित्य वैरियों कें 
मरे हृदय मे निर्भय रहते, मेरा संसार से अनुराग कैसे समाप्त हो सकता है । ॥ 

३५. जगत्‌ रूपी जेर के प्रहरी, नरकादिमें जल्लाद जैसे ये क्टेश, यदि 
मेरे बुद्धिगरृह मे लोभ के पिजड़ेमे मौज्‌द टतो मृज्ञे सुल कहां भि सक्रताद्‌ । ॥ 

२६. इसलिये जव तक मेरेये शत्रु समू नष्ट नहींहो जाते, मै इस कतव्य 
से च्युत नहीं होऊ गा; क्योकि साधारण अपकारीको भी तेजस्त्री पुरुप विना नष्ट 
क्रिये नहीं छोडते ( फिरये तो मेरे महान्‌ अपकारीदटं )॥ 

२७. तेजस्वी पुरुष युद्ध मे सहज मृत्यु के दुःखरूपी अन्धकार को वदपूर्वक 
नष्ट करने के ल्य अगणित वाणों ओर भाटोंकी चोटकी पीड़ाको सहन करते 
हए सफलता पाये विना पीछे नहीं मृडते ।) 

३८. फिर निरन्तर अनेक दुःखो के कारणभूत इन सहज शत्रुओं का नाग 
करने में तत्पर मूज्ञे संकडों दुःख होने पर भी विषाद ओर कायरता किस कारण 
महसूस हो सकती टै ! ॥ 

३९. मनस्वी पुरुप, अपने को महान्‌ सिद्ध करने के चि, युद्धम शत्रुओं 
दवारा अकारण ही किये घावों {को अलङ्कार की तरह अपने शरीर पर धारण करते 

है । फिर इस महान्‌ कार्यं कौ सिद्धि के चयि उद्यत मृन्नको कोई भी दुःख क्या ब्राधा 


पहुंचा सकता है ! ॥ 


दृश्यते । कुतः पुनरेवमिच्छया कभ्यते ? इत्याह- 


~ -- -- ~ -- ` = कः ज ० आयय 
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* स्वजीविकामात्रनिवद्रचित्ताः केवर्तंचण्डालकषीवलादययाः 1 
शीतातपादिन्यसनं सहन्ते जगद्धितार्थं न कथं सहेऽहम्‌ ! ॥ ४० ॥ 
* दशदिग्व्योमपर्यन्तजगत्क्छेशविमोक्षणे । 
प्रतिज्ञाय मदात्मापि न क्छेशेभ्यो विमोचितः ।॥ ४१ ॥ 
^ आत्मप्रमाणमज्ञात्वा ब्रुवन्नुन्मत्तकस्तदा । 
अनिवर्ती भविष्थामि तस्मात्‌ क्छेशवधे सदा ॥ ४२ ॥ 
* अत्र ग्रही . भविष्यामि वद्धवैरश्च विग्रही। 
अन्यत्र तद्धिधात्‌ क्लेशात्‌ क्लेघातानुबन्धिनः ॥ ४३ ॥ 
* गलन्त्वन्त्राणि मे कामं शिरः पततु नाममे। 
न त्वेवावनति यामि सवंथा क्टेशवंरिणाम्‌ ॥ ४४॥। 
* निर्वासितस्यापि तु नाम रतरोदेशान्तरे स्थानपरिग्रहः स्यात्‌ । 
यतः पुनः सम्भृतशक्तिरेति न क्लेशशत्रोगंतिरीद्री तु ॥ ४५ ॥ 


: "नाय, न तु क्लेशशत्रोः । न तस्य इतरशतुवत्‌ समाचारो [2 89] 








४०. मद्ृए, चण्डाल, किसान आदि भी केव अपनी आजीविका मे मनसे 
आसक्त होने के कारण सर्दी-गर्मीं आदि सहते है; फिर जगत्‌ के हितार्थं इन दुःखों 
को क्यो न सट! ॥ ू 

४१. आकाश कौ सीमा तक दसो दिशाओं के जगत्‌ को क्लेशो से छंडाने 
की प्रतिज्ञा करके मै अपने आपको ही क्लेशो से नहीं छडा पाया ॥ 

४२. तवतो मै अपनी ताकत विना जाने वब्रडबोला वना रहा, पर अव 
क्लेशो का समू नादा किये विना पीछे कटने वाका नहीं ॥ 

४३. इनके नाश कौ मै जिद्‌ ( हठ ) करना चाहूंगा । क्छेशध्वंस के सहकारी 
दुःखो को छोडकर अन्य क्लेशो से म वैर करूंगा, उनसे ठ्डंगा ॥ 

८४. भटे ही मेरी अरतिं गरू जाँय, मेरा शिर कटकर गिर पड़, पर म अपने 
इन वरेश-शत्रुओं के आगे नहीं ज्ुक्र गा ॥ 

४५. शत्र देशनिकाला पाकर भी दूसरे देशम ररणस्थल्पा सकतादटे, 
जहाँ से शक्तिसंग्रह कर फिर सक्ता; पर मरे इन क्लेश-शत्रुओं उ यह्‌ 
स्थिति भी नहीं है ॥ 


७०९ बोधिचर्यावतारे | चतुथं: 


* क्वासौ यायानेमन्मनःस्थो निरस्तः 
स्थित्वा यस्मिन्‌ मद्धाथं यतेत । 
नो्योगो मे केवरं मन्दबुद्धे 
. क्लेशाः प्रज्ञादष्टिसाध्या वराकाः 11 ४६॥ 
मम चित्तान्निरवसितः असौ वकेदारिपुः कुत्र गत्वा अवस्थानं कुयात्‌, 
यत्रावस्थिति कृत्वा मम वधाय यतेत ? नेव तस्स्थानमुत्पद्यामि, निमूकितस्य 
पूनरुत्यनायोगादिति भावः । अहमेव तु केवलमनुत्साही;  अपदुबुद्धिप्रचारः- 
त्वात्‌ । क्छेशाः पुनरिमे निर्मूकत्वात्‌ परमाथतच्वदशनमात्रप्रहेयास्तप 
स्विनः ॥ ४६ ॥ 
एतदेव प्रसाधयन्नाह- 
* न क्लेशा विषयेषु नेन्द्रियगणे नाप्यन्तराठे स्थिताः, 
नातोऽन्यत्र कुह स्थिताः "पुनरमी मध्नन्ति कृत्स्नं जगत्‌ । 


 मायेवेयमतो विमु हृदय ! त्रासं भजस्वोद्यमम्‌, 
प्रज्ञार्थं किमकाण्ड एव नरकेष्वात्मानमाबाधसे ।। ४७ ॥ 


मनोज्ञा दिविषयदरशनेऽपि केषाखित्‌ संवतेन्द्रियाणां क्टेशानुत्पत्तेः [४ ^. 
परमाणो विचारेऽपि तत्रादशंनात्‌ । न विषयेषु, नापि चक्षुरादीन्द्रियगण 
पूरवंवत्‌; धमं चिन्ताद्यवस्थायामिन्द्रियसद्भावेऽप्यनुपङब्धेः । नापि विषयेन्द्रिय- 
योरन्तराले मध्ये तिष्ठन्ति; दृदयानामनुपलब्धेरेव । न च एतेभ्योऽन्यस्मिन्‌ 
स्थाने क्वचिदवस्थिता निश्चिताः । अतो निर्मूकतया तत्त्वदून्या आगन्तुका 
एव; अभ्रुतपरिकल्पमात्रप्रसूतत्वात्‌ । तथाभ्रूता अपि जगदशेषं मश्नन्ति || 





४६. मनसे निकाल दिये जाने पर उस क्लेशको जगह ही कहांहे, 
जहां रककर मूञ्चे मारने का प्रयास करे । मुक्षमें कमी दै तो इतनीदही किमे मन्द 
बुद्धि उन्हें मनसे दुर नहीं कर रहा। वेचारेये क्छेश तो, उसके विषय मे सचाई 
जानल्ेने पर दहेयहीरै॥ | 

“लेश न तो विषयों में है, न इन्द्रियसमूह मं ओर न उनके बीचमें। 
किर भी ये समूचे जगत्‌ को मथे डालते टै अतःयेमायाही दहै । अतः हे हदय । 
निर्भय दोकर श्रज्ञाके किए प्रयास कर । व्यथं ही क्यों अपने आपको नरक 

( हितुभरूत क्केशों ) से पीड़ित कर रहा है ॥ 
= 


१. पुनरिमे - पाठा० । 


२. यि = = = 


परिच्छेदः | वोधिचित्ताप्रमादः ७१ 


तथा च किमत्र समुचितमस्ति ? आह - मयेवेति । 

यथा हि माया ह्स्त्याकारतया तदाकारशुन्यापि मन्त्रौषधप्रभावा- 
दिदम्भ्रत्यतया मन्त्रेण तत््वरहिताऽपि प्रतिभासते, तथा अमी अपिक्छेशा 
विपर्थासनिमित्ता अयोनिशोमनसिकारसमुदभूता इदम्प्रतीत्यतामात्रतो 
निस्तत्त्वा एव प्रकाशन्ते । अतो विजहीहि हदय त्रासं क्लेलेभ्यः । कै नाम 
अमी वराकाः परमार्थतो विचा्यंमाणाः ? अतो भजस्व उद्यम्‌, उत्साह कुरुष्व 
प्रजनार्थं तत््वप्रविचयाधिगमाय । किमकाण्ड एव निष्प्रयोजनमेव नरकेषु |? 91 | 
सङ्घातादिषु क्कछेरावशगतया शाटनानमाब।घते पीडयसि ? ।॥ ४७ ॥ 

इदानीं प्राक्तन मथे मशेषमुपसंह रन्नाह-- 

* एवं विनिश्चित्य करोमि यत्नं यथोक्तरिक्षाप्रतिपत्तिहेतोः । 
वेद्योपदेराच्चरुतः कूुतोऽस्ति भेषज्यसाध्यस्य नि रामयत्वम्‌ ॥ ४८ ॥ 
एवं समनन्तरसकक्परिच्छेदप्रतिपादितम्थं विनिश्ित्य दृढीकृत्य 

अनस्तरमायास्वभावतां वा करोमि यत्नम्‌ । किमथेम्‌ ? यथोक्तशिक्षा्रति- 
पत्तिहेतोः, यथोक्तशिक्षा बोधिसत्त्वस्य तेषु तेषु सूत्रान्तेषु याः करणीतया 


प्रतिपादिताः, इहैव वा शस्त्रे संक्षेपेण तत्र तत्रोपदशिताः, तासां 
शिक्षणा्थेम्‌ ॥ 
उक्तानि च भगवता सूत्रान्तेषु बोधिसत्त्वरिक्षापदानि । तथोक्त 
मायरत्नमेघे-- 
'“कथं च, कुलपुत्र, बोधिसत्त्वो वोधिसत्त्वशिक्षासंवरसम्बृतो भवति ! 
बोधिसत्व एवं विचारयति-न प्रतिमोक्षसंवरमात्रकंण मया शक्य- 
मनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बोदधुम्‌ । कि तहि ? यानीमानि [९ 9२] 
तथागतेन तेषु तेषु सूत्रान्तेषु वोधिसतत्वसमुदाचारा वोधिसत्त्वशिक्षापदानि 
्रज्ञप्तानि, तेषु मया शिक्षितव्यम्‌ । इति विस्तरः" ॥ 
, तस्मादस्मद्विधेन मन्दबुद्धिना दुविज्ञेयो विस्तरोक्तत्वात्‌ बोधिसत्वस्य 
संवरः 
ततः क्र युक्तम्‌ 7 
मर्मस्थानान्यतो विद्याद्येनानापत्तिको भवेत्‌ । ( शिक्षास०, का० ३) 
कतमानि च तानि ममेस्थानानि ? यदुत-- 
आत्मभावस्य भागाना जयध्वृत्तः शुभस्य च। 
उत्सर्गः सर्वसत्त्वेभ्यस्तद्क्षाययुद्धिवधेनम्‌ ॥ ( शिक्षास्त०, का० ४ ) 


४८. एेसा निश्चय कर बुद्धवचनों मे कही गयी शिक्षाओं पर आचरण करने 
का यतन करूगा; क्योकि ओवधि से ठीक होने वाङा रोगी यदि वेद्य का ही उपदेश्च 
न माने तो उसे नीरोगता कंसे मिलेगी !॥ 
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७२ बोधिचर्यावितारे | चतुर्थः 


इत्युक्तम्‌ । एष बोधिसत्त्वसंग्रहो यत्र॒ वोधि्तत््वानामभ्यासविश्चामेऽपि 
आपत्तयो व्यवस्थाप्यन्ते । यथोक्त बोधिसत्वप्रातिमोक्षसूत्रे- 
““्यो बोधिसत्त्वेन मागं: परिगृहीतः सवंसत्त्वानां कृते दुःखक्षयगामी, 
स चेद्‌ बोधिसत्त्वस्य तं मागं परिगृह्यावस्थितस्य अपि कल्पकोटेरत्ययेन एक 
सुखचित्तमुत्पद्येत, अन्तगो निषद्याचित्तमपि, तत्र बोधिसत्त्वेन एवं चित्त- 
[२ 9३] ।मृत्पादयितन्यम्‌ --'सवंसतत्वानामात्ययिक परिगृह्य एतदपि मे बहुं 
यन्निषीदामि" " । इति ॥ 
अत एवाह - वैयोपदेशादिति ' यथा वेद्योपदेशमकुर्वाणस्य भषज्यसाध्यं 
करणीयं यस्य भेषज्येन वा साध्यस्य रोगिणः कृतोऽस्ति निराभयत्वं 
नीरोगता ? तथा स्वंज्ञमहावैद्योपदिष्टरिक्षाप्रतिपत्तिमकूवंतः कृतो निरा- 
मयत्वं कमंक्लेशोपजनितजात्यादिदुःदुखमहाभयाद्धिमुक्ततिः । 
तदेवं समात्तसंवरस्थ सामान्यमापत्तिलक्षणमुच्यते, येन आपत्ति- 
लक्षणेन युक्तं वस्तु स्वयमप्युत्प्रक्ष्य परिहरेत्‌ । न च आपत्तिप्रतिरूपकेषु 
अनापत्तिप्रतिरूपकेषु च सम्मुह्य त्‌ । बोधिसत्त्वः सवेसत्त्वानां वतं मानागत- 
सवंदुःखदोौमंनस्योपशमाय वतंमानानागतसवेसुखसौमनस्योत्पादाय च निः- 
राठ्यतः कायवाङ्मनःपराक्रमेः प्रयत्नं न करोति, तत्प्रत्ययसामग्री 
नान्वेषते, तदन्तरायप्रतीक राय न घटते, अत्पदुःखदौमंनस्यं बहुदुःखदौमंनस्य- 
प्रतीकारभूतं नोत्पादयति, महाथंसिद्धयर्थं वा अल्पहानि न करोति, क्षण- 
[२ 9१] मप्युपेक्षते, सापत्तिको भवति 1 संक्षेपतोऽनापत्तिः स्वशक्त्य विषयेषु 
कायेषु, तत्र निऽफकतया शिक्षाप्रज्ञप्त्यभावात्‌ । प्रकृतिसावद्यतया वा अन्यद्‌ 
गृह्यत एव । यत्र तु स्वशक्त्यगोचरेऽपि योगसामर््यादा पत्तिः स्यात्‌, तन्न 
चिन्त्यम्‌, सामान्यपापदेरनान्तभाविात्‌ ततो मुक्तिः । एतत्‌ समासतो बोधि- 
सतत्वरिक्षारारीरम्‌ । विस्तरतस्तु अप्रमेयक्रत्पपयंवसाननिर्दशयम्‌ । 
अथवा संक्षेपतो द्वे बोधिसत्त्वस्यापत्ती । यथादाक्त्या युक्तायुक्तम- 
समीक्ष्यारभते, न निवतंते उपेक्षते वा, सापत्तिको भवति । - निरूप्य यथा- 
हंमतिक्रामति, अन्तदाश्चण्डाक्दासेनापि चोदितः, सापत्तिको भवति । यः 
पुनरेतदभ्यासाथं ब्धुत्पादमिच्छति, तेन शिक्षासमुच्चये तावच्चर्यामुखमात्र- 
शिक्षणा्थंमभियोगः करणीयः, शिक्षणारम्भस्यव महाफरत्वात्‌ । यथोपर्वाणितं 
प्रशान्तवितिश्चयप्रातिहायसूत्रे- 
“इति नोधिसतत्वशिक्षा समासतो यथोपदेशतः कथिता” इति ॥ ४८ ॥ 
इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारपल्जिकायां 
वोधिचित्ताप्रमादरचतुर्थः परिच्छेदः ॥ 


९ सस्न्रजन्यरनलणम्‌ 
( पञ्चमः परिच्छेदः ) 


2 35 | एवमात्मभावादीनामुत्सगं रक्षां च प्रतिपाद्य पुनविस्तरेण 
रक्षालोधनवधेनानि प्रतिपादयथितुमुपक्रमते । उत्पादितबोधिचित्तेन हि बोधि- 
सत्त्वेन उत्यृष्टस्यापि चात्मभावस्य रक्षाशोधनवधेनानि। यस्मात्‌- 

परिभोगाय सत्वानामात्मभावादि दीयते । 
अरक्षिते कुतो भोगः कि दत्तं यन्न भृज्यते ॥ 
तस्मात्‌ सतत्वोपभोगा्थंमात्मभावादि पालयेत्‌ । 
कृल्याणमि व्रानुत्सर्गात्‌ सूत्राणां च सदेक्षणात्‌ ॥ 
[ शि० स० का०--५, ६ | 
तच्च आत्मभावादिपरिपालनादि शिक्षारक्षणादेव स्यात्‌ । अन्यथा 
नरकादिविनिपातगमनात्‌ तन्न स्यात्‌ 1 अत इदमभिधीयते-- 
* शिक्षां रक्षितुकामेन चित्तं रक्ष्यं प्रयत्नतः । 
न रिक्षा रक्षितुं शक्या चरु चित्तमरक्षता॥ १॥ 

शिक्ष्यते उपादीयते गृहीतसंवरणेनेति विहितेषु करणीयता, प्रति- 
[९ ५८6] षिद्धेष्वकरणं शिक्षा, तां रक्लिदुं परिपारयितु कामेन इच्छता 
बोधिसत्त्वेन आत्मचित्तं रक्षितध्यं प्रयत्नत इति कथयिष्यमाणात्‌ । अथ शिक्षा- 
रक्षणाधिकारे किमिति चित्तं रक्ष्यते ? इत्याह--न शिक्षेति । अन्यथा शिक्षेव 
रक्षितुमशक्या चल्मनायत्तं चित्तमरक्षता; चित्तस्य चरतायां शिक्षायाः स्थेर्या- 
योगात्‌ ॥ १॥ 

` इतोऽपि चित्तमेव रक्षणीयमित्याह- 
* अदान्ता मत्तमातङ्खान कुवंन्तीह तां व्यथाम्‌ । 
करोति यामवीच्यादौ मृक्तश्चित्तमतङ्गजः। २॥ 
अपरिकर्मित। मत्तवरवारणा न जनयन्ति तां पीडामिह्‌ रोके । परलोके 





१. शिक्षा-पालन के इच्छकों को प्रयत्तपूरवेकं चित्त को रक्षा करनी चाहिये । 


चित्त के निरोध के विना बुद्धोक्त शिक्षाओं का पार्न सम्भव नहीं ॥ १ ॥ 


२. अशिक्षित ( जंगी ) मत्त हाथी भी वह कष्ट नहीं देते जो स्वच्छन्द 
चित्तरूपी हाथी अवीच्यादि नरको मे ( के जाकर ) देता हे ॥ 
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७.४ बोधिचर्यावितारे | पमः 


अवीच्यादोौ यां करोति स्वच्छन्दतयावस्थितं चित्तमेव मतङ्खज एव । तथागता- 
ज्ञाङ्कुदोन कथश्िद्‌ वशीक्रियमाणत्वात्‌ ॥ २॥ 
तस्यायत्तीकरणे गुणमाह - 
* वद्धश्चेच्चित्तमातङ्खः स्मृतिरज्ज्वा समन्ततः । 
भयमस्तद्खतं सवं कृत्स्नं कल्याणमागतम्‌ ॥ ३ ॥। 
यदि बद्धः कथस्िद्‌ भवेत्‌ । स्म्रतिवक्ष्यमाणलक्षणा । सेव रज्जुबेन्धनो- 
पायत्वात्‌ । समन्ततः सवंथा असत्पक्षे प्रचारनि रोधात्‌ । तदा भयमस्तङ्खतं 
[९ 97] प्रत्यस्तमितं सवंमरोषम्‌ । सर्वं कल्याणमभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणम्‌ । 
आगतं सम्प्राप्तम्‌ । देवश्चेद्‌ वृष्टो निष्पन्नाः शाक्य इति यथा ।॥ ३ ॥ 
ननु बहवश्च मृग-व्यारादयोऽप्युपद्रवकारिणः सन्ति, तेभ्यः कथं 
चित्तस्य वशीकरणाद्‌ भयं न भविष्यति ? इत्याह-- 
* व्याघ्राः सिहा गजा ऋक्षाः सर्पाः सवं च रात्रवः। 
स्वे नरकपालाश्च डाकिन्यो राक्षसास्तथा ॥ ४॥। 
* सर्वे बद्धा भवन्त्येते चित्तस्येकस्य बन्धनात्‌ । 
चित्तस्येकस्य दमनात्‌ सर्वे दान्ता भवन्ति च ।॥ ५॥। 
सुबोधम्‌ । ४-५ ॥ 
कुतः पुनरेवम ? इत्याह- 
* यस्माद्धयानि सर्वाणि दुःख(न्यभ्रमितानि च। 
चित्तादेव भवन्तीति कथितं तत्त्ववादिना ।॥ ६॥ 
सर्वे हयेते कमक्षि +वरादनिष्टदायका भवन्ति । कमं च चित्तमेव; 








३. यदि चारों ओर से चित्तरूपी हाथी को स्मृति-सम्प्रजन्यरूपी रस्सीसे 
बाँध क्ियाजायतो सभी भय दूर हए समन्लो ओौर सभी कत्याण-सुखों की भी 
प्राप्ति समञ्नो ॥ श्‌, 

४-५. व्याघ्र, सिह, हाथी, रीछ, साप, सभी शतु, सभी नरकपाक, डाकिनी 
तथा राक्षस-ये सव एकमात्र चित्तके निषधो जाने से वेध जाते है । एक चित्त 
का दमन करनेसे टी सबका दमन हो जातादे॥ 

६. क्योकि तत्ववादी भगवान्‌ ब्रुद्ध ने यह कहाटै किये सभी भय ओर 
अपरिमित दुःख चञ्चरू चित्त से दी होते ह ॥ 


परिच्छेदः | समभ्प्रजंन्येरक्षणम्‌ ७५ 


"चेतना कमं" इति वचनात्‌ । वाक्कायकमंणोरपि चित्तमेव समूत्थापकंम्‌; 
तदन्तरेण तयो रनुत्पत्तेः । 'चेतयित्वा कमं" इति वचनात्‌ । तस्मात्‌ सवंमिह 
कमंनिमितमेव । तच्च चित्तान्नान्यत्‌ । तदाह-- 
'“कमं जं लोकववैचित्रयं चेतना तत्कृतं च तत्‌ । |? 98| 
चेतना मानसं कमं तज्जे वाक्कायकर्मणी'" '। इति । 
( अभि० को०--४. १) 
न च अनपकारवचित्तस्य केचिदपकारिणो नाम । यस्मात्‌- 


““निद्रृत्तपापचित्तस्य नास्ति छोके भयं द्विषः। 
सुखहानिनं तस्यास्ति यस्य चित्तं वशे स्थितम्‌ ' । इति । 


अत इदमृक्तम्‌- 
“चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ । इति । 
( धम्मपदे--३-३ ) 


तत्त्ववादी भगवान्‌; वस्तुततत्वकथनशीलत्वात्‌ । तेनेदं तत्त्वं कथितं 
प्रकाशितम्‌--सर्वं चित्तप्रसूतमिति 1 अतः सवत्र चित्तमेव प्रधानम्‌ ॥ ६ ॥ 
इत्थमेवेतन्नान्य इति प्रसाधयन्नाह्‌- 
* शास्त्राणि केन नरके घटितानि प्रयत्नतः। 
तप्तायःकुट्विमं केन कुतो जाताश्च ताः स्त्रियः॥ ७॥ 


नरकपारानां कुन्तामुसलादीनि, असिपत्रवनसमुद्भूतानि वा केन 
कृतानि ? न तत्र॒ कश्चित्‌ कर्तास्ति ईश्वरादिः, तत्कतुंत्वस्य अन्यत्र 
निषिद्धत्वात्‌, इहापि निषेत्स्यमानत्वात्‌ (९-११०-१२६) । तप्तरोहमयी च 
भूमिः केन घटिता ? ताश्च स्त्रियः कुतः कारणसाग्रीतो जाताः, याः [९ 99| 
पारदारिकः शाल्मखीवृक्षस्य अधस्तादुपरि च दृश्यन्ते ? स च शाल्मलिवां ? 
अतो नान्यत्‌ कारणमत्र चित्तादुकल्पनीयम्‌ । यदुक्तम्‌-- & 
'“सत्त्वतलोकमथ भाजनलोकं चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌ । 
कर्मजं हि जगदुक्तमशेषं कमं चित्तमवधूय च नास्ति ॥ 
( मध्यमकाव०--६. ८९ ) 








७. नरकों मे यत्पूरवक शस्त्र॒ किसने वनाये ? तपे रोहे का फडं किसने 
बनाया ? वहाँ ये स्त्रियां कहाँ से पैदा हो गयीं?॥ . 


ऋ चकः = जनेन हः छः = == र क = + क. 
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७६ नोधिचर्यावतारे | पञ्चमः 


तस्माच्चित्तमेवात्र कारणं नान्यदिव्यत आह - 
* पापचित्तसमुदुभरतं तत्तत्‌ सर्वं जगौ मुनिः। 
तस्मान्न कश्चित्‌ त्रंरोक्ये चित्तादन्यो भयानकः ।॥ ८ ॥ 

पापकर्मोपस्कृतं नित्तमेव तेषां कारणं भगवान्‌ कथितवान्‌ 1 नापरं 
किञ्चित्‌ । यत एवम्‌, तस्मान्न त्रिजगति पापचित्तादपरः कश्चिद्‌ भयहेतुरस्ति । 
तस्माच्चित्तमेव वशीकतंव्यम्‌ । यदुक्तमाथरत्नमेघे- 

"¶चित्तपूर्वगमाः सर्वधर्माः? । चित्ते परिज्ञाते सर्वधर्माः परिज्ञाता भवन्ति" ॥ 
अपि च- 
'“चित्तेन नीयते लोकश्चित्तं चित्तं न पदयति । 
चित्तेन चीयते कमं शुभं यदि वाश्युभम्‌ 1 

चित्तं भ्रमते अकातवत्‌ । चित्तं विश्रमते तरङ्गवत्‌ । चित्तं दहते 
[९ 100] दवाग्निवत्‌ 1 चित्तं रोहयते ( हरते ) महाम्बुवत्‌"' । इति च । 

एवं ग्युपपरीक्षमाणश्चित्ते सूपस्थितस्मृतिविहरति, न च चित्तस्य वशं 
गच्छति । अपितु चित्तमेवास्य वशं गच्छति । चित्तेनास्य वशीभ्रूतेन स्वं 
धर्मा वशीभवन्तीति ॥ ८ ॥ 


स्थादेतत्‌-दानपारमितादिषु कथमिव चित्तं प्रधानम्‌? सा हि 
सवं सतत्वानां दारिद्रयापनयनखक्षणा ? इत्याह-- 


* अदरिद्रं जगत्‌ कृत्वा दानपारमिता यदि 1 
जगह्रिद्रमदयापि सा कथं पूवंतायिनाम्‌ । ९॥ 


दारिद्रचं हि नाम सास्रवसुखभोगवुभृक्षया चित्तकापण्यम्‌ उपकरण- 
वेकल्यं वा । तदपनीय जगतो यदि दण्नपारभिता पारिपूरिभंवतीत्युच्यते, तदा 
सा कथम्‌ ? न कथख्िदपि पुवंतायिनां पूवंमभिसम्बुद्धानां भगवतां युज्यते । 
कुतः ? जगद्रिद्रमद्यापि, ना्यापि यावज्जगहारिद्रचमूपशाम्यति ॥ 





८. भगवान्‌ ने कहा है कि वे सभी ( शस्त्र आदि ) पापी चित्त से उत्पन्न 
होते है । अतः तीनों छोकों में चित्त से भयानक दूसरा कोई नदीं हं ॥ 

९. यदि जगत्‌ की दीनता मिटाकर दानपारमिता होती हं तो प्राक्तन 
तथागतो के छ्य यह कैसे सम्भव हुई; क्योकि जगत्‌ तो आज भी दख हं! ॥ 


=> प ककनककनन्ब्न्नन  र्त 


१. तु० धम्पदे-मनोधुव्बङ्गमा इत्यादि । 


परिरं ~) | सम्प्रजच्यरक्षणम्‌ \9 \9 


यद्येवं नेष्यते, कथं सा भवति ? इत्याह-- 
* फलेन सह सर्व॑स्वत्यागचित्ताज्जनेऽखिके । 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु।॥ १० ॥ 
सवेस्वं वाह्याध्यात्मिकं सर्वं वस्तु दानं दानफलं च सवं- [ ? 101 | 
सत्वेभ्यः परित्यजतोऽभ्यासेन प्रकषंगमनाद्‌ यदा अपगतमात्सयंमक निरा- 
सङ्गतया चित्तप्रुत्पद्यते, तदा दानपारमिता निष्णन्चेत्युच्यते । तस्मात्‌ सा 
चित्तमेव, नान्या दानपारमिता । १० ॥ 
* मत्स्यादयः क्व नीथन्तां मारयेयं यतो न ताच्‌ । 
कब्धे विरतिचित्ते तु शील्पारमिता मता ॥ ११॥ 
प्राणात्िपातादिसर्वाविद्यविरतिचित्तमेव हि रीम्‌, न पुनस्तदाश्रय- 
भूतबाह्यविषयनिवत्तिस्वभावम्‌ । यदि पुनवंघादिविषयवस्त्वभावेन तद्रधाद्य- 
भावाच्छीरं स्यात्‌, तदा ते महयादयः क्व नीयन्तां यत्र तेषां दरानं न स्यात्‌ । 
अन्यथा तद्धाद्युपक्रमे डीरं न स्थात्‌ 1 न चैवम्‌ । तस्मात्तेषु विद्यमानेष्वपि 
लब्धे विर्तिचित्ते निवृत्तिमनसिकारे शील्पारभिता मता सम्मता तत्स्व्नाव- 
विदाम्‌; तस्मात्‌ सा चित्तमेव ॥ ११ ॥ 
क्षान्तिपारमितापि न चित्ताद्धिन्ेत्याह- 


* कियतो मारयिष्यामि दुजंनान्‌ गगनोपमान्‌ । 
मारिते क्रोधचित्ते तु मारिताः सवंशत्रवः ॥ १२॥ 

परापकारादिसम्भवेऽपि चित्तस्याकोपनता क्षान्तिः । अन्यथा [२ \ 02] 
यदि स्वंशत्रूणां तद्धिनिपातनेन वे रनिर्यातनं कृतवतः केनचिद्वेराभावादुपशा- 
न्तवेरस्य न कश्िदपकारी स्यात्‌ । इति मर्षणं क्षान्तिः । तदा एतदशक्या- 
नुष्ठ। नम्‌ । रात्रवो हि गगनसमत्वादपयंन्ताः, तेषां मारणमशक्यम्‌ । तस्मात्‌ 
क्रोधादिनिवत्तिचित्तमेव तेषामुपायेन मारणसिव, तत्कृतापकारस्यागणनात्‌, 
जन्मान्तरवं राक्तम्भवाच्च मारितध्रायास्ते । १२॥ 





१०. सव प्राणियों के चल्यि फलठसहित सर्वस्वत्यागी चित्त से दानपारमिता 
की पूर्णता कही गयी टै, अतः वह दानपारमिता चित्तदहीदहे॥ 

११. मछली आदि क्षुद्र जन्तुओं को कहाँ ठे जाया जाय कि उन्हें मारान 
जा सके । अतः प्राणातिपातवेरमणी चित्त से शीलपारमिता मानी गयी हे ॥ 

१२. मै आकाश की तरह फर कितने दुष्टों को मार पाऊगा। हां! यदि 
क्रोधचित्त पर निग्रह कर छिया जाय तो मानों सव रातुओं पर निग्रह हो गया॥ 


७८ वोधिचर्यावतारे [ पश्चमः 


अत्र अराक्यतायामप्युपायेन प्रवृत्तौ दुष्टान्तोपदशंनेन शक्यतामाह-- 
* भूमि छादयितुं सर्वा कतश्चमं भविष्यति । 
उपानच्चमंमाव्रेण छन्ना भवति मेदिनी ॥ १३ ॥ 
कण्टकाद्युपघातरक्षणाथं पृथ्वी छादयितुमुचिता । न चेतच्छक्यम्‌, 
तावतश्चमंणा केवलेन सर्वा भूमिरछादिता भवति ॥ १३ ॥ 


दष्टान्तोक्तमथं प्रकृते योजयन्नाह- 
* बाह्या भावा मया तद्रच्छक्या वारयितुं न हि । 
स्वचित्तं वारयिष्यामि कि ममान्येनिवारितेः॥ १४ ॥ 
शतुप्रभृतयो भावा मया वारयितुमहाक्याः । तद्त्‌ मेदिनीचर्म॑च्छादन- 
[२ :0)] वत्‌ अपकारक्रिथायाः। अतः स्वचित्तमेव शक्यं वारयिष्यामि । 
अन्यवारणस्थापाथंकत्वात्‌, स्वचित्तवारणादेव तत्सिद्धेः । तस्मात्‌ सा 
चित्तमेव ॥ १४॥ 
वीयंपारमिता तु कुदालोत्साहस्वभावा अतिविस्पष्टं चित्तमेवेत्याह- 
* सहापि वाकशरी राभ्यां मन्दवत्तेनं तत्फलम्‌ । 
यत्पटोरेककस्यापि चित्तस्य ब्रह्मतादिकम्‌ ।॥ १५ ॥ 
वचनकायसहितस्यापि चित्तस्य कुशलपक्षे मन्दप्रचारस्य न तादृशं 
फलमूपजायते, यादशं ध्यानादिविषये पदुप्रवृत्तेरेकाकिनोऽपि चित्तस्य फलं 
ब्रह्म भ्रयादिकम्‌ । तस्मात्‌ सा चित्तमेव ॥ १५ ॥ 
ध्यानं तु चित्तेकाग्रतालक्षणं चित्तादन्यथा वक्तुमशक्यभित्याह- 


जकः == के 


१३. क्योकि सचाई तो यह दहै कि समग्र पृध्वी को आच्छादित करनेके ल्य 
इतना चमड़ा कहाँ से मिक पायेगा, अतः उचित यही है चमड़े की एक जूना-जोडी 
मे पृथ्वी को ढक दिया जाग्र । (अर्थात्‌ द्रूसरोंसे वदा लेने की अपेश्ना अपनाही 
सुधार करना ज्यादा हितकर एवं सुकर टै ) ॥ 

१४. उसी तरह बाहरी पदां भी मेरे रोके रुक नहीं सकते, अतः मतो 
अपने चित्त कोही रोक्रगा । दूसरेके स्कनेयान रुकनेमेमेराक्या हानि-काभ 
होना टै! ॥ 

१५. शरीर ओर वाणी के साथ मन्ददृत्ति चित्त का वह जाभ नहीं होता जो 
तीब्रदृत्ति एकाकी चित्त द्वारा ब्रह्यत्वप्राप्तिरूप फल से हो सक्ता है ॥ 


परिच्छेदः | सम्प्रजन्यरक्षणम्‌ शः 


* जपास्तपांसि सर्वाणि दीधेकालकृतान्यपि । 
अन्यचित्तेन मन्देन वृथेवेत्याह संवित्‌ ।॥ १६ ॥ 

मन्त्राद्यावतंनलक्षणा वचनव्यापारा जपाः । तवांसि च इन्रियदमन- 
लक्षणाः कायिकाः? । तानि अतिबहुकाकमभ्यस्तान्यपि अन्यत्र सक्तचितेन 
मिद्धाद्युपहतचित्तेन वा । समानपाटवविकलेनेत्यथंः । वृथैव निष्फलमेव, 
अत्यथंकृशफलत्वात्‌, अभिमतार्थेऽनुपयोगाद्रा । पुत्रोऽप्यपुत्र एव, पुतच्रका्या- 
करणाद्यथा । इत्याह भगवान्‌ सवंज्ञः । तस्माद्‌ ध्यानपारमितापि 
चित्तमेव ॥ १६ ॥ 


| ? 101 | प्रज्ञा त्‌ निविवादा चित्तमेवेत्याह- 
* दुःखं हन्तुं सुखं प्राप्तुं ते भ्रमन्ति मुधाम्बरे । 
येरेतद्धमंसवंस्वं चित्तं गुह्य न भावितम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्चगतिसंसारजात्यादिषदुःखं प्रहातुं तत्प्राणे निर्वाणसुखमधिगन्तुं ते 
सत्त्वा मुधा निरथंका एव श्रमन्ति अम्बरे कासीपुष्पमिव निष्फकं संसारे । 
ण्दनुष्ठितं क्वचिदपि न कग्नमिति तदेवमभिधीयते पश्वाग्निसेवा-शिरोट्‌च्च- 
नादित्रतम्‌ । के पुनरेवं भ्रमन्ति ? यैः संसारभयभीरुभिः सुखाथिभिश्च 
धमसवेस्वं सवंरौकिकलोकोत्तरक्मनिदानभूतं चित्तं बालानामगोचरस्वभाव- 
तया गह्य न भावितं तत्त्वचित्ततथा पुनःपुननं स्थिरीकृतम्‌ । तस्मादियमतितरां 
चित्तमेव । यथोपर्वणितमा्यंगण्डव्य्‌हे- 


““स्वचित्ताधिष्ठानं सवं बोधिसत्त्वचर्या । स्वचित्ताधिष्ठानं सवंसत्त्व- 
परिपाकविनयः। ...प०... । तस्य मम, कुलपुत्र, एवं भवति-स्वचित्तमेवो- 
पस्तम्भयितव्यं सवेकुगलमूलेः। स्वचित्तमेव परिस्यन्दयितव्यं ध्मंमेधेः । 
स्वचित्तमेव परिशोधयितव्यमावरणीयधर्मेभ्यः । स्वचित्तमेव दुढीकन्तेव्यं 


वीर्यण'' । इत्यादि । १७॥ 


१६. भगवान्‌ का भी कथन दहै कि मन्दवृत्ति ओर उपेक्षा से दी्घंकाल तक 
क्रिये जप-तप आदि भी व्य्थंहीदटें॥ 

१७. जिन्होने धमं कौ प्रापि के एकमात्र अश््रय इस चित्त को तत्त्वज्ञान से 
युद्ध न कियातोवे आकाश के नीचे (जहाँ-तर्हा) दुःखनाश ओर सुख कीप्राप्ति के 
किए व्यथे ही भटक रहेदहें॥ 


१. व्यापाराः-इति शेषः । 


८० बोधिचर्यावतारे [| पश्चपः 


इति चित्तस्वभावतां सर्वत्र प्रतिपाद्य उपसंह रन्नाह- 


* तस्मात्‌ स्वधिष्ठितं चित्तं मया कार्यं सुरक्षितम्‌ । [९ 105] 
चित्तरक्षात्रतं मुक्त्वा बहुभिः कि मम व्रतैः! । १८ ॥ 


एवमूत्पादितवोधिचित्तेन शिक्षारक्षणे यत्नवता मनसि कतंव्यम्‌- 
स्वधिष्ठितं सुरक्षितं सम्प्रजन्येन वक्ष्यमाणरीत्या मया स्वचित्तं कतेव्यं तदेकाग्र- 
मानसेन । अत्रव सर्वेषामन्तर्भावात्‌ । अतश्चित्तरक्षणमेव प्रधानं त्रतम्‌। 
तद्विहाय क्रिमन्येत्र तबेहृभिरपि मम प्रयोजनम्‌ ? न क्िञ्ित्‌ । तद्रहितस्य 
निष्फलत्वात्‌ । एतावती चेयं बोधिसत्त्वरिक्षा यदुत चित्तपरिकमं । 
एतन्मूकत्वात्‌ ऽ वंसत्तवार्थानाम्‌ । 

तद्यथा धमंसङद्धीतिसृत्रे कोतितम्‌-“मतिविक्रमबोधिसत्व आह-- 
योऽयं धर्मो धमं इत्युच्यते नायं धर्मो देशस्थो न प्रदेशस्थोऽन्यत्न स्वचित्ता- 
घीनो धमं: । तस्मान्मया स्वचित्तं स्वा राधितं स्वधिष्ठितं सुपरिजितं सुसमा- 
रन्धं सुनिगृहीतं कतंग्यम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः ? यत्र चित्तं तत्र॒ गुणदोषाः। 
तद्‌ बोधिसत्वो दोषेभ्यश्चित्तं निवायं गुणेषु प्रवतंयति । तदुच्यते--चित्ता- 
धीना बोधिः" इति ॥ १८ ॥ 

एवं चित्तायत्ततां सवत्र निश्चित्य चित्तदृढतायामुदाहरणमाह्‌-[?) 06] 


* यथा चपलमध्यस्थो रक्षति ब्रणमादरात्‌ । 
एवं दूजं नमध्यस्थो रक्षेच्चित्तत्रणं सदा ॥ १९ 
असमाहितजनमध्ये पुनरुपघातभयात्तदगतमनसा य्था त्रणं रक्षति 
कश्चिदप्रमत्तः, एवं तथा रिक्षारक्षणकामः अकारणवेरिवाकजनमध्ये संवसन्‌ 
तत्परश्चितं त्रणभिव रक्षेत्‌ सवंकालम्‌ ॥। १९॥ 
यथाप्रसिद्धित इदमुदाहरणम्‌ । न तु पूनमंनागपि सादृह्यमस्तीत्याह-- 


% त्रणदुःखचवाद्‌ भीतो रक्षामि तब्रणमादरात्‌ | 
स _्खात.पवेताघाताद्‌ भीतश्चित्तत्रणं न किम्‌ | २०॥ 





१८. अतः मृक्षे स्वचित्त को पापोसे सुरक्षित कर अपने वशम करना, 
चित्त-रक्नाव्रत को छोड़, अन्य व्रतो को धारण करने से सुज्ञ क्या भिकेगा ?।। 

१९. जिस तरह चल रोगों के वीच मे वैठा पुरुष अपने ब्रण कौ सावधानी 
से रक्षा करता दै, उसी तरह दुजंनों के मध्य रहकर स्वचित्तरूपी तब्रणकी रक्षा 


करनी चाहिये ॥ 
२०. मै जव अपने शरीरके छोटेसे घाव की भी सावधानी से रक्षाकरता 


है ऋ र्हि त 
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ईषन्मात्रं दुःखं दुःखलवो ब्रणक्रृतः । तस्मा दौतो रक्षामि ब्रणम्‌ । प्रकृता- 
नु रोधे रक्षतीति पाठो युक्तः 1 आदरत्‌ तात्पर्येण । संघातनरकप्रभवादनेकवष- 
सहस्रानुभूयमानदुःखात्‌ पर्दतघात'त्‌ सेतो व्याप्तिप्रहा रात्‌ भीतः चित्त्रणं न 
कि रश्नेदिति प्रकृतेन सम्बन्धः । यदि वा-अहुंतु कि न रक्षामीति परिणामेन 
योजनीयम्‌ । अथवा---एवमूत्पादितबोधिचित्तेन मनसा चिन्तयितन्यमित्य- 
वताते, तदा रक्षामीति ॥ २०॥ 


कः पुनरेवं सति गुणः स्यात्‌ ? इत्याह- 


* अनेन हि विहारेण विहरन्‌ दुजंनेष्वपि । 
प्रमदाजनमध्येऽपि यतिर्धीरो न खण्डचयते । २१॥ [8107 ] 


यस्मादेवं मनसिकारेण विचरन्‌ वनिताजनमध्येऽपि प्रसादपृष्ठे 
अयमनिवार्योऽतिशयेन कामरागेषु । तेनेदमुक्तम्‌ -यतिर्धौर इति । अस्मिन्‌ 
मनसिकारे निध्यप्तचित्तः 1. न खण्डते रिक्षारक्षणमनसिकारान्न 
स्खरति ॥ २१ ॥ 


पुनरेवं करणीयमित्यत्राथे दुढमभिनिवेशं दशेयन्नाह- 


* लाभा नयन्तु मे कामं सत्कारः कायजीवितम्‌ । 
न रयत्वन्यच्च कुराल मा तु चित्तं कदाचन ॥ २२॥ 


चीव रपिण्डपातादयो नश्यन्तु, विलयं यान्तु, मम कामं यथेष्टम्‌ । 
सत्कारो गौरवेण आसनदानपादवन्दनादिपुजा । कायो जोवितं च सवेमेतन्न- 
यतु । अन्य पि यत्किश्ित्‌ सुखसौमनस्यनिमित्तं तदपि नर्यतु । कुशलं पूनमंम 
चित्तं मा करस्मिश्चिदपि काले नङक्षीदिति। २२॥ 


च = = = त = भ = जा = = 





हं तो सङ्घात नरक के पर्वतसमान प्रहारोंसे डर करर चित्तरूपी व्रण की रभा 
क्यों न करूं! ॥ 

२१. यति को दुजेनों ओर स्त्रियो कं साथ इसी सावधानी के साथ व्यवहार 
करना चाहिये । इससे यति का पतन नहीं हो पाता ॥ । 

२२. भले ही मेरे सभी काभ नष्ट हो जाय, सत्कार, यहं शारीर, यह जीवनः, 
ओर सभी प्रकार के कुश कमं नष्ट हो जाय, पर मेरा चित्त नष्ट नं हो ॥ 


बोधि० : ६ 
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अत्र पुनरादरमूत्पादयितु शास्त्रक!र आह- 
* चित्तं रक्षितुकामानां मयेष क्रियतेऽज्जकिः । 
स्मृति च सम्प्रजन्यं च सर्वंयत्नेन रक्षत । २३ 
अञ्जलि कृत्वा प्राथंयामि। किमर्थम्‌ ? स्ति च सभ्प्रजन्यंच। न 
[? 108] केवलां स्मृतिम्‌, नापि केवलं सम्भ्रजन्यमिति परस्परपिक्षया 
चकारदपरम्‌ । 


तत्र॒ स्मृतिरार्यरग्नच्‌डसूत्रेऽभिहिता-- “यया स्मृत्या सवंक्छेशानां 
प्रादुभविो न भवति, यया स्मरत्या सवंमारकमंणामवतारं न ददाति, यया 
स्मृत्या दोवारिकभ्रतया स्वेषामकुशरानां चित्तचंतसिकानां धर्माणामवकाशं 
न ददाति, इयमुच्यते- सम्यक्स्मृतिरिति ॥ 


संक्षेपतः पुनरियं स्मृतिरुच्यते-विहितप्रतिषिद्धयो्यंथायोगं स्मरणं 
स्मृतिः । यच्चाह-स्मृतिराकम्बनासम्प्रमोष इति ॥ २३॥। 

सम्प्रजन्यं तु प्रज्ञाषारमितायामुक्तम्‌-““चरंश्चरामीति प्रजानाति! 
निषण्णो निषण्णोऽस्मीति प्रजानाति । शयानः शयितोऽस्मीति प्रजानाति । 
यथा यथास्य कायः स्थितो भवति तथा तथंनं प्रजानाति पेयाकं सोऽति- 
| ९.१) ] क्रामच्‌ वा प्रतिक्रामन्‌ वा सम्प्रजानचारी भवति। 
आलोकते . विलोकिते संमिज्जिते भ्रसारिते सङ्काटीपटपात्रचीवरधारणे 


अशिते पीते खादिते निद्राक्लमयप्रतिविनोदने आगते गते स्थिते निषण्णे सुप्ते 
जागरिते भाषिते तूष्णीभावे प्रतिसंल्यने सम्प्रजानचारी भवति" इति । 


इदमेव वक्ष्यति- 
“एतदेव समासेन सम्प्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तावेक्षायाः प्रत्यवेक्षा मूह मुहुः" ।। इति । 
( वोऽ चऽ ५. १०८ ) 
कः पुनरनयोव्यं तिरेके दोषः, येनैते यत्नेन रक्षणीये कथिते ? 





२३. चित्त की रक्षा चाहने वासे म करवद्ध निवेदन करता हं कि स्मृति 
वे ओर सम्प्रजन्य- दोनों की पूरे प्रयास के साथ रआ करे॥ 
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इत्याह-- 
* व्याध्याकुलो नरो यद्न्न क्षमः सवेकमंसु । 
तथाभ्यां विकर चित्तं न क्षमं सवंकर्म॑सु ॥ २४॥ 
रोगोपहतसामर्थ्यो यथा पुरुषः सव॑क्म॑सु गमनभोजनादिषु अकर्मण्यो 
भव्रति, तथा स्परृतिपम्प्रजन्पराभ्यां तिकलं चित्त सवंकूमंघु ध्यानाध्ययनादि- 
लक्षणेषु । २४ ॥ 
अनयोः समुदायाभावे दोषमुक्त्वा प्रव्येकमभावे कथयितुमाह- 


* असम्प्रजन्यचित्तस्य श्रुतचिन्तितिभावितम्‌ । 
सच्छिद्रकरुम्भजल्वन्न स्मृताववतिष्ठते '। २५ ॥ 

न विद्यते सम्प्रजन्यं यस्मिस्तदसम्प्रजन्यम्‌ । तच्चित्तं यस्य तस्य [8110] 
शरुतचिन्ताभावनामयश्रज्ञापरिनिष्ट्तिं वस्तु न रसमरणमधिवसति। तन्मूलं च 
सवं कल्याणम्‌ । किमिव ? यथा सच्छ्रकुम्भे मूखनिक्षिप्तमुदकमधस्ताद्‌ 
गच्छति नावतिष्ठते ।। २५ ॥ 

इदमपरं तद्रचतिरेके दूषणमाह -- 

* अनेके श्रुतवन्तोऽपि श्राद्धा यत्नपराअपि। 
असम्भ्रजन्यदोषेण भवन्त्यापत्तिकरमलाः ॥ २६॥ 

बहवोऽपि बहुश्रुताः तथा श्रद्धावन्तो यत्नपराः लिक्षायामादरकारिणः 

असम्प्रजन> दोषेण आपत्तिस्लुषिता भवन्ति कायचित्तप्रचाराप्रत्यवेक्षणात्‌ ॥२६॥ 


अपरमपि तदभावे दूषणमाह - 
* असम्प्रजन्यचौरेण स्मृतिमोषानुसारिणा । 
उपचित्यापि पण्यानि मुषिता यान्ति दुगंतिम्‌ ॥ २७॥ 


२४. जिस तरह रोगातुर व्यक्ति कोई काम करने छायक नहीं रहता, उसी 
तरह इन दोनों गुणों से रहित चित्त किसी काम लायक नहीं रहता ॥ 

२५. क्योकि सावधान चित्त से विहीन व्यक्ति के श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
फूटे हुए घट में जल की तरह स्मृति में नहीं उहरते ॥ 

२६. खोक में देखा गया है कि अनेक बहुश्रुत, श्रद्धालु ओर प्रयत्नवान्‌ व्यक्ति 
भी असम्प्रजन्य दोषकेही कारण त्रतभंग की आपत्तिसे दूषित हो जाते हैँ ॥ 

२७. स्मृति कमजोर हई कि असम्प्रजन्यरूपी चोर पीछे रगा ओर पुण्य की 
कमाई चुरादी । इस पर जिनके घर चोरी होती टै वे पुण्यरूपी धन कमाकरभी 
व्यवहार में तकलीफ पाते ही दिखायी देते हैँ ॥ 


१. व्याकुल-पाठा । 











२८. इधर क्ठेदारूपी चोरों का यह दलक्देसे कमजोर मौके ताकताही 
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[ 2111 ] असस्प्रजन्यमेव सम्प्रजन्याभावः क्लेशस्वभावश्चौर 
कुराक्धनापह रणात्‌ 1 ` तेन स्मृतिमोषानुसारिणा रक्षपालभ्रूतायाः स्मृतेः प्रमोष- 
मभावमनुसृत्य मुषिता विलृप्तकुशलधनाः सन्तः उपचित्यापि पुण्यानि, कुराल- 
धनानां सच्चयं कृत्वापि, दुगं तिपरायणा भवन्ति । २७॥। 


कुतः पुनरेवम्‌ ? इति उक्तमेवार्थं स्पष्टयन्नाह- 
* क्लेशतस्करस _्खोऽयम्‌ . . अवतारगवेषकः । 
प्राप्यावतारं मुष्णाति हन्ति सद्गतिजीवितम्‌ । २८ ॥ 
तस्कराश्चौराः तेषां सङ्घातः अवतारगवेषकः पिशाचवदवतारमागं- 
प्रेक्षी । दिद्रान्वेषणतत्पर इत्यर्थः । प्राप्यावतारं प्रवेशमागं मासाद्य मुष्णाति । 
ततो हन्ति शोभनगतये जीवितप्रतिलम्भम्‌; कुशलपाथेयाभावात्‌ । २८ ॥ 


स्मृतिः प्रव्युपस्याप्या 
स्मृतिमधिङृत्याधुना प्राह-- 


* तस्मात्‌ स्मृतिमंनोदटारान्नापनेया कदाचन । 
गतापि प्रत्युपस्थाप्या संस्मृत्यापायिकीं व्यथाम्‌ ॥ २९॥ 


यतः स्मृते रभावे दूषणमेवं स्यात्‌ हस्मादिदमत्र दोषं पश्यता स्मृतिराल- 
म्बनासम्प्रमोषलक्षणा मनोद्धारात्‌ मनोगृहप्रवेशमार्गात्‌ नःपनेया नापसार्या । 
सदा अवस्थापयितन्येव्यथंः । अथ कदाचित्‌ प्रमादतस्ततोऽपगच्छेत्‌, तदा 
गतापि पुननिवत्योपिस्थाप्या तत्रवारोपयितव्या । कथम्‌ ? संस्मृत्य मनसि 
निधाय आपापिकीं नरकादिदूगं तिष्यथाम्‌ ॥ 


तत्र द्वादशेमाः स्मृतयो निष्फलस्पन्दवजंना्थं तथागताज्ञानातिक्रमानु 
पाकनविपाकगौरवस्मरतिप्रभ्रतयः शिक्ष(समुच्चये प्रदशिताः, तत एव विवेकेना- 
वधार्याः ॥ 


[ 2 112 ] सापि स्मृतिस्तीव्रादरात्‌ समुत्पद्यते । आदरोऽपि शमथमाहात्म्य- 
मवगम्य आतापेन जायते । एतच्च यथावसरं वक्ष्यामः २९॥ 








रहता दै । मौका मिच्ते ही सव कंच चुराटेजातादहै ओर सद्‌गति के जीवनमूल 
( पुण्य ) को नष्ट कर डालता हं ॥ 

२९. अतः भावी नारकीय कष्टों का स्मरण करते हए स्मृति को मनोद्रार 
से कभी नहीं हृटने देना चाहिये । हटी हई स्मृति को पुनः वहीं स्थिर करना चाहिये ॥ 


परिच्छेदः | सम्प्रजन्यरक्षणम्‌ ५ 


केषाञ्ित्‌ पुनरन्यथापि स्मृतिरुत्प्ते । तदुपदशेयन्नाह-- 


* उपाध्यायानुशासन्या भीत्याप्यादरकारिणाम्‌ । 
धन्यानां गुरुसंवासात्‌ सुकरं जायते स्मृतिः ॥ ३० ॥ 


आचार्योषि'ध्यायसन्निधौ तदन्यतमाराध्यब्रह्मचारिसन्निधौ वा संवसतां 
तदनुशःसन्या भो्या तद्धयेनापि आदरः कार्येषु सवंभावेनाभिमुख्यम्‌, अवज्ञा- 
प्रतिपक्षो धमं: । तत्कारिणां यत्नवतां सुकृतिना तदनुशासनीं हिताहितविधि- 
प्रतिषेधनियममनुगृह्लताम्ृच्छ णेव स्म्रृतिरुत्पद्यते । ३० ॥ 


इत्थमपि विहरन्‌ स्थृतिमन सिका सबहुखविहा री भवतीति कारिकाद्वयेन 
दशेयन्नाह-- | 3 : नन क 
* बुद्धाश्च बोधिसत््वाश्चः सवंत्राव्याहतेक्षणाः.1 . 
सवेमेवाग्रतस्तेषां तेषामस्मिं पुरः - स्थितः ॥ ३१॥ - ˆ“ 
* इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्‌ ्रपादरभयान्वितः । ^ 
बुद्धानुस्मृतिरप्येवं भवेत्‌ तस्य मुहुर्मुहुः ॥ ३२ ॥- 
सवंदा बुद्धबोधिसत्त्वानां समस्तवस्तुविषयाप्रतिहत- [ 7 113 ] 
ज्ञानचक्षृषां सवमेव वस्तुजातं पुरतोऽवस्थितमेव । अहमपि तेषां पुरोऽवस्थित 
एव, सवंवस्तुवत्‌ 1 इति मनसि निधाय तथैवं ` संयतात्मा “तिष्ठेत्‌ । 
त्रपाब रभयान्वितः । अप्रतिरूपे कर्मणि त्रपा कज्जा । शिक्षायामादरः, तदतिक्रमे 
भयम्‌ । बुद्धवोधिसत्त्वेष्वेव वा त्रपादयः ।¦ एवं , सत्ति अपरोऽपि, विशेष 
स्थादित्याह-ब्ुद्धेत्यादि । तदेवं विहरतस्तस्य प्रतिक्षणमकामत एव बुदधानुस्मृतिः 
स्यात्‌ ।। ३१-३२॥ 
सम्भ्रजन्यस्य उत्पत्ति-स्थंयंयोः स्मृतिरेव कारणमिति कथयन्नाह- 








३०, श्रद्धा प्ुण्यात्माओं मे आचाय, उपाध्याय आदि, के अनचुज्ञासन्न ओं 
भय तथा गुरुजनों के सत्संग से स्मृति सहज ही वनी रहती ह ॥ ॑ 
१. "बुद्ध ओर बोधिसत्त्वो की नजर सब।ज गृहः वरोकःटोक पहंचती रहती 
है । यहां तक करि. उनके सामने सव. कुछ दस्तामककवत्‌ रहता है । मानो मै उनके 
सामने ही खड़ाहूं र 3 करर) । 
३२. एेसा सम्ष. कर गृरुजनों के, प्रति , ज्जा, , गौरव. ओर भय,के साथ 
उसी तरह संयत रहना चाहिए जिस तरह से उसे वराबर बुद्धस्मृति भी बनी रहे ॥ 
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* सम्प्रजन्यं तदायाति न च यात्यागतं पुनः। 
स्मृतियंदा मनोद्रारे रक्नाथंमवतिष्ठते | ३३ ॥ 

यदा स्मृतिमनोगृहढारि क्लेशतस्करसङ्खातानुप्रवेरानिवारिणी दौवा- 
रिकवदवस्थिता भक्ति, तदा सभ्प्रजन्थमयत्नत एवोपपद्यते, उत्पन्नं च सत्‌ 
स्थिरीभवति ॥ ३३ ॥ 

एवं तावदनयो रन्वयव्यतिरेकाभ्यां गणदोषावभिधाय अनथं विवजंनाथं 
निष्फलस्पन्दवजंनमाह- 

* पूवं तावदिदं चित्तं सदोपस्थाप्यमीद्रम्‌ । 
निरिन्द्रियेणेव मया स्थातव्यं काष्ठवत्‌ सदा ॥ ३४॥ 

[ ? 114 ] प्रथमं तावत्‌ इदं चित्तमित्यघ्यात्मनि चिन्तयति- 
सवंकालमीदृशमृक्तक्रमयुक्तमुपस्थापयितव्यम्‌ । ततः परं निष्फलस्पन्व- 
वजेनाथंमपगतकरणग्रामेणेव निष्फलरूपादिविषयग्रहणसवं विकल्पोपसंहारात्‌ 
मया स्थातव्यम्‌ । किमिव ? काष्ठवद्‌, चक्षुरादिव्यापारजुन्यत्वात्‌ ।॥ ३४ ॥ 


इदमेव व्यनक्ि- 
#* निष्फला नेत्रविक्षेपा न कत्तंव्याः कदाचन । 
निध्यायन्तीव सततं कार्या दष्टिरधोगता ।' ३५ ॥ 
ईषन्मुकुकितपक्ष्मथुगका नासाग्रविनिवेशिता युगमात्रव्यवलोकिनी वा 
कार्या दुष्टिः ॥ ३५ ॥ 
प्रथमारम्भिणः सतताभ्यासेन क्लेशस्य परिहा राथेमाह - 


* दुष्टिविश्रामहेतोस्तु दिरः पश्येत्‌ कदाचन । 
आभासमात्रं दृष्ट्वा च स्वागतार्थं विलोकयेत्‌ ।। ३२ ॥ 


३३. जब यह वबुद्धस्मृति मनोद्रार पर पहरेदार केरूपमे रहती है, तव 
सम्भ्रजन्य अपने आप आ जातादहे, ओर फिर कौटता नहीं ॥ 
२३४. पह अपने चित्त को इन उपायों से संयत करना चाहिए- 
१-मृञ्ञे काष्ठवत्‌ इन्द्रिय विहीन सा रहना चाहिये ॥ 
३५. २-कभी भी व्यथं इधर-उधर दुष्टिनिक्षेप नहीं करना चाहिये । 
३-दुष्टि निरन्तर नीची ओर ध्यानरत सी रखना चाहिये ॥ 
३६. ४-चक्षुरिन्द्रिय को आराम देने के किषएु कभी-कभी ऊपर ओर भी में 
देख केना चाहिये । 
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दृभरचित्तपरिवेदपरित्यागाय द।चित्‌ किचित्‌ दिशो व्यवोकयेत्‌ । 
अथ कदाचित्‌ कश्चित्‌ तत्समीपमागच्छेत्‌, तदा तस्य प्रतिच्छायामात्रं विदित्वा 
स्वागतवादेन सन्तोषणार्थं विलोकयेत्‌ । अन्यथा तत्र तस्य अवध्यानेन अकुशलं 
प्रसवेत्‌ । ३६ ॥। | ? 115 | 
मार्गेऽपि तथाद्ष्टेगंच्छत उपघातपरिहाराथंमाह- 
* मार्गादौ भयबोधार्थं मुहुः पदयेच्चतुदिशम्‌ । 
दिरो विश्रम्य वीक्षेत परावृत्यव पृष्ठतः॥ ३७ ॥ 
भयहेतु चौ रादिप्रतिपत्त्यर्थं चतुदिशमिति क्रमेण । अन्यथा आत्मभावस्य 
रक्षा कृता नस्यात्‌ । सवदिग्न्यवोकनं तु क्रियमाणमौद्धत्योपघात- 
परिहारार्थं स्थित्वा कतेव्यम्‌ । पृष्ठतो व्यवलोकनं परावृत्य पश्चान्मुखी- 
भूय ॥ ३७ ॥ 
असमाधानस्य च रक्षणायाह- 
* सरेदपसरेद्रापि पुरः पश्चान्निरूप्य च। 
एवं सर्वास्ववस्थासु कार्यं बुद्धवा समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सरेत्‌ पुरः । भपसरेत्‌ पश्चात्‌ । प्रपाताद्युपघातं निरीक्ष्य च । एवभित्युक्त 
क्रमदिल्ा स्वपरहितप्रयोजनम वगम्य भ्रत्िपत्तिसारो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इदानीं सम्प्रजन्यकारितां शिक्षयितुमाह- 
* कायेनेवमवस्थेयमित्याक्षिप्य क्रियां पुनः । 
कथं कायः स्थित इति द्रष्टव्यं पुनरन्तरा ॥ ३९ ॥ 
चतुर्णामीर्यापथानामन्यतमस्मिन्नीर्यापथे । कायेनेवमिति [ ? 116 | 


स्थितेन निषण्णेन वा अवस्थेयमिति । तदनन्तरं स्वाध्यायादिक्रियामारभ्य 


५-आगन्तुक के आगमन का आभास मिलते ही आगन्तुक के स्वागतार्थं 
उसकी ओर नजर घुमानी चाहिये ॥ 

३७. ६-रास्ता चल्ते समय, भय का कारण जानने हेतु, चारों ओर दख 
ङेना चाहिये । संयत भाव से कभी-कभी पीछे घूम कर भी देखना चाहिये ॥ 

३८. ७-आगे-पीरछे का ध्यान रखकर ही आगे बढनाया पीछे लौटना 
चाहिये । इस तरह सव स्थितियों को समञ्च-वृूञ् कर ( सम्प्रजन्यद्वारा) काम 
करना चाहिये ॥ 

३९. ८-काम करते समय, “अव शरीर को स्थिति कसी ह्‌'-यह भी बीच- 
बीच में देखते रहना चाहिये ॥ 
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पुन रन्तराङे व्यवलोकितव्यम्‌-- कथं कायः स्थित इति । तस्मिन्नेवेर्यापथे, उत 
भिन्ने ईर्यापथे । भिन्ने पूनः पूवंवदवस्थाप्यः ।॥ २३९ ॥ 
चित्त प्रत्यवेक्षण 
कायप्रत्यवेक्षणमभिधाय चित्तप्रव्यवेक्षणामाह-- 
* निरूप्यः सवंयत्नेन चित्तमत्तद्विपस्तथा । 
धमंचिन्तामहास्तम्भे यथा बद्धो न मुच्यत ।। ४०॥ 
धर्मस्य खपरहितलक्षणस्य चिन्तेव महास्दम्भो बन्धनायत्तीकरण- 
हेतुत्वात्‌ ॥ ४०॥ भ 
, तस्मिन्‌ बद्धोऽपि पन:पुननिरूपणीय इत्याह-- ,. ` ` 
4 कुत्र मे वतंत इति प्रत्यवेक्ष्य तथा मनः । | 
समाधानधुरं नेव क्षणमप्युत्सृजेद्‌ यथा ॥ ४१ ॥ 


क्व पुनरिदं मनो मम बतते-पूवंस्मिन्नाटलम्बने,.अन्यत्र वा गतम्‌ ? इति 
गतमवगम्य ततो निवत्यं तत्रव योजयितग्यम्‌ । स्वरसवाहितायामुपेक्षणीयम्‌ । 
इति शमथधुरमेकमपि क्षणं यथा न परित्यजति तथा धारतिग्यम्‌ । एतावता 
शरीक हि समाधिसम्बतंनीय मित्युक्तं भवति । यथोक्तं चन्द्रश्रदीपसुत्रे- 
[2117 | “क्षिप्रं समाधि कभते निरद्धणं विश्युदधशीटस्यिमि आनुशंसाः'' ।।इति ॥ 

| | समाधि० सूु० २७.६ | 

अतोऽवगम्यते-ये केचित्‌ समाधिहेतवः प्रयोगाः, ते शीङेऽनुगता इति । 
तस्मात्‌ समाध्यथिन। स्मृतिसम्प्रजन्यशीलेन भवितव्यम्‌ । तथा शीराथिनापि 
समाधौ यत्नः कायं इति ॥ ४१॥ ` 


“ ` समाधानपरित्यागावकाशमाह-- 


* भयोत्सवादिसम्बन्धे. यययशक्तो यथासुखम्‌ । ` 
दानकाले तु शीलस्य यस्मादुक्तमुपेक्षणम्‌ | ४२॥ ` 


क = = 














४०. ९-मतवाक हाथी के समान प्रमत्त चित्त का सव तरह से ध्यान रखना 
चाहिये कि वह धमं-चिन्तन के विशार स्तम्भ से वंधा रहे, उससे छट न सके ॥ 

४१. १०-मेरा मन कहां है"-यह्‌ देखते रहना जरूरी है, ताकि वह्‌ समाधि 
की धुरा को क्षणमात्रके ल्एि भीन छोड़ पाये ॥ 

४२. जव समाधि न लगे ओर भय, उत्साह आदि का आवेग आवे, तब 


आराम से बैठना चाहिये ॥ 


ता 
म 
या 


` च 
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अग्निदाहादि भयम्‌ 1 तथा रत्नत्रयपूजादिकृत उत्तवः । समधिकतरः 
सत्त्वार्थादिर्वा । तत्सम्भवे यदि स्थातुभशक्तः तदा कामचार इत्यनूज्ञातम्‌ । 
सापत्तिको न भवतीत्यथंः। कतः पुनरयमनियमो कभ्यते ? इत्याहु-दनेत्यादि । 
रीं यद्यपि दानात्प्रकृष्टम्‌, तथापि अवरशिक्षायां शिक्षमाणस्य तदनन्तरमेव 
उत्तरशिक्षावस्थितस्य अभ्यासपाटवाभावात्‌ कथख्ित्‌ तावत्कारकं ततो 
निवतंमानस्यापि नापत्तिः। दानस्यासौ कारो न शीरुस्य । भत एवोक्तम्‌- 
यद्यशक्त इति । एतावन्मात्रेणेदमुदाहुरणम्‌ । यथोक्तम्‌ *- तत्रे कस्यां (९ 118| 


, शिक्षायां निष्पाययमानायामश्क्तस्य इतरदिक्षानभ्यासादनापत्तिः इति । 


आ्याक्षियमतिसूत्रेऽप्येवमवोचत्‌-““दानकाबे शीखोपसंहारस्योपेक्षा' । 


इति । न चातः शिथिकेन भवितव्यम्‌ ॥ ४२॥  . . ^ 
यत्र॒ कुशक्पक्षसच्वारेऽपि क्वचित्‌ समाधानविघातः स्यात्‌, 


तन्नोपादेयमित्याह- | 
* यद्‌ बुद्धवा कतुंमारन्धं ततोऽन्यन्न विचिन्तयेत्‌ । 
तदेव तावन्निष्पाद्यं तद्गतेनान्तरात्मना ॥ ४३॥ 
स्वयमेव तु युक्त्यागमाभ्यां कल्याणमित्रवेचनादा यथाबरमवधायं 
यत्किख्ित्कमें कतु मारन्धं ध्यानाध्ययनादिकम्‌, प्रथमतस्तदेव तावन्लिष्पत्ति 
नेयं तच्निम्नेन चेतसा, “न पुनस्तदनिष्पन्नमेव परित्यज्य परमारम्भणीयम्‌ ॥ 


कि पुनरेवं स्याद्यदि न स्यात्‌ ? इत्याह-- 
* एवं हि सुकृतं सवंमन्यथा नोभयं भवेत्‌ । . 
 असम्प्रजन्यक्लेशोऽपि वुद्धि चेवं गमिष्यति ॥ ४४॥ 


7 ¢= # = 


इसी आशय से दान के समय शीर की उपेक्षा की वात शास्त्र में कही 


गयी दह ।। 


४३. जो कायं सोच-समन्ष,कर आरम्भ किया गया है, . उसके, अतिरिक्त कोई 
अन्य चिन्तन नहीं करना चाहिये । अपितु उसे ही पहले तन्मयता से पूरा करना 


चाहिय ॥ 

४४. इस तरह प्रारब्ध कार्यं सरक्ता से पूणं हो जाता ह । अन्यथा-चिन्तन 
से प्रारब्ध ओर प्रारभ्यमाण-दोनों ही पूरे नहीं होते। उक्टे सम्प्रजन्यरूपी 
क्लेश भी वढ जाता हे॥ द 


१. शिक्षासमूच्चये इति शेषः । ५.१ ४; = ण | 
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[९ 119] यस्मादेवमनुतिष्डतः सवं सुरिरुष्टं कृतं स्थात्‌ । तद्विपयये 
पुनदुःदिकृष्टमुभयं पूवं चात्तं पश्चात्‌ स्वीकृतं च स्थात्‌ । चल प्रवृत्ते रसभ्प्रजन्ं 
स्यात्‌ 1 प्रवेद वृद्धिः स्यात्‌ ॥ ४४॥ 

इत्थमपि निष्फङ वजंयेदित्याह- 


* नानाविधप्रकपेषु वतंमानेष्वनेकधा । 
कोतूहलेषु सर्वेषु हन्यादौत्सुक्यमागतम्‌ । ४५ ॥ 
अनेकप्रकारेऽसम्बद्धाभिधानेऽपरोपाधिके प्रवतंमाने आश्चयं वस्तुषु च 
समस्तेषु स्वयमपि तक्क्रियायां दशंनश्रवणाय वाक्चित्तस्य तारतम्यं 
निवारयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अपरमपि निष्फकवजंनाय प्रातिमोक्षोरिष्टमाचरेत्‌, इत्याह- 
* मृन्मदन-तृणच्छेद-रेखाद्यफलमागतम्‌ । 
स्मृत्वा ताथागतीं शिक्ां भीतस्ततक्षणमूत्सृजेत्‌° ॥ ४६ ॥ 
भूमिफलकादिषु नखदण्डादिना रेखाकषंणलेखनादि निष्प्रयोजनमा- 
[॥ , 20] गतमपतितं विवजंयेत्‌, भगवता अत्र निवृत्तिराज्ञप्तेति संस्मृत्य, 
तदतिक्रमविपाकफकभयात्‌ । ततक्षणमिति न तत्र कारपरिकम्भं कुर्यात्‌ ।।४६॥ 


संक्लेगसमुदाचारे सम्भ्रजन्यकारितां स्देत्यादिभिः सप्तभिः इलोकंः 
शिक्षयितुमाह- 
* यदा चकितुकामः स्याद्रक्तुकामोऽपि वा भवेत्‌ । 
स्वचित्तं प्रत्यवेक्ष्ादौ कूयद्धिर्येण युक्तिमत्‌ । ४७॥ 


प्रथमत एव स्वचित्तं निरूप्य । -असं किरुष्टावस्थायां करणीय- 
मुक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 





४५. साथियो में अनेक प्रकार से चल रही गप्पोसे या कृतूहरोत्पादक 
बातों से उत्सुक अपने मन को प्रयासपूरव॑क रोकना चाहिये ॥ 


४६. तथागत की रिक्षाका स्मरण कर मही मसकना, तिनके त।डना, 
जमीन पर ककीरे खींचना आदि निरर्थक बातों को भयपूर्वक छोड देना चाहिये ॥ 


४७. जब कहीं चलने या बोलने का मन करे तो अपने चित को सम्हार कर 
त्ैयं ओर विवेक पूर्वक चना या बोलना चाहिये ॥ 


१, तत्क्षणाद्धीत उत्सृजतु-पाठा° । 
२. इतः पूर्व॑म्‌ “उक्तम्‌ इत्यधिको मुद्रितः पाठोऽपपाठ एव । 





~~न. 
विक 9 रिं 


== 9 त जानिः = क कक कन कका क 
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एतदेव दज्ेयति- 
* अनुनीतं प्रतिहतं यदा पदयेत्‌ स्वकं मनः । 
न कतंव्यं न वक्तव्यं स्थातव्यं काष्ठवत्तदा ॥ ४८ ॥ 
रक्तं द्विष्टं वा स्वचित्तं यदा पयेत्‌, तदा हस्तपादादिचरूनमात्रमपि 
न कतंग्यम्‌, नापि वचनोदी रणम्‌ । अन्यथा तदुत्थापिते कायवाग्विज्ञप्ती अपि 
सविलष्टे स्याताम्‌ । अतो बहिरिन्द्रियन्यापारविकल्पावृपसंहूत्य स्थातव्यं 
काष्ठवत्तदा । स्वंब्यापारविरहान्निर्ग्यापाराः स्वंधर्मा इति मनसि निधाय ॥ 


अपरमाह- 
* उद्धतं सोपहासं वा यदा मानमदान्वितम्‌ । 
सोत्प्रासातिश्चयं वक्र वकं च मनो भवेत्‌ । ४९ ॥ 
[? 191] उदढतमिति। सद्धर्मादिश्रवणप्रमादादपि उद्धतम्‌ विक्षेप- 
बहुरमित्यथः । सोपहासं वाग्विहेठनारम्भकम्‌, तया युक्तं वा । मानश्चित्त- 
स्योन्नतिः । मद स्वधर्मे चित्तस्याभिनिवेशः । ताभ्यामन्वितं तत्सम्प्रयुक्तम्‌ । 
उह्रास काथिकी विहेठना, तेन सहोत्कटम्‌ । वक्तं कुटिं शठं वा । वच्चकं 
प्रतारकं मायावि वा। यदि मनो भवेत्‌, स्थातव्यं काष्ठवत्तदेति ( अभ्रिमेण सह 
५. ५० ) सम्बन्धः ।। ४९ ॥ 
* यदात्मोत्कषेणाभासं परपंसनमेव वा। 
राधिक्षेपं ससं रम्भं स्थातन्यं काष्ठवत्तदा |! ५० ॥ 
आत्मोत्कषेणं स्वगुणातिशयप्रकाशनम्‌ । तदाभासं तत्प्रतिभासं तद्विक- 
त्पनात्‌ । षरपंसनं पर विग्रहः दोषाविष्करणं वा, तययक्तम्‌ । अधिक्षेपः परस्य 
वचनतिरस्कारः। संरम्भः सदाककिविवादनिमित्तचित्तप्रदोषः । उभयत्र सह्‌ 
तेन वतंत इति विग्रहः । एवं यदा पयेत्‌ स्वकं मनः, स्थातव्यं क।ष्ठवत्‌ तदेति 
सामान्योक्तमभिसम्बध्यते ॥ ५० ॥ 


४८. जब अपना मन किसी के भ्रति रागी या द्वेषी माम पड़े, तब निष्क्रिय 
रहना चाहिये, वोलना नहीं चाहिये । एसे समय में व्यक्ति काठ की तरह निरचल 
पड़ा रहे ॥ 

४९. जव चित्त चंचल, उपहासकारी, मानी, मदान्ध हो, हंसी-मजाक करने 
कीमुद्रामें हो, उत्कट, कुटि या दूसरे को धोखा देना चाहं रहा हो ॥ 

५०. ओर जब वह आत्मप्रशंसा, परनिन्दा, गाली-गुपता देना या ज्षगड़ा 
करना चाह रहा हो तब भी जिज्ञासु को काष्ठवत्‌ निरचर पड़े रहना चाहिये ॥ 
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* साभसत्कारकीतत्यंधि परिवाराथि वा पुनः 
उपस्थानाथि मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ।। ५१ ॥ 
[९1५४2] कीतियंशः। परिवरः दासीदासकमंकरादिः । उपस्थानं 
` पादधावनमदंनादि:। एभिरथि तदभिलाषं मम +. चित्तम्‌ । तस्म्रात्तिष्ठामि 
-* काष्ठवत्‌. 1 ५१ ॥ . 


* पंराथरूक्षं स्वार्थाथि परिषत्काममेव वा। 
वक्तुमिच्छति मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पराथंरूक्षं पराथ विमुखम्‌ । स्वार्थाय स्वार्थाभिनिविष्टम्‌ । परिषत्‌ 
शिष्यान्तेवासिप्रभतिजनंसमाजः । तदभिलाषि तस्प्ररिवाराथि ॥ ५२॥ 


* असहिष्ण्वलसं भीतं प्रगल्मं मुखरं तथा 1 
स्वपक्षाभिनिविष्टं च तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ । ५३ ॥ 
असहिष्ण्‌ असहन शीलम्‌ । बलसं क्रियासु अकर्मण्यम्‌ । कुसीदमित्यथः। 
भोतं कायजीवितभीरु भयहेतुभ्यो वा । प्रगल्भं घुष्टम्‌ । मुखरं दुवचस्कम्‌, 
युक्तायुक्तमनपेक्ष्य अभिधायक वा । स्वपक्षे शिष्यान्तवासि-ज्ञाति-सारोहितादी 
अभिनिविष्टं पक्षपातातिरायवत्‌ । ५३ ॥ 
साम्प्रतं प्रतीकारनिदशमाह्‌ 
# एवं .सविकष्टमालोक्य निष्फलारम्भि वा मनः । 
निगृह्णीयाद्‌ दढ शूरः प्रतिपक्षेण तत्सदा ॥ ५४ ॥ 


.[.2. 123. ] . , उपद्ितक्रमेण संविष्टं संक्लेशसम्प्रयक्तं निष्फल्व्यापारं 
वा ज्ञात्वा .स्वचित्तं स्वेश्वत्तिनिरोधेन प्रभावमन्दतां विधाय निगृह्णीयात्‌ 
अभिभवेत्‌ 1. दडः यथा पुनरपि समुदाचारधमेकं न भवति । क्छेशादिसंग्रामे 





५१. मेरा चित्त अपने लिये लाभ-सत्कार-कीति का अभिखाषी है, परिचारक 
. चाहता है, उनसे सेवा चाहता है, अतः मेँ काष्ठवत्‌ निद्चल पड़ाहुं॥ 

५२. भेरा चित्त अवः प्ररहितविमूख, स्वार्थपरायण या भीड-भाङ़ इकदुी कर 
उसमे बोकना चाहता है, अतः मै काऽठवत्‌ निरचक पड़ा हूं ॥ 

५३. मेरा चित्त अब असहिऽशु, आलसी,. उरा हुआ, उदहृड अथवा अनगं 


प्रापी एवं पक्षपाती हो गया है, अतः मै काष्ठवत्‌, निइचलङ हूं ॥ 
ह; ५४. जिज्ञासु पुरुष को ` चाहिये किं एसे क्लेरायुक्त, व्यथं प्रदृत्ति वाके मन 


का, उसके विरोधी भावों का उदग्र कर, निग्रह्‌ करेः॥ 
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विजयाय कृतपरिकरः शूरो बोधिसत्त्वः । प्रतिपक्षेण यो यस्मिन्‌ प्रतिपक्ष उक्तः, 
यथा--रागादावञ्चुभादि, तेन. तद्धिपरीतविधानेनेत्यथंः । सदा सवेंकाकम्‌, 
यदा यदा संक्लिष्टं प्रतीयते । 

उग्रपरिपृच्छायां गृहिणं बोधिसत्वमधिकृत्योक्तम्‌-^तेन सुरामैरेय- 
मच प्रमादस्थानात्‌ प्रतिविरतेन भवितव्यम्‌, अमत्तेन अनुन्मत्तेन अचपलेन 
अचश्वलेन अध्रान्तेन अमुखरेण ; अनुन्नतेन उपस्थितस्मृतिना 
सम्प्रजन्येन'' इति ॥ 


अत्रव च प्रब्रजितं बोधिसंत्वमधिकृत्योक्तम्‌-“ स्मृतिः सम्प्रजन्यस्या- 
विक्षेपः” इति ॥ 

तथा आयेतथागतगुह्यसूत्रे दरितम्‌--न खलु पुनः, कुख्पुत्र, बोधि- 
सत्त्वस्य वाग्‌ रक्तावा दुष्टावामूढावा क्लिष्टा वा क्षणव्याकरणी वा 
स्वपक्षोत्कषंणवचना वा परपक्षनिग्रहवचना वा आत्मवर्णानु-[ ? 124 | 
नयवचना वा परवणं प्रतिघातवचना वा प्रतिज्ञोत्तारणवचना वा आभिमानिकं- 
व्याकरणवचना वा" इति ॥ 


एवं निष्फलस्पन्दवजेनेन अनर्थादात्मभावस्य रक्षा प्रतिपादिता 
भवति । तस्मान्मया शीकसुस्थितेन अप्रकम्पेन अशिथिलेन भवितव्यमिति ॥ 


एतच्च समाहितचित्तस्य सिध्यति । अत इदं शमथमाहात्म्यमवगम्य 
तात्पर्येण भावयितन्यम्‌ । अनेन तीव्र आदरो भवति रिक्षासु। तेनापि 
स्मृतिरुपतिष्ठते । उपस्थितस्मृति निष्फलं कमं वजंयति । तस्य अनर्थान 
सम्भवन्ति । तस्मादात्मभावं रक्षितुकामेन समृतिमूलमन्विष्य नित्यमूपस्थित- 
स्मृतिना भवितव्यम्‌ । एतदेवाह - [? 125| 

'तत्रात्मभावे का रक्षा यदनथंविवर्जनम्‌ । 

केन तल्कभ्यते सर्वं निष्फलस्पन्दवजंनात्‌ ॥ 

एतत्सिध्येत्‌ सदा स्मृत्या स्मृतिस्तीव्राद र्भवेत्‌ । 

आदरः शममाहारम्यं ज्ञात्वाऽऽतापेन जायते ॥ इति । 
( शि ° सऽ, का० ७-८ ) 


शमथमाहात्म्यं तु यथावसरमिहैव कथयिष्यते ॥ ५४ ॥ 
अयमत्र पिण्डार्थः अनर्थं विवजंनार्थमवधारयितव्य इति वृत्तत्रितयेनो- 
पदशेयत्नाह- 


क 
चको कनक जकः = 
को 
= 
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* सुनिश्चितं सुप्रसन्नं धीरं सादरगौरवम्‌ । 
सलज्जं सभयं शान्तं पराराधनतत्परम्‌ । ५५ ॥ 
% परस्परविरुद्धाभिबचिच्छाभिरवेदितम्‌ । 
क्लेरोः्पादादिदं हयेतदेषामिति दयान्वितम्‌ ।। ५६ ॥ 


# आत्मसत्त्ववशं नित्यमनवद्येषु वस्तुषु । 
निर्माणमिव निमनिं धारयाम्येष मानसम्‌ ।। ५७।1 [२ 1%6] 
सुनिश्रितं सन्देहविपर्यासरहितम्‌ । सुप्रसन्नं सदा प्री तिसौमनस्यवहूलम्‌ । 
धीरमचलम्‌ । अ।दरः कथित एव । गौरवं आराध्येषु चित्तस्य नम्रता । 
ताभ्यां सह वतंते । सलज्जं पृवंवत्‌ । सभयं स्खक्ितमालोक्य भीतम्‌ । शान्तं 
संयतेन्द्रियम्‌ । सत्त्वाराधनयत्नवत्‌ ॥ ५५ ॥। 
यदेकस्य रुचिजनकं तदन्यस्य विपरीतम्‌ । अन्योन्यविरुद्धाभिः 


पथग्जनेच्छाभिरखेदितमतिप्रतिसारि । कथम्‌ ? दयान्वितम्‌ । हेतुपदमेतत्‌ । 
कुतः ? यस्मात्‌ क्लेशोत्पादान्न स्वातन्त्यादि्मेतत्‌ परस्परविरुद्धचरितमेषां 


नाकानामिति मत्वा ॥ ५६ ॥ 
भात्मसस्ववशं स्वपरायत्तं सर्वकालम्‌ । कि सवं त्र ? न, अनवधेषु वस्तुषु 
उभयसावद्यशन्येषु । कवत्‌ ? निर्माखमिव निर्मितवत्‌ । विगतमानं मानसं 
धारयामि । एषोऽर्हा- ति बोधिसत्त्वो मनसि निवेशयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अस्मादपि संवेगमनसिकाराच्चित्तस्यानथं विवजंनेन रक्षा विधात- 
व्येत्याह- 
* चिरात्‌ प्राप्तं क्षणवरं स्मृत्वा स्मृत्वा मृहुमुंहुः। [1 127] 
धारयामीदृशं चित्तमप्रकम्प्यं सुमेरुवत्‌ ॥ ५८ ॥ 


ज ~ ~ ~ ~ जा 








ज === = जका = ककर 


५५. ( जिज्ञासु कहता दै--) ्मै'तो सुनिरिचत, अतीव प्रसन्न, धीर, आदर- 
सहित, गौरवान्वित, छोटे-बड़ों की लज्जा कर माननेवाके, शान्त, दूमरोंका 
हितकारी, ॥ 

५६. मूढ लोगों की परस्पर विरुद्ध वातोंसे न चिढृता हुआ, “व्टेश के 
कारण इनमें यह एेसा हैˆ---यह्‌ सोचते हुए उनके प्रति दयालु, ॥ 

५७. धर्माचिरण मे सदा स्वाधीन, ऋद्धिनिरमित के समान निरभिमानी मन 


को धारण करता हुं ॥ 
५८. वहत समय बाद प्राप्त श्रेष्ठ क्षण का वार-वार स्मरण कर चित्त को 


ठेसे निगृहीत करता हुं कि वह सुमेर की तरह अडिग वना रहे ॥ 


^ कियेिग्ििगिी 


- म ज-जात क 
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अतिचिरेण कालेन लब्धम उक्तं क्षणवरं स्मरणेन चेतसि कृत्वा पुनः 
पुनरन्तरं स्थिरीकरोमि ईदृशमुक्तस्वभावम्‌ । अप्रकम्प्यं कम्पयितुमशक्यं 
कामादिवितकपवनंः पवंतराजवत्‌ ॥ 

एवमेताभ्यां शीकसमाधिभ्यामन्योन्यसंवधंकाभ्यां चित्तकमंपरि- 
निष्पत्तिः । तस्मादवस्थितमेतत्‌-- चित्तपरिकमेव बोधिसत्त्वरिक्षा इति । 
तेन यदुक्तम्‌ - 

(“चित्त रक्ात्रतं मुक्त्वा बहुभिः कि मम ब्रतैः'' । [ बो° च ० ५.१८ | 
इति, तत्‌ परिनिष्ठितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


पुनस्तदेकान्तमवधारयितुं कायप्रत्यवेक्नामाह- 


* गुध्ैरामिषसंगृद्धेः कृष्यमाण इतस्ततः । 
न करोत्यन्यथा कायः कस्मादत्र प्रतिक्रियाम्‌ ॥। ५९ ॥ 


कायस्य सर्वथा क्वचिदपि व्यापारो नास्ति, स्वात्मन्यपि सामर्थ्या 
भावात्‌ । अन्यथा चित्तरहितो म्रतस्य कायः। गृध्ादिभिविप्रलृज्यमान 
इतस्ततः प्रतीक्रारमातमरक्षणार्थं किमिति न करोतीति पृच्छति, [२ !128| 
सवंसामथ्यंविकक्त्वात्‌ । अत एव चित्तपरिकर्मेव साध्यम्‌ । तस्मिन्‌ परि- 
कपिते कायस्य अयत्नत एव परिकमंसिद्धेः, तत्परतन्त्रात्तस्येत्युक्तं भवति ॥ 
एवं सनंथानुपयोगिनि काये सापेक्षतां निरस्यन्नाह-- 
* रक्षसीमं मनः कस्मादात्मीकृत्य समृच्छयम्‌ ) 
त्वत्तश्चेत्‌ पुथगेवायं तेनात्र तव को व्ययः ॥ ६० ॥ 


हे ऽनः, अनात्मकमेव आत्मत्वेन स्वीकृत्य मां सास्थिपुञ्जं काण्संज्ञक 
कस्मात्‌ कारणात त्वं रक्षसि? किमेवमिति चेत्‌ भवतो यदि भिन्न एवायं 
कायः तेन अस्यापचये तव किमपचीयते ? ॥ ६० ॥ 


पूवमेव चिरं स्वीकृत इति चेतु ? आह- 


५९. क्योकि चित्तहीन शरीर निकम्मादहै, अन्यथा शरीरके मूर्दा होने पर 


मासलोभी गृध्ोसे इधर-उधर खींचे जाने पर वह उनका प्रतीकार क्यों नहीं कर 
पाता ! ॥ 

६०. हेिमन, त्रु इस हड़ी-मांसके ढेर (शरीर) की, अपना समञ्ञ कर, 
वयो रक्षा कर रहा है | यदि यह तुक्ञसे पृथक्‌ ही है तो इससे तेरा क्या बिगड़ेगा ॥ 
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* न स्वीकरोषि हे मूढ काष्ठपुत्तककं शुचिम्‌ । 
 अमेध्यघटितं यत्त्र कस्माद्‌ रक्षसि पूतिकम्‌ ।। ६१ ॥ 
हे म्‌ढ, मोहविजरम्भितमेतद्‌ भवतः । शच पवित्रम्‌ । अयं च अशुचिः। 
इदमेवाह-भमेध्येति । पूतिकं शतनधमंकम्‌ ॥ ६१॥ 
स्यादेतत्‌--किमन्यस्मिन्नसन्नपि दोष उच्यते ? इत्यत्राहु- 
* इमं चमंपुटं तावत्‌ स्वबुद्धयेव पृथक्‌ कुर्‌ । `]? 129| 
अस्थिपञ्जरतो मांसं प्रज्ञाशस्त्रेण मोचय ॥ ६२ ॥ 


* अस्थीन्यपि पृथक्कृत्वा पर्य मज्जानमन्ततः । 
किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय । ६३॥। 


चमं मयं पुटम्‌ । स्वमतिविहेषेण प्रथक्‌ कुरु स्वकायादपसारय । अस्थि- 
घटितपञ्जराद्‌ यन्त्रात्‌ प्रज्ञात्मकेन शस्त्रेण मांसकतंनेन ।- तदनन्तरमस्थीन्थ्पि 
खण्डङाः परथग भिन्नानि कत्वा मज्जानं पश्य अवलोकय । यदि अनन्तरं कायः 
चतुर्महाभूतिकः मातापित्रशुचिकललसम्भूतः दुःखमयः कृतघ्नश्चेति विस्तरेण 
प्रतिपादयिष्यति (बो च ० ९-५९-६०, ७९, ८८ इति ) किमत्र सारमस्ति 
विज्ञप्रशस्तं न्याय्यं वा, इत्यात्मनेव विचार । ६२-६२ ॥ 


* एवमन्विष्य यत्नेन न दुष्टं सारमनच्रते। 
अधुना वद कस्मात्‌ त्वं कायमद्यापि रक्षसि 11 ६४ ॥। 
एवं कथितनयेन । साधृक्तमिति चेत्‌, अधुना वद कस्मात्‌ त्वमद्यापि 
सरवंगंणविकरमपि कायं रक्षसि ? एवं विद्वानपि ॥ ६४ ॥ 


 ६१..अरे मूखं ! यदि तुञ्ञे यही व्यथं का कायं करनादटै तो उस पवित्र कठ- 
पुतली को क्यों नहीं अपनाता ( जिसमे यह सव गन्दगी तो नहीं है ) 1 -अश्युचियुक्त, 
गन्दगी भरे इस यन्त्र की किसलये इतनी देखभाल कर रहा है ! ॥ 
६२. चमड़के इस खोक को अपने मनसे चिन्तन द्वारा -अक्ग कर । 
फिर प्रज्ञाशस्त्र ( सम्प्रजन्य ) हारा इस मांस-अस्थिसमूह्‌ से अरग कर, ॥ 
६३. फिर हड्यों को भी अलग कर मज्जाको देख ओर स्वयं विचार कर 
कि इसमें कोई तत्त्व है या नहीं ! ॥ | | 
६४. इस प्रकार यत्नपूवंक मार्गणा करने पर भी इसमे तुञ्े कोई तत्त्व नहीं 
दिखाधी दिया । अवतरं ही वता! फिरभीत्‌ इस दारीर की रक्षाकरनेमें ही क्यों 
लगा हुआ. हे । ॥। 


इ शक हह च 
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तथापि अस्ति किश्चिदत्रोपादेयसिति चेदाह- 
* न खादितव्यमश्युचि त्वया पेयं न शोणितम्‌ । 
नास्त्राणि चूषितव्यानि कि कायेन करिष्यसि | ६५ ॥ [२1 30] 
यदस्ति, न तदुपयुक्तमिति संक्षेपाथेः 1 अतः किलनुपयोभिना कायेन 
करिष्यसि ? अत्र आसङ्धखो न युक्त इत्यथः ॥ ६५ ॥ 
अन्यप्रयोजनाभावा दिदमेवोचितमृत्पदयामः ? इत्याह-- 
* युक्त गृध्रगुगाकदेराहारार्थं तु रक्षितुम्‌ । 
कर्मोपकरणं › त्वेतन्मनुष्याणां शरीरकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यस्मात्‌ कमणि केनचित्‌ सहकारिभावेनोपयुज्यते इति रक्ष्यते ॥ ६६ ॥ 
तथापि नात्राभिनिवेशः कायं इत्याह-- 
* एवं ते रक्नतश्चापि मृत्युराच्छिय निदेयः। 
कायं दास्यति गृध्रेभ्यस्तदा त्वं कि करिष्यसि ॥ ६७ ॥ 
आच्छिचेति बलात्‌ । भवतो गृहीत्वा निष्कृपो मृत्युस्तव कायं गुध्चेभ्यो 
दास्यति, तदापि न कश्चित्‌ प्रत्तिकारो भविष्यति इत्यभिप्रायः ॥ ६७ ॥ 
स्यादेतत्‌, यद्यपि एवम, - तथापि भक्ताच्छादनमात्रेणापि परिपाक्नीय 
इत्यत्राह- 
* न स्थास्यतीति भृत्याय न वस्त्रादि प्रदीयते। [२८131] 
कायो यास्यति खादित्वा कस्मात्त्वं कुरुषं व्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 


[ति त त 3 7 षा क ` क 1 


६५. न तुञ्चे गन्दी चीजें खानादहै, न रक्त पीनादै, न अरतिं चूसनी है, फिर 
तूं इस शरीर से क्या फायदा उठायेगा ( किं इसकी इतने यत्नसे रक्षा कर रहा 
ह) 

६६. कर्म-साधनदहीनेके कारणही इस शरीर की रक्षा करनी पड़ती है, 
अन्यथा यह गिद्धों या श्गालों का भोज्य पदार्थं बनने के चये ही उपयुक्त है ॥ 

६७. ओर यत्नपूवेक रक्षा करते हुए भी निदय मौत जव तेरे इस शरीर को 
तुञ्से छीन करण््धंकोदेही देगी तव तुं क्या करेगा ? ॥ 

६८. सेवामें न ठहरने वाके नौकर को अपनी ओर से कपड़-छत्ते नहीं दिये 


© 








१-१. °करणत्वं तन्मनु ०; कर्मोपिकरणं त्वेतन्मनु°-पाठा०। 
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यदि नाम भृत्यकमंकरणम्‌, तथापि तत्रानवस्थायित्वभावे विचक्षणो 
ज्ञात्व व प्रवतंते, एवं प्रकृतेऽपि तद्धमिणि केनाभिप्रायेण हि मनः त्वं कुषे 
व्ययमुपकरणोपक्षयम्‌ ? ।॥ ६८ ॥ 
तत्‌ किं सवंथंव निरवकाशोऽयं कतंग्यः ? नेत्याह- 
* दत्वास्मे वेतनं तस्मात्‌ स्वार्थं कुरु मनोऽधुना । 
न॒हि वेतनिकोपात्तं सर्वं तस्मे प्रदीयते ६९॥। 
वेतनं क्म॑मूल्यम्‌ । तावन्मात्रं दत्वा अस्मे गत्वरशरीराय, कर्मोपिकर- 
णत्वात्‌, स्वप्रयोजनमनुविधेयं हे मनः: ! अनेने वोपाजितं कस्मादस्मै न दीयते 
इति चेत्‌ ? न हि यस्मात्‌ यक्किश्ित्‌ क्मंकरेणोपात्तं सर्वं तस्म क्मकराय 
प्रदीयते इति न्यायोऽस्ति ।॥ ६९ ॥ 
तस्मादेवमुपस्तम्भमात्रं दत्वा- 
* काये नौवुद्धिमाधाय गत्यागमननिश्चरयात्‌ । 
यथाकामङ्खमं कायं कुरु सत्त्वाथं सिद्धये ॥ ७० ॥ 
[२ 132] कये नोबरुद्ध कृत्वा प्रवत्तिनिवत्तिहेतोः इच्छायत्तं कायं कुर सतत्वार्था- 
नुष्ठानाय निष्पत्तये वा । है मनः इति प्रकृतमभिसम्बध्यते ॥ ७० ॥ 
इति कायप्रत्यवेक्षया तत्स्वभावमूपयोगं च विचायं परिनिश्ितकाय- 
प्रयोजनमुपसंहरत्राह-- 
* एवं वशीकृतस्वात्मा नित्यं स्मितमूखो भवेत्‌ । 
त्यजेद्‌ भृकुटिसङ्कोचं पूर्वभाषी जगत्सुहूत्‌ ।॥ ७१ ॥ 


जति, फिरतु क्योंइस शरीर पर व्यथं खचं कर रहादटै। यह्‌ दारीरतो, तेरा 
खा-पी कर भी, चखा जाने वालादही दहे ॥ 

६९. हे मन ! इस शरीर को मामूली मजदूरी देकर ( अस्थायी मजदूर की 
तरह ) अपना काम भर निकाल । मजदूरकी सारी कमारईरउसे हीनहींदेदी 
जाती ! ॥ 

७०. तं अपने इस शरीरको इस भवसागर मे आने-जाने का साधनमात्र 
समज्ञ । इस शरीर को तु प्राणियों के हित-चिन्तन के च्िएु तेरे इच्छाधीन चलने 
वारा बना ॥ 

७१. इस तरह स्वयं को स्वाधीन कर सदा हंसमुख रहना चाहिये । अखं 
टेढ़ी कर बात नहीं करना चाहिये । आने वारे के साथ उसके बोलनेसे पूवंही 
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उक्तनीत्या आयत्तीकृत आत्मा चित्तकायलक्षणः। स्वंदा प्रसन्नवदनो 
भवेत्‌ । श्र ललाटसङ्कोचं च प्रसादहानिकरं त्यजेत्‌ । पूवमेव असनश्वोदित 
एव परेण स्वागतादिवादेः सन्तोषणशीखो भवेत्‌ । सवंसत्तवानामकारण- 
वान्धवश्च । ७१ ॥ 


इत्यपि शिक्षा अनर्थंवजंनाय कार्येत्याह - 
* सान्दपातं सहसा न पीठादीन्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
नास्फार्येत्‌ कपाटं च स्याल्निःशचब्दरुचिः सदा ॥ ७२ ॥ 
सहसा त्वरितमेव निष्प्रयोजनं हस्तदण्डादिना कपाटं च नाकोटयेत्‌ । 
संक्षेपतः निःरन्दाभिरतिभवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
क एवं सति गुणः स्यात्‌ ? इत्याह- 
* बको विडार्श्चौरश्च निःराब्दो निभृतश्चरन्‌ । 
प्राप्नोत्यभिमतं काय॑मेवं नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
एते स्वे निःशब्दा अनुद्धताश्च विहरन्तो विवक्षितमथं कभन्ते । 
व्रतिनापि तथेव समाधानकण्टकपरिहारेण विहतव्यम्‌ ॥ ७३ ॥ [ ? 133 | 


इत्यपि शिक्षितव्यमित्याह- 


* परचोदनदक्षाणामनधीष्टोपकारिणाम्‌ । 
प्रतीच्छेच्छिरसा वाक्यं सवंरिष्यः सदा भवेत्‌ । ७४॥ 








कुरल-सप्राचार पूचछना चाहिये । इस तरह सवका कल्याणमित्र बनने का प्रयास 


करना चाहिये ॥ 

७२. वैठने आदि के पीठादि सामानों को इस तरह न रखे कि रखते समय 
उनसे आवाज हो, किवाड़ों को भडभडा कर न बन्द करे। मतलब यह हैँ कि सदा 
गान्त रहने का प्रयास करे ॥ 

७३. बगरखा, बिल्ली ओर चौर शान्त ओर चुपचाप रहकर ही अपना 
मनोरथ पूरा कर पाते दँ । जिज्ञासु को भी स्वकार्यसिद्धि हेतु हमेशा इन्दं को तरह 
आचरण करना चाहिये ॥। | 

' ७४. उपदेश मेँ परम कुशल, विना कहे उपकार करने वाङ पुरुषों का 
सम्मान करना चाहिये । तथा कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छासे इनका शिष्य 
बने रहना चाहिये ॥ | 
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 कौकृत्यविनोदनाववादानुञ्चासनीसमर्थनिां विनयादिकोविदानाम्‌ 
अप्राथितहितेषिणां हितविधायकं वचनं मूर्ध्ना गृह्णीयात्‌ । न तेषु स्वचित्तं 
दूषयितव्यम्‌, नाप्यवमानना कारयेति भावः । सर्वसत्त्वेषु गुरुगौ रवधिया 
समाचरितव्यमिति सर्वं सवेभ्यः रिक्ष त्‌ ॥ ७४ ॥ 
ईरष्यामलप्रक्षालनामाह्‌ ~ 
* सुभाषितेषु सर्वेषु साधुकारमुदीरयेत्‌ । 
पुण्यकारिणमालोक्य स्तुतिभिः सम्प्रहषयेत्‌ । ७५॥ 
परकीयगुणवधंनवचनेषु तत्परितोषणाय साधु, साधु भद्रकमिदसम, इति 
राब्दमध्यारयेनोच्चारयेत्‌ । कुशरुकमंकारिणसमपि दष्ट्वा साधु कृतम्‌, 
धन्यो भवान्‌ सुकृतकमेकारी" - इत्यादिभिः स्तुतिव चनः प्रोत्साहयेत्‌ ॥॥७५।॥। 
क्पनाशङ्कां निरस्यन्नाह्‌- 
* परोक्षं च गुणान ब्रूयादनुब्रूयास्च तोषतः। [२ । 34] 
स्ववर्णे भाष्यमाणे च भावयेत्तदुगुणज्ञताम्‌ । ७६ ॥ 
परगुणान्‌ सद्‌भूतानपि परोक्षं ब्रथान्न समक्षम्‌ । अन्यथा लपनां 
कश्चिन्मन्येत । परेण तु तत्समक्षमन्यस्य गुणे भाष्यमणे तदनुवादकतया 
समक्षमपि त्रयात्‌ । अन्या नास्य रुचिरत्रेति मत्वा स्वचित्तं प्रदूषयेत्‌ परः। 
स्वगणे पुनः केनचिद्‌ गुणपक्षपातिना प्रसन्नेन समक्षं परोक्षं च कीत्यंमाने 
चित्तस्योन्नत्ति निवारयेंस्तस्यैव गुणाभिधायकस्य गणानुरागितां मनसि 
कुर्यात्‌ ॥ ७६ ॥। 
परगुणामषेणं वारयन्नाह-- 
* सर्वारम्भा हि तुष्टचर्थाः सा वित्तेरपि दुकंभा । 
भोक्ष्ये तुष्टिसुखं तस्मात्‌ परश्रमकृतंर्गुणैः ।॥ ७७ ॥। 





७५. सव सुभाषित-प्रसद्धों के अवसर पर उपस्थित लोगों का सम्मान करना 
चाहिये । पुण्यवान्‌ जनों को देखकर उनकी स्तुति करते हए प्रशंसा करनी चाहिये ॥ 
७६. उनका, पीठ पीठे ही, गणानुवाद करना चाहिये, अन्यथा उसे 
तकवाद ही समन्ञा जायगा । सन्तोषपू्वंक उनका समर्थन करना चाहिये । अपनी 
प्रशंसा सुन कर चुप रहना चाहिये । 
७७. ( आयं शान्तिदेव कहते टै-- ) सव काम॒ अपने सन्तोष के च्यिही 
करिए जाते हैँ 1 ~ यह सन्तोष धन से नहीं खरीदा जा सकता । अतः दूसरों केश्रमसे 
अजित गणो से सन्तोष-सुख का अनुभव करू गा ॥ 
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स्वेषां हीनमध्योत्कृष्टानां सत्त्वानाम्‌ । सर्वे वा उपक्रमाः दुःखपरि- 
हारेण वुष्टचर्थाः। सर्वारम्भपरिश्चमेण तुष्टिरेवोत्पादयितव्येव्यथंः। सा च 
तुष्टिधं नविसर्गेरपि दुलंमः, स्याद्वा न वेत्ति। इह पुनरयत्नसिद्धोपस्थिता 
कस्मात्‌ परिहीथत इति मत्वा भोक्ष्ये अनुभविष्यामि सन्तोषसुलम्‌ अन्ययत्न- 
निष्पादितेरयुैरपनामितम्‌ । न हि प्रियपुत्रगुणे रक्षमा युक्ता । इति भावनया 
परगणश्रवणाच्चित्तकाकदयमपकुर्यात्‌ ॥ ७७॥ 
अत्रेवोपचयमाह्‌- 
“नचात्र मे व्ययः कश्चित्‌ परत्र च महत्‌ सुखम्‌ । [2135 
अप्रीतिदुःखं द्वेषेस्तु महद्‌ दुःखं परत्र च।॥ ७८ ॥ 
नेव अस्मिन्नथं प्रवृत्तिभतो मम इह लोके वा उपक्षयलेश्चोऽपि 
सम्भवति । उपचयः पूनविद्यत एवेति दशंयति- परत्र च महत्‌ सुखं परगुणा- 
भिनन्दनात्‌ । एवमक्रियमाणे पुनरपचयो दश्यते, उभयलोकेऽपि दुःखं 
परगुणासहनात्‌ । ७८ ॥ 
तस्मात्‌ स्वंकल्मषपरित्यागेन इयमूचिता कर्मकारिता शिक्षणीये- 
त्याह- 
* विश्चस्तविन्यस्तपदं विस्पष्टार्थं मनोरमम्‌ । 
श्रू सौख्यं कृपामूकं मृदुमन्दस्वरं वदेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
सर्वावद्यविनिमुंक्तत्वाद्‌ विश्वस्तम्‌ । आनुपूर्व्या व्यवस्थितपदम्‌ । 
भसन्दिग्धाथेम्‌ । मनः प्रह्वादनकरम्‌ । श्रवणाप्यायकम्‌ । करुणारसनिष्यन्द- 
भूतं न रागादिनिदानम्‌ । मृदुस्वरककंशवचनम्‌ । मन्दस्वरं यावता ध्वनिना 
प्रतिपाद्यस्य प्रतीतिः स्यात्‌, न ततो न्यूनं नातिरिक्तमुदी रयन्‌ ॥ ७९ ॥ 
* ऋजु पर्येत्‌ सदा सत्त्वश्चक्षुषा सम्पिबन्तिव । 
एतानेव समाश्रित्य बुद्धत्वं मे भविष्यति । ८० ॥ 





य भज == ऋ 





७८. इस कायं मे मेरा अपना कोई खचं नहीं लगना दै, ओर परछोक मे भी 
इससे मृज्ञे अत्यधिक सुख ही मिलेगा । द्वेष से तो यहाँ भी असन्तोष-दुःख टै, ओर 
परलोक कातो कहना ही क्या? ॥ 
७९. विश्वस्त एवं व्यवस्थित पदों से युक्त, निरिचित अथं वाले; मनोहर, 
सुनने में सुखदायी, दयापुणं मृदु शब्दों द्वारा मन्द स्वर से बातचीत करनी चाहिये ॥ 
८०. प्राणियों को सहज भाव से, आंखों से पीते हुए सा, देखना चाहिये । 
ओर सोचना चाहिये कि इन्हीं की सेवा के सहारे मुज्ञ बुद्धत्व की भ्राम्ति होगी :॥1 
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अवक्रमकुटिकं परमप्रीतिरसभरावनतेन चक्षुषा तृषित इव रीतलजल- 
[२ 136| परमाह्बादकर सम्पिबन्निव सत्त्वान्‌ व्यवलोकयन्‌ । न रक्तेन न 
दृष्टेन मुग्धेन । परमोपकारका हयेते । कुतः ? यस्मादेतान्‌ सत्त्वान्‌ समासाद्य 
दुलभकाभ बुद्धत्वं मे भतरिष्यति उत्पत्स्यते। एवं च विहरन्‌ अद्यत्वेऽपि 
सत्त्वाथंसमर्थो भवत्येव । यदुक्तम्‌ 
"“सरवेत्राचपलो मन्दमितस्निर्धाभिभाषणात्‌ । 
आवजंयेज्जनं भव्यमादेयश्चापि जायते" ।। इति । 
( शि० स०, का० १०) 
एतदेव च बोधिसत्त्वस्य त्यं यदुत सत्त्वावजंनं नाम, यथा 
घमंसङ्कणीतिसूत्रे आयं प्रियदशंनेन बोधिसत्वेन परिदीपितम्‌- 
तथा तथा, भगवन्‌, बोधिसत्त्वेन प्रतिपत्तव्यं यत्सहदशंनेन सत्त्वाः 
प्रसीदेयुः । तत्‌ कस्माद्धेतोः ? न, भगवन्‌, बोधिसतत्वस्यान्यत्‌ करणीयमस्ति, 
अन्यत्र सतत्वावजंनात्‌ । सत्त्वपरिपाक एवेयं, भगवन्‌, बोधिसत्त्वस्य धमं- 
सङ्खोतिरिति ॥ 
एवमक्रियमाणे को दोष इति चेत्‌ ? 
“अनादेयं तु तं लोकः परिभ्रुय जिनाङ्कुरम्‌ । 
भस्मच्छन्तं यथा र्वाह्नि पच्येत नरकादिद्यु' ।॥ इति । 
( शि० सभ, का० ११) 


तस्मात्‌ सत्वा राधनमेव बोधिसत्त्वस्य कमं उपकारिक्षेत्रम-[२ 137] 
साधारणं पुण्यप्रसूतिहेतुरिति ॥ ८० ॥ 
तत्प्रसङ्गेन अन्यदपि दशंयन्नाह- 
* सातत्याभिनिवेशोत्थं प्रतिपक्षोत्थमेव च! 
गुणोपकारिक्षेत्रे च दुःखिते च महच्छभम्‌ ॥ ८१ ॥। 
समादानेन क्रियमाणम्‌ । अभिनिवेशोत्थं तीत्रप्रसादजनितम्‌ । प्रति- 
पक्नोत्यं क्ठेराप्रतिपक्षदून्यतादिभावनाप्रसूतम्‌ । गुणक्षेत्रं ब्रद्धनोधिसत्त्वादि । 





८१. श्रद्धाजनित शून्यतादि भावना से उत्पन्न बुद्ध-धमं-सङ्घ ( गुणक्षेत्र ), 
माता-पिता आचाय ( उपकार क्षेत्र), ओर दुःखित कषेत्रम दान आदिकर्मोसे 
महान्‌ पुण्य होता है ॥ 


१. प्रतिपक्षाथंमेव-पाठा० । 


ह ययक 
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उपकारकषेत्रं मातापित्रादि । इःखिता गलानादयः। एतेषु स्वल्पमपि कृतमप्रमेय- 
शुभहेतुरुपजायते ।॥ ८१ ॥ 
इदमपि बोधिसत्तवेनाभ्यसनीयमितव्याह- 
* दक्ष उत्थानसम्पन्नः स्वयङ्कारी सदा भवेत्‌ 1 
नावकाशः प्रदातव्यः कस्यचित्‌ सवंकमंसु 1 ८२ ॥ 
दक्षः सवत्र पटुप्रचारः । उत्थानसम्पन्नः कौसीद्यापनयनाद्‌ [८ 138. 
वीयं समन्वागतः । अत एव स्वयमेव सर्वं करणीयम्‌, न परापेक्षा क्वचिदपि 
करमणि कार्या 1 इदमेव नावकाश इत्यादिना ददोयति ।॥ ८२ ॥ 
पारमिताभ्यासेऽनथं विवजंनायानुपुवंकारितामाह-- 
* उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमितादयः । 
नेत रार्थं त्यजेच्छ ष्ठामन्यत्राचा रसेतुतः ॥ ८३ 1 
उपर्युपरितः। दानाच्छीरं श्रेष्ठम्‌, शीलात्‌ क्षान्तिरित्यादयः। 
अतोऽवरपारमिताहेतोरुत्तरं न त्यजेत्‌ । तद्विरोधेन न सेवेतेति भावः । 
कि सर्वथा ? नेव्याह-अन्यन्रेत्ति। बोधिसत्वानां य आचारः शिक्षासंवर- 
लक्षणः स एव कुडालजकरक्षणाय सेतुबन्धो विहितः, तस्मादन्यत्र तं विहाय । 
स यथा न भिद्यते इत्यथः ॥ ८३ ॥ 
तस्मात्सम्भारमुपादित्सुना करुणा५रतन्त्रेण स्वं करणीयमृक्तमित्याह- 
* एवं बुद्धवा परार्थेषु भवेत्‌ सततमूत्थितः । 
निषिद्धमप्यनुज्ञातं कृपालो रथंदरिनः ॥ ८४ ॥ 


एवमनुत्तरं जञात्वा सत्त्वानां हितसुख विधानाय नित्यमारब्ध वीर्यो भवेत्‌ । 
प्रतिषिद्धारथे प्रवृत्तौ कथं न॒ सापत्तिक्र इति चेत्‌ ? न क्वचिन्निषिद्धमपि 





८२. निरन्तर उत्साहसम्पन्न व उद्योगपरायण होकर स्वयं सब कायं करना 
चाहिये । अपने किसी भी कायं में दुसरे को हस्तक्षेप करने का अवसर हीनदे॥ 


८३. दानपारमितादि छह पारमिताओं में पूर्वं -घूवं की अपेक्षा उत्तरोत्तर 
पारमिता श्रेष्ठ हँ । इनमें आचाररूपी जकका वांधदहै, इसे कभी नहीं तोडना 
चाहिये । अर्थात्‌ एक पारमिता कौ पूति के किए उससे श्रेष्ठ पारमिता की उपेक्षा 
नहीं करना चाहिये ॥ 

८४. एेसा समज्ञ कर दूसरों की भलाई में हमेशा तय्यार रहना चाहिए । 
प्राणियों के हितं षी, दयाल, जिज्ञासु को निषिद्ध कर्मो को भी अनुमति है ॥ 


कि व 
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[व चुण्णो विभ 
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[ ? 339] सत्वाथविशेषं प्रज्ञाचक्षुषा पर्यतः करणीयतया अनुज्ञातं भगवता । 
सनिःसरणं च भगवतः शासनम्‌ । तच्चापिन सर्वस्य, अपितु इषपालोः 
करुणाप्रकषे प्रवृत्तितया तत्परतन्त्रस्य परार्थंकरसस्य स्वप्रयोजन विमुखस्य । 
इति प्रज्ञाकरुणाभ्यामुदभूतप रथं वृत्ते रपायवु शरस्य प्रवतंनमानस्य नापत्तिः । 
अन्न च उपाल्िपरि्च्छायामापतत्यनापत्तिविभागो वेदितव्यः । तथा उपाय- 
कौशल्यसुत्रे ज्योतिष्कमाणवकाधिक्ारे ।॥ ८४ ॥ 
"एषा रक्षात्सभावस्य भे पज्यवसनादिभिः' । 
( चिऽ० सं०, काऽ १३ 
इत्येतत्‌ प्रतिपादयितुमाह-- 


* विनिपातगतानाथव्रतस्थान्‌ सम्विभज्य च। 
भज्जिता मध्यमां मात्रां त्रिचीवरबदहिस्त्यजत्‌ ॥ ८५ ॥ 


भेषज्यवसनादिभिरात्मभावो हि परिपालनीयः; परार्थोपयो गित्वात्‌ । 
यथोक्तं प्राक्‌-^तत्र द्विविधं भैषज्यम्‌--सततभैषज्यम्‌, ग्लान प्रत्यभषज्यं 
[2 140] च । तत्र सततभेषज्यमोदनादि । तदर्थं पिण्डाय गोचरे चरता 
ग्रामप्रवेशे यथोक्तशिक्नायां स्मृतिमाधाय चरितव्यम्‌ । ततो रब्धात्‌ पिण्डपातात्‌ 
चतुथंभागविभक्तात्‌ विनिप।तगताननाथन्रतस्थान्‌ सम्विभागिनः कूर्यात्‌ । एक 
प्रत्यङ्गं विनिपातिनाम्‌ । द्वितीयमनाथानाभ्‌ । तृतीयं सब्रह्यचारिणां दत्वा 
चतुथं मात्मना परिभुञ्जीत । स परिभुञ्जानोन रक्तः परिभुङक्तं असक्त 
अगृद्धः, अनध्यवसितः, अन्यत्र यावदेवास्य कायस्य स्थितये यापनाय । 
मध्यमां मात्रम्‌ । तथा च परिभङ्क्तं यथा नातिंङ्िखितो भवति, नाति- 
गुसुकराथः । तत्कस्य हेतोः ? अतिसंलिखितो हि कुशकपक्षपराङ्मुखो भवति, 
अतिगुरुकायो मिद्धावष्टन्धो भवति । तेन तं पिण्डपातं परिभूज्य कुशल- 
पक्षाभिमुखेन भवितव्यम्‌" । इति भायंरत्नमेधेऽभिहितम्‌ । 


आर्य॑रत्नराश्षवपि--"'परिभृञ्जता च एवं मनसिकार उत्पादयि- 
[2 141] तव्यः - सन्ति अस्मिन्‌ काये अरीतिकृमिकुरुसहस्राणि, तानि 
अनेने बोजसा सुखं विहरन्तु । इदानीं चेषामामिषेण संग्रहं करिष्यामि । 
बोधिश्राप्तश्च पुनधंमेण संग्रहं करिष्यामि" । इति विस्तरः ॥ 





८५. अपने भोजन में से पतित, अनाथ एवं साथियों को एक-एक भाग देकर 
अवरिष्ट चतुर्थं भाग को (न कमन ज्यादा) खाना चाहिये । तीन चीवरोंसे 
अधिकवस्त्र होने पर द्सरों को दे देना चाहिये ॥ 
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पुनरत्र वोक्तम्‌-"'द्रयो रहं, कारइयप, श्रद्धादेयमनुजानामि । कतमयो- 
दयोः ? युक्तस्य, मुक्तस्य च" । इति ॥ 
अनया दिला सवेपरिभोगाः सत्त्वाथंमधिष्ठातन्याः । अन्यथा-- 
""आत्मत्ृष्णोपभोगात्त किरूष्टापत्तिः प्रजायते" ॥ इति । 
( शिण स०, का० १३) 
यथोक्तं चन्छश्रदीपसुत्रे- 
"ते भोजनं स्वादुरसं प्रणीतं कब्ध्वा च भञ्जन्ति अयुक्तयोगाः । 
तेषां स आहार वधाय भोति यथ हस्तिपोतान विसा अधौतकाः ॥ 
( समाधि० सू° ९.२९ ) 


विस्तरेण च॑ंतच्छिक्षासश्च्चये द्रष्टव्यस्‌ ॥ 


ग्छानभेषज्यं तु-यामिकम्‌, साप्ताहिकम्‌, यावज्जीविकमिति 
त्रिविधम्‌ । एतच्च भिक्षुविनये प्रतिपादितं तत्रे वावधायेम्‌ ॥ 


वसनादिभिरात्मरक्नामाह-त्रिचीवरब हिस्त्यजेत्‌ । इति । सचेदागत्य कश्चिद्‌ 
बोधिसत्वं पात्रचीवरं याचेत, तेनातित्थागो न कतंव्यः। कितु [€ ।५२| 
यत्तदनुज्ञातं भगवता-त्रिचीवरं श्रमणकल्पः; ततोऽतिरिक्तं च यद्भवेत्‌, 
त्यक्तव्यमधिने, नान्यथा । उक्तं च बोधिषत्त्वभ्रतिमोक्षे--“.सचेत्पुनः कश्चिदागत्य 
पात्रं वा चीवरं वा याचेत, सचेत्‌ तस्यातिरिक्तं भवेद्‌ बुद्धानुज्ञातात्तिची वरात्‌, 
यथापरित्यक्तं दातव्यम्‌ । सचेत्‌ पुनस्तस्य ऊनं त्रिचीवर्‌ं भवेत्‌, यच्लिश्धित्य 
ब्रह्मचर्थावासः, तन्न परित्थक्तग्यम्‌ । तत्‌ कस्मद्धेतोः ? अविसजंनीयं हि 
त्रिचीवरमुक्तं तथागतेन । सचेच्छारिपूत्र, बोधिसतत्वस्तरिचीवरं परित्यज्य 
याचनगुरको भवेत्‌, न तेन अत्पेच्छता आस विता भवेत्‌“ ॥ इति ॥ ८५॥ ` 

अतित्यागं निषेधयच्‌ पुनरात्म रक्षामुपदशयन्नाह्‌- 


* सद्ध्म॑सेवकं कायमितरार्थं न पीडयेत्‌ । 
एवमेव हि सत्त्वानामासामाशयु प्रपूरयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


सतां सत्पुरुषाणां बोधिसत्त्वानां धमः । रोकिकलोकोत्तरपरदित- 
सुखविधानम्‌ । तत्सवकं कायम्‌ अल्पाथेनिमित्तं न पीडयेत्‌; अन्यथा महतो- 


----- 
रिरे 


८६. सद्धमं की सेवामे ल्गे इस शरीर को अधिक तहीं सताना चाहिये; 
क्योकि एेसा करके ही यह्‌ दरीर दुसरे प्राणियों कौ आश्षाभोको शीघ्र पूरा कर 
सकता है ॥ | 1 1 75) 
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[९143] ऽथ राशेर्हानिः स्यात्‌ । अत एव पूरवस्मिन्‌ हेतुपदमेतत्‌ । कुतः पुन- 
रेवम्‌ ? यस्मादनेनेव सुकरमारोपक्रमेण संवधंमानः शीघ्रमेव सत्त्वानां हित- 
सुखसम्पादनसमर्थो भवति ॥ ८६ ।। 


यत एव तस्मात्‌- 


^+ त्यजेन्न जीवितं तस्मादञ्ुद्धे करुणाराये । 
तुल्यारये तु तत््याज्यमित्थं न परिहीयते ॥ ८७ ॥ 


स्वरारीररिरोदानादि न कतंव्यमिति निषिद्धम्‌ । कदा ? अशुद्ध 
मत्राभित्रेतरसवंग्यसनिजनसाध।रणग्रवृत्ते कृपाचित्ते । अत्यारन्धेन हि 
वीर्यण स्वपरहिताथंस्य बाधा स्यात्‌ । समभ्रवृत्तं पुन र।शये स्वपरात्मनोऽ 
तिरिक्तं वान निषिध्यते । यदुक्तम्‌-तथा स्वपरबोधिपक्षश्नुताद्यन्तरायकरौ 
त्यागात्यागौ न कायौ । अधिकसत्त्राथंरक्तस्तुत्यशक्तर्वा बोधिसत्त्वस्य 
अधिकतुल्यकुशकान्तरायकरौ त्यागात्यागौ न कार्याविति सिद्धं भवति। 
इदमेव च सन्धाय बोधिसत््वप्रातिमोक्षेऽभिहित ९-““यस्तु खट पुनः, शारिपुत्र, 
अभिनिषक्रान्तगृहावासो बोधिसत्वे बोध्यङ्गे रभियुक्तः, तेन कथं दानं 
[? 144] दातव्यम्‌, कतर्‌ दानं दातव्यम्‌, कियद्रूषं दानं दातव्यम्‌ ˆ *पे०"“.“ 
धमेदायकेन भवितव्यम्‌ । यश्च, रारिपूत्र, गृही बोधिसत्त्वो गङ्खानदी- 
वाकिकासमानि बुद्धक्षेत्राणि सप्तरत्नपरिपूर्णानि तथागतेभ्योऽहं द्धः 
सम्यक्सम्बुद्धेभ्यो दानं दद्यात्‌, यश्च, शारिपुत्र, प्रब्रज्याप्यपिन्नो बोधिसत्त्वः 
एकां चतुष्पादिकां गाथां प्रकारयेत्‌, अयमेव ततो बहुतरं पुण्यं प्रसवति । 
न, दरारिपुत्र, तथागतेन भ्रत्रजितस्य आमिषदानमनुज्ञातम्‌ `` प°.“ । यस्य 
पुनः, शारिपुत्र, पात्रागतः पात्रपयपिन्नो काभो भवेद्धा्मिको धमंकन्धः, तेन 
साघारणभाजिना भवितव्यं साधं सब्रह्मचारिभिः'* इति ॥ 


तत्रंवाहु-““यस्तु खच पुनः, रारिपृत्र, अनभिनिष्क्रान्तगृहावासो 
बोधिसत्त्वः, तेन धमं असेवितन्यः । तत्र तेनाभियुक्तेन भवितग्यमिति। 
अन्यथा हि एकसत्त्वाथंसंप्रहार्थं महतः सत्त्व राशेस्तस्य च सत्त्वस्य बोधि- 
सत्त्वाश्चयपरिकर्मान्ति रायान्महतोऽ्थं्य ह्‌।निः कृता स्यादिति ॥ 
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८७. शुभ कर्मो मे विघ्नकर्ता करुणाय हो तो अपने जीवन का उत्सं 
नहीं करना चाहिये । सर्व॑सत्वहितकारी करुणारय हो तो उसके छ्िये जीवनोत्सगं 
करना चाहिये । इस प्रक्रार बोधिसत्त्व का पतन नहीं होता ॥ 
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अनेनोपायकौशलेन विहरन्‌ न बोधिमार्गात्‌ परिभ्रश्यते । अयम- 
भिप्रायः--दत्तः पूर्वमेव अनेन आत्मभावः सवं सत्त्वेभ्यः । केवकम- [२ 145] 
काक्परिभोगात्‌ परिरक्षणीयः । अतो न मात्सयेस्यावकाशः। नापि प्रतिज्ञा- 
ता्थंहानिः'" इति । यदुक्तम्‌- 


(“भे षज्यवृक्षस्य सुदशंनस्य मूरादिभोगस्य यर्थव बीजम्‌ । 
दत्वापि संरक्ष्यमकारभोगातु सम्बद्धभेषज्यतरोस्तथैव'” ॥ इति ॥ ८७ ॥ 


सतत्वारयरक्षणादप्यात्मा रक्षितव्य इत्याह- 


५ धर्मं नि्गौँरवे स्वस्थे न शिरोवेष्टिते वदेत्‌ । 
सच्छत्त्रदण्डरास्त्रे च नावगुण्ठितमस्तके ॥ ८८ ॥ 

देवमनुष्यपुजितो हि भगवतो धमं: । ततोऽवध्यायन्ति देवतादयो 
गौरवमकूुवंतो धमंभ्रकाशनात्‌ । निषिद्धं चेतद्धगवता इति तदाज्ञातिक्रमे 
सापत्तिको भवेत्‌ । न वस्त्रादिबद्धशिरिसि । सहशब्देन त्रिष्वपि सम्बन्धः । 
तथोत्तरीयादिना पिहितशीषे । प्रत्येकं स्वस्थ इति सम्बन्धनीयम्‌ । ग्छाने 
पुनरनापत्तिः । उपलक्षणं चतत्‌ । न स्थितेन सुप्ताय निषण्णायवा, न 
त निषण्णेन सुप्ताय चानासनेन निषण्णाय । नोत्पथयायिना मागंयायिने, 
नाग्रगामिने पृष्ठगाभिना, न।प्यककारयुक्ताय--इत्यादयोऽपि [ ४ ‰+ | 
द्रष्टव्या इति ॥ 

इदमप्यनथं विवजंनाय मूलापत्तिकारणमकरणीयमित्याह-- 

* गम्भी रोदारमल्पेषु न स्त्रीषु पुरुषं विना । 


गम्भीरो दुर्मेधक्तामगाधत्वात्‌ । उदारश्च प्रकषंपयन्तत्वात्‌ । तादृशं 
च ध्ममल्पेषु असंस्कृतव्रुदधिषु हीनाधिसुक्तिषु वा न॒ वदेदिति प्रकृतेन 
सम्बन्धः । न मात्र्रामस्य एकाकी रहोगतो धर्मं वदेत्‌ । वदन्‌ सापत्तिको 
भवति । न दोषः पुरुषो यदि स्यात्‌ ॥ 
* हीनोत्छृष्टेषु धर्मेषु समं गौ रवमाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 





८८. अश्रद्धाल, पगड़ी नांधे, छाता डंडा या शस्त्र ल्यि हृए, एवं शिर ढके 
हए पुरुषों को धर्मोपदेश नहीं करना चाहिये । | 

८९. अधर्मी पुरुषों को गम्भी र-उदार धमं की देशना नहीं करनी चाहिये । 
अकेटी स्त्रियो की, कोई पुरुष न हो तो, देशना नहीं करनी चाहिये 1 हीवयान व 
महायान धर्मो मे समान श्चद्धा रखना चाहिये ॥ 


क 
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श्रावकयानभावितेषु वा महायानभाषितेषु वा धर्मेषु तुल्यं चित्त- 
प्रसादादिक कुर्यात्‌ । अन्यथा सद्धमंप्रपिक्षपः स्यात्‌ ।॥ ८९ ॥ 


नोदारधमंपात्रं च हीने धमं नियोजयेत्‌ । 
न च।च।रं परित्यज्य सूत्रमन्तरैः प्ररोभयेत्‌ ।। ९० ॥ 
गम्भी रोदारधमंभाजनं च सत्त्वं निमित्तज्ञंज्ञात्वा न श्रावकयानादि- 
धर्मेष्ववतारयेत्‌ । न च आचारं ` शिक्षास्ंवरकरणीयतां मुक्त्वा सूत्रान्तादि- 
[९ 147] पाठनेव तव शुद्धिभं विष्यति" इति धमंकामं प्रभावयेत्‌ । 


आह्‌ चात्र--"पुनरप रोऽनर्थो रत्नकूटे दृष्टः--अपरिपा चितेषु सत्त्वेषु 
विश्वासो बोधसतत्वस्खचितम्‌ । अभाजनीभूतषु  उदारवुद्धघमश्रकाडना 
बोधिसतत्वस्लकितप्‌ । उदार।धिभुक्तिकेषु सतत्वषु दीनयानध्रकाडना वोधि- 
सत्त्वस्खकितम्‌*” इति ॥ 

आयंसवधमवपुल्यसंग्रहे सूक्ष्मोऽप्यनथं उक्तः--“^पूक्ष्मं हि, मञ्जुश्रीः, 
सद्धमश्रतिक्षपकमावरणय्‌ । भा हि कांश्चन्मञ्जुश्चीः, तथागतभाषित धमं 
कस्मिश्चित्‌ शोभनसन्ञां करोति, क्वचिदशाभनसन्नाम्‌, स सद्धमं प्रतिक्षिपति । 
तेन सद्धमघ्रपिन्नप्तरा तथागताऽभ्याख्य।तो भवात, स _्खोऽपव।{दता भवति, 
य रवं वदति--इद युक्तामदमयुक्त ५" । इत ।वस्तरः'“ ॥ 


आर्याक।शगभंसूत्रे च मूरापत्तिप्रस्तावे चोक्तम्‌ -““पुनरपरमादिकमिको 
बोधिसत्त्वः केषा दवं - वक्ष्यति--कि, भोः, प्रात्िमोक्षांवनयन ? रीलेन 
सु रक्षितेन शीघ्र त्वमनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधो चित्तमुत्पादथस्व । महायानं 
€ ।*०| पठ, यत्त [कञ्चित्‌ कायवाङ्मनोभः क्लशभ्रत्ययादकुशक कमं 
समूदानीतम्‌, तेन ते शुद्धिभं विष्यत्यविपाकम्‌, यावद्यधा पूर्वोक्तम्‌ । इयमादि- 
केर्िकस्य बोधिसत्त्वस्य तृतीया मूङापत्तिः'' इति ॥ ९० ॥ 


अत इदमपि प्रातिमोक्षनिषिद्धं नाचरणीयमित्याह्‌- 


* दन्तकष्ठस्य खेटस्य. विक्षजंनमपावृतम्‌ । 
नेष्टं जले स्थठे भोग्ये मूत्रादेश्चापि गर्हितम्‌ ॥ ९१॥। 


९०. ओर महायान धर्म के योग्य ( उत्तम जिज्ञासु ) को हीनयान का उपदेश 
नही करना चाहिये । उन्हें आचरण को छोडकर सूत्र ओर मन्त्रो के पाठ्मात्रसे 


पुण्यार्जन क्रा लोभ नहीं देना चाहिये ॥ 
९१. दतुञजन, खखार ( कफयु क्त -थूक ) कोः खुला नहीं छोड़ना चाहिये । 


क 
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खेटस्य दठेष्मणो विसजंनमपावृतं न कुर्यात्‌ । जले स्थले भोग्ये 
उपभोगे मूत्रपुरीषादेरपि कुत्सितम्‌ । अत्रापि देवताद्यवध्यानादपुण्यं प्रसवेत्‌ ॥ 
* मुखपूरं न भुञ्जीत, सशब्दं प्रसृताननम्‌ । 
प्रलम्बपादं नासीत, न वाहु मदंयेत्‌ समम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मुखं पूरितं कृत्वा महत्‌ कवल ग्रहणात्‌ । सशब्दं सुकसुनिकादिशब्देन । 
्रभृताननं दूरं विदारितमुखम्‌ । प्रलम्त्रपादं भूम्याद्यकगनपादं खट्वाद्या- 
रोहणे सति नासीत । द्वावपि छह सममेकस्मिन्‌ काके न मर्दयेत्‌ । क्रममदने न 
दोषः । सति प्रत्यये ॥ ९२ ॥ [२ 149] 
* नेकयाच्यस्त्रिया कुर्याद्‌ यानं शयनमासनम्‌ । 
एकया अद्वितीयया अन्यस्न्या। गृहिप्रत्रजितयोरिदमिह साधारण- 
मित्यन्यग्रहणम्‌ । न कुर्याद्यानादि । संक्षेपेण सङ्कलय्य दशेयन्नाहं- 
* लोकाप्रपादकं सर्वं दृष्ट्वा पृष्ट्वा च वजंयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
लोकानां यत्‌ प्रसादजनकं न भवति, तत्‌ सवं दृष्ट्वा शास्त्रे व्यबहारे 
वा । पृष्ट्वा विज्ञान्‌ । बजंयेत्‌ । अनेनेतह शितं भवति--दुष्टेऽपि यद्‌ बाधाकर- 
मेवंविधं तद्रजयेत्‌ आपत्तिर्भवतीति । यदुक्तम्‌ - 
““रत्नमेषे जिनेनोक्तस्तेन संकषेपसंवरः । 
येनाप्रसादः सत्वानां तदयत्नेन परित्यजेत्‌" ॥ इति । 
( जि० स०, काऽ १२) 


यथाहु - कतमे च ते वोधिसत्त्वस्मुदाचाराः ? यावदिह [? 150] 
बोधिसत्त्वो नाधःस्थाने विहरति, नाकाले । नाकार भाणी भवति । नाकालज्ञो 
भवति । नादेशजो भवति । यतोनिदानमस्यान्तिके सत्त्वा अप्रसादं प्रतिसंवेद- 
येयुः । स सवं प्तत्वानुरक्षया आत्मनश्च बोधिसम्भारपरिपूरणार्थं सम्यगीर्या- 





ओौर न उपयोग में आने वाक्ते जल या भूमिमें ष्रृणास्पद मल-मूत्रादिकात्यागदही 
करना चाहिये ॥ 

९२. मुँहको भरकर, या फलाकर, या शब्द करते हुए भोजन नहीं करना 
चाहिये । ओर पैर फटाकर नहीं वैठना चाहिये । एक साथ दोनों भुजाओं को नहीं 
मसखना चाहिये ॥ 

९३. दूसरे की स्त्री, यदि अकेटी हो तो उसके साथ बैठना, सोना या यात्रा 
नहीं करना चाहिये । अपनी कोई भी एसी आदत, जो इसरोको बुरी र्गती हो, उसे 
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पथो भवति, मृदुभाणी मन्दभाणी असंसगंबहुकः प्रविवेकाभिमुखः 
सुप्रसन्नमुखः” इति ॥ ९३।। 


न बोधिसत्वेन अवमन्यना क्वचिदपि कतंव्येत्याह- 


* नाङगुल्या कारयेत्किश्चहक्षिणेन तु सादरम्‌ । 
समस्तेनव॒ हस्तेन मागंमप्येवमादिशेत्‌ ।॥ ९४॥ 


एकया भङ्गल्था तजेन्यादिकया न किचिदुपदशंयेत्‌, अपि तु समस्तेनैव 
समग्रेणेव हस्तेन । दक्षिणेन न वामेन । मःगंमपि कथयेत्‌ । आस्तां तावत्‌ 
सगौरवं वस्तु ॥ ९४॥। 


लोकाप्रसादनिवारणायाह- 
#* न ब।हुतक्षेपक्रं कच्िच्छन्दयेदल्पसम्श्रमे । 
अच्छटादि तु कतंग्यमन्यथा स्यादसंवृतः ॥ ९५ ॥ 
न भूजमुत्क्षिप्य कचिदाह्वयेत्‌, अलत्पप्रयोजनतारतम्ये। महति 


[२ 151] पुनरदोषः । भच्छटादिकराब्दं तु कुर्यात्‌ । तदकरणेऽसमाहितचारि- 
तायामसंवृतः स्यात्‌ । एतावता ओौद्धत्यपरिहा रोऽपि दितो भवति ॥ ९५ ॥ 


स हि शय्यां परिकल्पयन्नेवं परिकल्पयेदित्युपदशेयन्नाह- 
#* नाथनिर्वाणलय्यावच्छयीतेप्सितया दिशा । 
रम्प्रजानंल्कघूत्थानः प्रागवद्यं नियोगतः ।। ९६ ॥ 
भगवतो महानिर्वाणज्चय्यामिव शाय्यां परिकल्पयेत्‌ । अभिमतया 
दिशा शिरो विधाय, दक्षिणेन पादर्वन, पादस्योपरि पादमाधाय, दक्षिणं 
बाहुमूपधानं कृत्वा, वामं च प्रसायं जङ्खोपरि निवेद्य, चीवर्‌ः सुसंवृतकायः, 
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स्वयं समञ्ञ करया दूसरों से पूछ कर सदा के ल्यि छोड़ देना चाहिये ॥ 

९४. दूसरों को जो कुछ दिखाना हो उसे सदा दोनों हाथोंसे दिखाना 
चाहिये, एक अंगुली से नहीं । दूसरे को रास्ता भी इसी प्रकार दिखाना चाहिये ॥ 

९५ थोड़ी सी घवराहट होते ही, भुजा उठा कर किसी को नहीं पुकारना 
चाहिये । तटी (८ या चुटकी ) आदि बजाकर उसे संकेत जरूर कर दे, अन्यथा उसे 
असंस्कृत ( असभ्य ) समज्ञा जायगा । 

९६. परिनिर्वाण के समय भगवान्‌ के शयन की तरह, उचित दिशामें 
सावधान होकर सोना चाहिये । विना किसी के कहे शीघ्र ही उठ जाना चाहिये ॥ 


पा च्छे # 
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स्मृतः, सम्भ्रजानानः, उत्थानसंज्ञी, आलोकसंज्ञी, शयितः, नाचित्तकमिद्धा- 
वष्टन्धः। न च निद्रासुखमास्वादयेत्‌, न च पाइवसुखस, अन्यत्र यावदेवेषां 
महाभूतानां स्थितये यापनाय इति । लशरुत्थानः रीघ्रमेवोत्तिष्ठेत्‌ । न तु 
जम्भिकां गात्रमोटनं कूवंन्नालस्योपहितदिचिरेण । एतेभ्य एव सर्वेभ्यः 
पू्व॑मेव ।॥ ९६ ॥ [९ 152] 
इदमपरमभिसंक्षिप्य कथयन्नाह-- 
* आचारो बोधिसत्त्वानामप्रमेय उदाहूतः। 
चित्तगोधनमाचारं नियतं तावदाचरेत्‌ ॥ ९७ ॥ 


आचारः शिक्षणीयम्‌ । अप्रमेयः असंख्येयः बोधिसत्त्वप्रातिमोक्षादिषु 
प्रददितः। तत्संग्रहरूपं प्रथमतः चित्तशोधनमेव आचारमाचरेत्‌ । नियत्तम- 
वहयन्तया ॥ ९७ ॥ 
सामान्यापत्तिशोधनायाह- 
* रात्रिन्दिवं च त्रिस्कन्धं त्रिष्कारं च प्रवतयेत्‌ । 
दोषापत्तिशमस्तेन बोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ 1। ९८ ॥ 


त्रिष्कृत्वो रात्रेः । त्रिष्कृत्वो दिवसस्य । शरिस्कन्धः त्रयाणां स्कन्धानां 
पापदेशना-पुण्यानुमोदना-बोधिपरिणामनानां समाहारः । त्रिस्कन्धं प्रवतंयेत्‌ । 
रेषा मूाया अन्याः । अथवा, सच्ित्य प्रतिकृताः ताभ्योऽन्याः स्मृतिसम्प्रमो- 
षेण असम्प्रजाता वा कृताः । तासां प्रशमः प्रतिकरणं तेन त्रिस्कन्धपरिवतंनेन 
बोधिचित्तस्य जिनानां च भगवतां समाश्चयरणःच्च । 


एतेन विदूषणासमुदाचारादयो दशिता भवन्ति । 

तत्र॒ पापश्लोधनं चतुधंमंकसूत्रे देशितम्‌-““चतुभिमेत्रेय, धमः 
समन्वागतो बोधिसत्वो महासत्त्वः कतोपचितं पापमर्भिभवति । [२ 153| 
कतमैडचतुभिः ? यदुत विदूषणासमुदाचारेण, प्रतिपक्षसमुदाचारेण, प्रत्या- 





९७. यों बोधिसत्व के आचारो की गणना नहीं है । परन्तु जिस आचारसे 
चित्त शुद्ध हो पावे उसका पालन अवद्य करना चाहिये ॥ 


९८. पापदेशना, पृण्यानुमोदना, ओर बोधिपरिणामना- इन तीन स्कन्धो की 
आवृत्ति दिन मे तीन वार ओर रातमे तीन बार अवश्य करनी चाहिये। एेसा 
करने से बाकी वची आपत्तियों का शमन बुद्ध ओर बोधिचित्त के आलम्बन से स्वयं 
हो जाता है ॥ 


११२ वोधिचर्यावतारे [ पश्चमः 


पत्तिबलेन, आश्रयबलेन च । १. तत्र विदूषणासमुदाचारः अकुशलं कमं कृत्वा 
विप्रतिसाररूपात्‌ सविगहंणा पापदेशना, तदनुष्ठानं तत्समुदाचारः 1 २. तत्र 
प्रतिपक्षसमूदाचारः अकरुरालप्रतिपक्षः ` कुशलम्‌, तत्समुदाचारः, कत्वाप्य- 
कुश कमं कुशले क्मंण्यत्यन्तमभियोगः । ३. तत्र प्रत्यापत्तिवरु संवरसमा- 
दाना दकरणसंवरलाभः। ४. तत्राश्रयवलं बुद्धधमेम द्गशरणगमनम्‌, अनुत्सृष्ट- 
बोधिचित्तता च । बरूवत्सन्निश्रयेण न शक्यते पापेनाभिभवितुम्‌ । एभिर्मत्रेय, 
चतुभिधंमेः समन्वागतो बोधिसत्वो महासत्त्वः कृतोपचितं पापमभि- 
भवति" इति ॥ 


विोषतस्तु वोधिसत््वापत्तीनां गुर्वीणां लध्वीनां च देशना भर्या 
पाक्पिरिपृच्छायामुक्ताः। ताः शिक्षासमुच्चये द्रष्टव्याः ॥ 


सर्वपित्तयो बोधिसत्त्वेन पञ्चत्रिरतो बुद्धानां भगवतामन्तिके 
रात्रिन्दिवमेकाकिना देशयितन्याः । तत्रेयं देशना-“अहमेवंनामा बुद्धं शरणं 
गच्छामीत्यारभ्य यावत्‌ संघं शरणं गच्छामि, नमः शाक्यमूनये [२ 154 | 
तथागतायाहंते सम्यक्सम्बुद्धाय । नमो वच्रप्रमदिने इत्यारभ्य यावत्‌- 

उपैमि सर्वान्‌ शरणं कृताञ्जलिः'* । 

इति विस्तरमुक्त्वाह--““इति, शारिपुत्र, बोधिसत्त्वेन इमान्‌ 
पश्चत्रिशतो बुद्धान्‌ प्रमुखान्‌ कृत्वा सवंगतानुगतमेनसिकारेः पापविशुद्धिः 
कार्या । तस्यैवं पापविशयुद्धस्य त एव बुद्धा भगवन्तो मुखान्युपदशेयन्ति" "ˆ 
- पे०-*“**"न तत्‌ शक्यं सर्वश्रावकरप्रत्येकबुदधनिकाये रापत्तिकोौकृत्यस्थानं 
विगोधयितुं यद्‌ बोधिसत्त्वस्तेषां बुद्धानां भगवतां नामधेयधारणपरिकीतंनेन 
रात्रिन्दिवं निस्कन्धकधर्मपर्यायप्रवतनेन आपत्तिकौकृत्यान्निःसरति, समाधि 
च प्रतिकुभते"” । इति । एतत्‌ साकल्येन शिक्नासमुच्चये वेदितव्यम्‌ ॥। 


[? 155] ` उक्तो विदूषणासमूदाचारः 1 ` प्रतिपक्षसमुदाचारभ्रत्यापत्तिबले 
अपि विस्तरेण शिक्षानमुच्चयषदेव द्रष्टय्ये। आय॑मेत्रेधविमोक्षे ( ग० व्यू०- 
प° १२१) तु बोधिचित्तेन पापविशुधिरुक्ता। तच्चोक्तमेव प्राक्‌ । 
जिनाश्रयात्‌ पापविश्युद्धौ सुकरिकावदानमुदाहायंम्‌-- 
"ये बुद्धं शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कार्याँल्लभन्ति ते" ॥ इति ॥ 
एवं धर्म सङ्घ चाधिकृत्य पाठः । अनेनाश्रयबल मुक्तम्‌ ।॥ ९८ ॥ 


गीय 


परिच्छेदः | सम्प्रजन्यरक्षणम्‌ , ११३ 


पुनरनियमेन दशं यन्नाह-- 
* या अवस्थाः प्रपद्येत स्वयं परवदोऽपि वा। 
तास्ववस्थासु याः शिक्षाः शिक्षेत्‌ ता एव यत्नतः ॥ ९९ ॥ 
स्वयमात्मना परायत्तो वा सत्त्वा्थंक्रियायां प्रवृत्तः ॥ ९९ ॥ 
कि पुनरेवमनियमेनाभिधीयते ? इत्याह - 
* न हि तद्विद्यते किञ्चिन्न शिक्ष्यं जिनात्मज । 
न॒ तदस्ति न यत्‌ पृण्यमेवं विहरतः सतः ।। १०० ॥ 
यस्मात्‌ सर्वाकारं सवं वस्तुतत््वतमधिगम्य सर्वेषां हितसुखविधाना्थं- 
मुचच्छद्धिर्वृदसुतेः न तदस्ति किञ्चित्‌, यनन शिक्षितव्यम्‌ । अन्यथा 
सर्वकारः सवंसतत्वानामथंः कतुंमशक्यः । पुण्यसम्भारोऽपि एवं [२ 156] 
विचरतोऽपयेन्त एव स्यात्‌ ॥ १०० ॥ 
इयमपि शिक्षापदमुद्रा जवधारयितग्येत्याह-- 
# पारम्पर्येण साक्षाद्रा सतत्वार्थं नान्यदाचरेत्‌ । 
सत््वानामेव चार्थाय सवं बोधाय नामयेत्‌ ।॥। १०१ ॥ 
अन्ततः स्वयमाहारादिक्रियया परप्रेरणया अपरापरदूतप्रेरणया वा, 
साक्षात स्वयमेव आमिषदानादिना वा, यत्‌ सत्वानां हितसुखहेतुनं भवति, 


 तन्नकुर्यात्‌ कारयेद्रा। न चैतदेव केवलम्‌ । किञ्चित्‌ सत्वानामेव संसारदुःख- 
पतितानां ततो निःसरणाय सवं कुशङमूलमनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ 


परिणामयेत्‌ ।। 
एतावता इकोकद्रयेन पुण्यवृद्धिरुपदशिता भवति ॥ १०१ ॥ 





९९. स्वाधीन या पराधीन-जिन स्थितियों मे रहना पड़े, उन अवस्थाओं मे 
जो कू सीखने योग्य उसे प्रयत्नपूर्वंक सीखना चाहिये ॥ 


१००. एेसा कुछ नहीं है, जो वुद्धपुत्रो को सीखना आवर्यक न हो । इस 
प्रकार विहार करते जिज्ञासु से वह कायं होगा ही नहीं जो पुण्यन हो ॥ 

१०१. साक्षात्‌ या परम्परासे जो प्राणियों के लिये हितावह न हो, उसे 
नहीं करना चाहिये । प्राणि-हिताथं समज्ञ कर ही बोधि की परिणामना करनी 
चाहिये ॥ 

, बोधि : ८ 





११४ बोधिचर्यावतारे | पचमः 


यदुक्तम्‌-- 
कल्याणमित्रानुत्सर्गात्‌' इति, । 
[ शिण सभ, का० ६ | 
तदाह - 
* सदा कल्याणमित्रं च जीवितार्थेऽपि न त्यजेत्‌ । 
बोधिसत्त्वत्रतधरं महायानाथेकोविदम्‌ । १०२ ॥। 


, , , कल्याणकमंणि -अभ्युदयनिःश्रेयसप्राप्तिलक्षणे भित्रमसाधारणो वन्धुः, 
[२ 157] तत्‌ कायजीवितविप्रणा्भयभीतोऽपि नः त्यजेत्‌ । कल्याणमित्रानु- 
 शंसाश्च प्रज्ञापारमिताभामार्यष्टिसाहल्तिकायां ( अष्ट० प° ३०) सद प्ररदितपरि- 
वतदि वेदितव्याः । चतुधमकसूत्रेऽप्यक्तम्‌ --““कल्याणमिव्रं, भिक्षवो, बोधिसत्त्वेन 
` महासत्त्वेन यावज्जीवं न त्यक्तव्यमपि जीवितदहेतोः” इति । अपरित्याज्यस्य 
कल्याणमित्रस्य लक्षणमाह-बोधिसत्त्वरिक्षासंवरे व्यवस्थितम्‌ । महायानार्थ- 
पण्डितम्‌ । एतादुशं सुदुरुंभम्‌ । १०२ ॥ 
 कल्याणमित्रस्य पयुंपासनपरिज्ञानाथेमाह _ .. 
|  * श्रीसम्भवविमोक्षाच्च शिक्षेद्‌ गुरुवतेनम्‌ । 
„  श्रीसम्भगविमोक्षात्‌ आर्यगण्डध्यरू ,परिवर्तात्‌ (ग०.च्यू9,-पृ० ४६२) 
कल्याणमिवपयुंपासनं शिक्षेत्‌ जानीयात्‌ । यथोक्तमारयगण्ड्यूहे - आयशरौ- 
सम्भवेन ˆ ““कल्याणमि त्रसंधारिहाः, कुलपुत्र, बोधिसत्त्वा न पतन्ति दुगं तिषु"'। 
यावत्‌ -“संचोदकाः कल्याणमित्रा अकरणीयानाम्‌ । सन्निवारकाः प्रमाद- 
स्थानात्‌ । निष्कासयितारः संसारपुरात्‌ । तस्मात्तहि, कुकपुत्र, एवंमन- 
[7 158 |] सिक्राराप्रतिप्र्लब्धेन कल्थाणमित्राण्युपसंक्रमितन्यानि । पृथिवी- 
समचित्तेन सर्वंभारोद्रहनापरितसनतया । वज्रसमचित्तेन अभेद्याशयतया । 
` चक्रवाकसमचित्तेन सवंदुःखसम्प्रवेधनतया । खोकदाससमचित्तेन सवेकमं- 
समादानाविजुगुप्सनतया । रजोहरणसमचित्तेन मानाभिमानविवजंनतया । 
¦ यानसमचित्तेन गुरुभारनिर्वाहिनतया । अश्चसमचित्तेन अक्रुध्यनतया । नौसम- 


चित्तेन गमनागमनापरितसनतया । सुपुत्रसदृशेन कल्याणमित्रमुखवीक्षणतया 
ध 


` १०२. एसे कल्याणमित्र का जो वोधिसत्त्वव्रती हो, महायान धमं में कशल 

` हो, -कभी त्याग नहीं करना चाहिये । भले टी उससे स्वजीवन ( स्वाथ ) काही 

अहित क्यों न होता हो ! ॥ म 
१०३. श्रीसम्भवविमोज्चसूत्र से कल्याणमित्रों की चर्या सीखना चाहिये । 


परिच्छेदः | सम्प्रजन्यरक्षणम्‌ -११५ 


आत्मनि च ते, कुलपुत्र, आतुरसंज्ञोत्पादयितव्या, कल्याणमित्रेषु च वैदयसंजञा, 
अनुशासनीषु भषज्यसंज्ञा, प्रतिपत्तिषु व्याधिनिर्घातनसंज्ञा । आत्मनि च 
ते, कुलपुत्र, भीरुसंजञोत्पादयितव्या, कल्याणमित्रेषु शूरसंज्ञा, अनुशासनीषु 
प्रहरणसंज्ञा, प्रतिपत्तिषु गत्र निर्घातनसंज्ञा'" । इति । 

यदुक्तम्‌ 

“सूत्राणां च सदेक्षणात्‌'' इति 
( शि० स०, का० ६) 
तदुपदशंयितुमाह-- 
* एतच्चान्यच्च बुदधोक्तं ज्ञेयं सूत्रान्तवाचनात्‌ ॥ १०३ ॥ 

एतदिह शास्त्रे प्रतिपादितम्‌, अन्यद्यदिह. नोक्तम्‌ । बुद्धेन भगवता 
बोधिसत्वानां करणीयतया निदिष्टम, तन्नानासूत्रान्ताथंपरिचयाद्‌ [९ 159] 
वेदितव्यम्‌ । १०३ ॥ 

एतदेव दशेयति-- 

* शिक्षाः सूत्रेषु दुर्यन्ते तस्भात्‌ सूत्राणि वाचयेत्‌ । 


शिक्षा बोधिसत्त्वानां हेयोपादेयलक्षणाः । सूत्रेषु महायानसूत्रान्तेषु 

यत,.एवं तस्मात्‌ । इदं तु विरोषनि दंशमाह-- 
* आकाशगर्भसूत्रे च मूकापत्तीनिरूपयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 

आयक्ाशगर्भसूत्रे क्षत्रियस्य मूर्धाभिषिक्तस्य ` पच॒ मूखापत्तयो 
निदिष्टाः। तथा सामान्येन एका मूलापत्तिः ! तथा आदिकर्मिकस्य बोधि- 
सत्त्वस्य अष्टौ मूलापत्तय इति । तथा च तत्रोक्तम्‌--"पच, कुपुत्र, 
क्षत्रियस्य मूर्धाभिषिक्तस्य मूकापत्तयः, ` याभिमूंखापत्तिभिः क्षत्रियो मूधा 
भिषिक्तः सर्वाणि पूर्वावरोपितानि कुशलमूकानि ज्लोषयति । वस्तुपतितः 
पराजितः सवेदेवमनुष्यसुलेभ्यः अपायगामी भवति । कतमा; प्च 7? यः, 
कुलपुत्र, क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्तः स्तौपिकं वस्तु अपहरति साद््िकं [® 160 | 





सूत्रान्तों का अध्ययन कर भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट दुसरी बातें भी इी तरह 
जानलेनी चाहिये ॥ ` 

१०४. सूत्रान्तों में रिक्षा की गयीं है, अतः इन सूत्रों का वाचन निरन्तर 
करना चाहिये । 

आकाशगर्भ॑सूत्र के अध्ययन से मू आपत्तियों का ज्ञान करना चाहिये ॥ 


११६ बोधिचर्यावितारे [ पच्चमः 


वा चातुदिशसंघे निर्यातितं वा स्वयं वा अपहरति हारयतिवा- -इयं प्रथमा 
` मूकापत्तिः । एवं त्रियानभाषितधमंप्रतिक्षेपात्‌ द्वितीया । प्रत्रजितस्य शीलवतो 
` दुःशीकस्य वा काषायापहरणात्‌, गृहस्थकरणात्‌, कायप्रहारात्‌, चारके 
्रक्षेपात्‌ जीवितवियोजनादवा तुतीया । पच्वानन्तर्येष्वन्यतमकरणाच्चतुर्थी । 
मिथ्यादुष्टैः, दशाकरुशलकमंपथसमादानात्‌, परसमादापनाद्वा पञ्चमी"* इति । 


तथा ग्रामभेदादिकरणात्‌ सर्वेषां साधारणी चैका । तत्रैवोक्तम्‌-“आदि 
कर्मिकाणां महायानसम्प्रस्थितानां कुलपुत्राणां कूल्दुहितृणं च अष्टौ मूला- 
पत्तयः,याभिमूलापत्तिभिः स्खचिता आदिक्मिका महायानसम्प्रस्थिताःसर्वाणि 
ूर्वारोपितानीत्यादि पूववत्‌ । कतमा अष्टौ ? ये सत्त्वाः पूवेदुश्चरितहेतुना 
[7 \061] अस्मिन्‌ क्लिष्टे पचकषाये लोके उत्पन्नाः, ते इत्वरकुशलमूकाः । 
यावत्‌, तेषामिदं परमं गम्भीरं जुन्यताप्रतिसंयुक्तं सूत्रान्तं यावद्धिस्तरेणाग्रतः 
स्मारयन्ति प्रकाशयन्ति । ते हि अकृतश्रमा वालपृथग्जनाः शुण्वन्त उत्त्र- 
स्यन्ति, यावद्‌ विवतंयन्ति अनुत्तरायाः सम्यक्सम्बोधेश्ित्तम्‌, श्रावकयाने 
चित्तं प्रणिदधति । एषा आदिकमिकस्य बोधिसत्वस्य मूकापत्तिः प्रथमा, 
मूलापत्त्या इत्यादि पूवंवत्‌ । तस्माद्‌ बोधिसत्त्रेन परसतत्वानां परपुदगलाना- 
+ नामश्चयानुशयं प्रथमं ज्ञात्वा यथारयानां -सत्त्वानामनुपूवेण धमंदेशना 
कर्तग्येति। सोपायायाः सम्यक्सम्बोधेविनिवत्यं "हीनयाने परस्य चित्त 
मुत्पादयतो द्वितीया । प्रातिमोक्षरिक्षासंवरं विहाय महायाने चित्तोत्पाद- 
मात्रेण तत्पठनेन चास्य शुद्धिप्रकारनात्‌ त्रृतीया। श्रावकादियानस्य 
तत्फलस्य गोपननिन्दा प्रकाशनात्‌, महायाने सवंशुद्धिप्रकाशनात्‌, परेषां 
तद्रचनकरणाच्चतुर्थी । कीतिकाभादिहेतोः महायानपञउनादिना, तथा 
तत्प्रत्ययात्‌ परेषां कुत्सानिन्दादिभाषणात्‌, आत्मोत्कषेणात्‌, उत्तरमनुष्य- 
` धर्मोपगमात्‌ पञ्चमी । पाठमात्रेण गम्भीरधर्माधिगम प्रकाशनात्‌, परेषां 
तथैव समादापनात्‌ षष्टी । क्षत्रियस्य पुरोहितामात्यचण्डालर्ये भिक्षवो 
दण्डिता अथदण्डेन सादक््िकं स्तौपिकंवा चातुदिशसाद्किकं वा द्रन्यम- 
पहृत्य तेभ्य एवोपनामयन्ति । ते च क्षत्रिया उभयेऽपि मूलापत्तिमापद्न्ते- 
[2 162] इयं सप्तमी । धर्मधमंविवादनपूर्वं शिक्षाप्रणयनात, तन्मूखाचार- 
विपन्नानां सत्कारात्‌, प्रहाणिकानामुपभोगपरिभोगाण्यन्यत्र परिणामनात्‌ 
उभयेऽपि मूकापत्तिमाद्न्ते- इयमष्टमी'" ॥ 


आसां च मूकापत्तीनां सुखग्रहणार्थं शस्त्रकारोपदशिताः संग्रह- 
कारिका उच्यन्ते- 


दिय कियो = 


परिच्छेदः सम्प्रजन्यरक्षणप्‌ ११७ 
^“रत्नत्रयस्वहरणादापत्‌ पाराजिका मता । 
सद्धमेस्य प्रतिक्षपाद्‌ द्वितीया मूनिनोदिता ॥ 
दुःशीलस्यापि वा भिक्षोः कापायस्तंन्यताडनात्‌ । 
चारके व विनिन्ञेपादपप्रत्राजनेन च ॥ 


पनचचानन्तयकरणाग्मिध्याद्‌ष््टिग्रहेण च । 
ग्रामादिभदनाद्रापि मूलापत्तिजिनोादिता ॥ 


शून्यतायाश्च कथनत्‌ा सत्वेप्वकृतवरुद्धिपु । 
वुद्धत्वप्रस्थितानां तु संबोधेविनिवर्तनात्‌ ॥ 
प्रतिमोक्षं परित्यज्य महायाने नियोजनात्‌ । 
शिष्ययानं न रागादिप्रहाणायेति वा ग्रहात्‌ ॥ | 2 163 | 
परेषां ्रहृणद्रापि पुनः स्वगुणकाशनात्‌ । 
परपंसनतो लाभसत्का रश्छाकहेतुना ॥ 
गम्भी रक्षान्तिकोऽस्मीति मिर्ध्य॑व कथनात्‌ पूनः । 
दण्डापयेद्रा श्रमणान्‌ दद्याद्वा शरणत्रयात्‌ ॥ 
गरह्णीयाहीयमानं वा गमथत्याजनात्‌ पुनः । 
प्रतिसंटीनभोगं च स्वाध्यायिपु निवेदनात्‌ ॥ 
मूका  आपत्तयो दयेत महानरकहेतवः । 
आर्यस्याकाशगर्भस्य स्वप्न देश्याः पुरःस्थितः ।। 
बोधिचित्तपरित्यागाद्‌ याचकायाप्रदानतः । 
तीव्रमात्सर्यलोभाभ्यां क्रोधाद्वा सतत्वताडनात्‌ ॥ 
प्रसाद्यमानो यत्नेन सत्वेषु न तितिक्षते । 
क्लेशात्‌ परानुदृत्या वा सद्धर्माभासवणंनात्‌' ॥ इति ॥ 
तस्मिन्नेव सूत्रे समुद्धरणमासामुक्तम्‌ ॥ १०४ ॥ 
शिक्षासमुच्चयेऽपि बोधिसत्त्वानां करणीयमुपदिष्टमिति तदपि निरू 
पणीयभित्याह- १ 
* शिक्षासमुच्चयोऽवश्यं द्रष्टव्यश्च^ पुनः पुनः। [२९.641] 
विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रदशितः॥ १०५ ॥ 





१०५. साथ ही चिक्षासमुच्चय का भी वार-बःर अध्ययन करना. चाहिये; 
क्योकि उसमें सदाचार का वर्णेन विस्तार के साथ क्रिया ड ॥ 





१. द्रष्टन्यस्तु-पाठा० । 


११८ बोधिचर्यावतारे | पञ्चमः 


शिक्षासमुच्चयोऽपि स्वयमेभिरेव कृतः । अवश्यं नियमेन । द्रष्टव्यः पुनः 
पुनरसक्रत्‌ । अभ्यसनीय इति भावः । कुतः ? यस्मात्‌ सतां बोधिसत्त्वानाम्‌ । 
आचरणमाचार इतिकतंग्यता । तत्र रिक्षासमुच्चये। विस्तरेण प्रवन्धेन । 
प्र्दशितः विस्पष्टीकरत्य प्रकाशितः, तस्मात्‌ ॥ १०५ ॥ 


यदि तस्याभ्यासेऽशक्तिः, तदा- 
* संक्षेपेणाथवा तावत्‌ पद्येत सूत्रसमुच्चयम्‌ । 
नानासूत्रेकदेशानां वा समुच्चयमेभिरेव कृतं संक्षेपेण पश्येत्‌ व्यवलोकयेत्‌ 
ग्रन्थतोऽथंतो वा । अत्रापि पूवंकमेव प्रयोजनम्‌ । यदि वा- 
* आयंनागाजुंनबद्धं द्वितीयं च प्रयत्नतः । १०६ ॥ 


आ्यनागाजुं नपादेनिबद्धं॑द्वितीयं शिक्षासमुच्चयं सूत्रसमुच्चयं च पश्येत्‌ 
रयत्नतः आदरतः । यदिह न दुदयते, तत्‌ तत्र दृश्यते इति भावः ।। १०६ ॥ 


नियमेन शिक्षादशंनेऽपि साकल्येन सर्वेषामुपयोगमाह- 
* यतो निवायेते यत्र यदेव च नियूज्यते। [९ 165| 
तल्लोकचित्तरक्षार्थं शिक्षां दृष्ट्वा समाचरेत्‌ ॥ १०७ ॥ 


यतो हेयादकरणीयान्निवायेते, न करणीयमेतदिति प्रतिषिध्यते । यत्र 
िक्षासमुच्चये, सूत्रसमुच्चये वा । यदेव, कमं कतंग्यतया नियुज्यते विधीयते, 
तत्‌ प्रसिद्धं विहितं वा । लोकानां चित्तमारयः, तस्य रक्षार्थम्‌, तद्यथा विको- 
पितं न स्यात्‌ । शिक्षां दृष्ट्वा शिक्षासमुच्चयादिषु। प्रतिपादं समाचरेत्‌ । 
यत्र॒ यद्यथा युज्यते, त॑त्र तथा व्यवहरेत्‌ । अन्यथा अथंसम्मूढव्यवहारस्य 
आपत्तिकदमरता स्यात्‌ ॥ १०७ ॥ 

एतावता आत्मभावस्य शुद्धिराख्याता । यदाह - 


“आत्मभावस्य का शुद्धिः पपक्ठेशविशोधनम्‌ । 
सम्बुद्धोक्त्यनुसारेण यत्नाभावे त्वपायगः'' ।। इति ॥ 
( शि० स०, का० १९) 





१०६. अथवा संक्षेपसे देखना हो तो मेरे द्वारा रचित या आर्यनागार्जुन 


द्वारा रचित 'सूत्रसमुच्चय' की आवृत्ति अवद्य करनी चाहिये ॥ 
१०७. जहां जिसका विधान या निषेध दहै, उस शिक्षा का आचरण जान- 
नृक्षकर लोकहित की भावना से अवश्य करना चाहिये ॥ 


क ~~~ 


का कि = कका क ०» => = 


परिच्छेदः | सम्प्रजन्यरक्षणम्‌ ११९ 


यदृक्तम्‌ “सदा स्मृति-सम्प्रजन्यचारिणा भवितत्यम्‌” इति, तत 
स्मृतेः स्वनाम्नेव स्वरूपं प्रतीतम्‌ । सम्भ्रजन्यस्य तु न ज्ञायते कीद्शम्‌ ? इति 
तत्स्वरूपभ्रतिपत्तये प्राह॒- 


* एतदेव समासेन सम्प्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 
यत्‌कायचित्तावस्थायाः प्रत्यवेक्षा मृहुमु हुः ।॥ १०८ ॥ 


यत्कायावस्थ,याः चित्तावस्थायाश्च सरवेर्यापथेषु प्रत्यवेक्षा निरूपणं [२ 166] 
स्ववारं यथा प्रतिप्दितं प्राक्‌ ।॥ १०८ ॥ 


सवेमेतदुक्तरिक्षाकौशकरू कमणा निष्पादयितन्यम्‌, न वचनमात्रेणेति 


नियमयितुमाह्‌ - 


* कायेनेव परिष्यामि वाक्पाठन तु कि भवेत्‌ | 
चिकित्सापाठमात्रेण रोगिणः कि भविष्यति ॥ १०९ ॥ 


मनःपूवं ङ्गमत्वात्‌ कायव्यापारस्य, सोऽप्यनेनेव प्रतिपादितः । प्रति- 
पत्या सर्वं सम्पादयिष्यामि, न तु राब्दमात्रघोषणया निष्फकत्वादिति 
बोधिसत्त्वेन यतितव्यम्‌ । कथमिव ? वं्यकशास्त्राध्ययनमात्रेण तत्क्रियाम- 
कुवेतो व्याधिग्रस्तस्य कि फलं निष्पत्स्यते ? तावन्मात्रेण रोगस्य 
तस्याविनिवृत्तेः। न किञ्िदिति भावः। तस्मात्‌ सवंमेतत्‌ क्रियानुष्ठानेन 
निष्पादयितव्यमिति ॥ १०९ ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां वोधिचर्यावतारपन्जिकायां 
सम्प्रजन्यरक्षणम्‌ नाम पचमः. परिच्छेदः ॥ 





१०८. ( इस अध्याय मे कहे ) सम्प्रजन्य का संक्षेप में यही लक्षण है. कि 
शरीर ओर चित्त की अवस्थाओं का निरन्तर बार-बार प्रत्यवेक्षण क्रिया जायः\॥। 


,* ॥ 


१०९. जैसे चिकित्सा-ग्रन्थो के पाठ्मात्रसे रोगीका कभी भला नहीं 


होता, जब तक कि उनमें चिच प्रयोगो ( नुस्खों ) करा अपने शरीर पर प्रयोग'न' 


करे 1 इसी तरह वाणी ८ सन्त-महात्माओं के सहवचनं ) के पाठमात्र से क्या भका ` 
दोना है! भलातो तभी होगा, जव शरीर-मन से उन वचनो का पालन किया" 


जाय ॥ 
@ 


६. क्नान्तिपारमिता 


(षष्ठः परिच्छेदः) 
शुभविशुद्धिः 
देषदोषाः , 
तदेवं बहूधा रीरवियुद्धि प्रतिपाद्य आत्मभावादीनां रक्षा- [+ 167| 
दद्धि प्रतिपाद्य शुभविशुद्धि प्रतिपादयितुम्‌, यच्चोक्तम्‌- 
“क्षमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत वनं ततः । 
समाधानाय युज्येत भावयेदश्युभादिकम्‌'' । (शि० सभ, का० २०५) 
इत्येतच्च अभिधातुमुपक्रमते- 
* सवेमेतत्‌ सुचरितं दानं सुगतपूजनम्‌ । 
कृतं कल्पसहखरयेत्‌ प्रतिघः प्रतिहन्ति तत्‌ ॥ १॥ 


-स्व॑मेतदिति शीलसंवरसमादानप्रसूतम्‌ । सुचरितं कुशं कमं । दानं 
त्रिविधम्‌ । सामान्येन सुगतपूजनमपि त्रिविधम्‌ । कृतम्‌ उपाजितमनेकैः 
कल्पसहल्रं यत्‌ तत्‌ सवं प्रतिघः सत्त्वविद्वेषः प्रतिहन्ति निदंहति वल्भिरुव इव 
तृणसङ्घातम्‌ । 

अशयंमजञ्जुश्नीविक्रोडितसुत्रे (दि० अ० १२२) चाह-“प्रतिघः प्रतिघ 
इति, मञ्जुश्रीः, कल्परतोपचितं कुशं प्रतिहन्ति, तेनोच्यते - प्रतिघः" 
इति । [९ :68६] 

आ्यंसस्तिवादिना पठचते--“पदयथ, भिक्षवः, एतं भिक्षुं केशनखस्तूपे 
सर्वाङ्गिण प्रणिपत्य चित्तमभिप्रसादयन्तम्‌ ? एवं भदन्त ! अनेन, भिक्षवो, 
भिक्षुणा यावती भूमिराक्रान्ता, अधश्चतुरशीतियोजनसहस्राणि, यावत्‌ 
काचनवज्रमण्डलान्तरे यावन्त्यो वालिकाः, तावन्त्यनेन भिक्षुणा चक्रवति- 
राज्यसहस्राणि परिभोक्तव्यानि..- यावत्‌... अथायुष्मानुपाल््येन भगवां- 

स्तेनाञ्जल्ि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ -““यदुक्तं भगवता अस्य भिक्षोरेवं 
महान्ति कुशलमूकानि, कुतेमानि, भगवन्‌, कुशखानि तनुत्वं परिक्षयं 





१. द्वेष-निरूपण- यह जो सहस्रो कत्पों तक किये गये सदाचरण, दान, 
बुद्ध-पएजन आदि सत्कमं टै, उन्हें दे षवुद्धि नष्ट कर डार्ती हे ॥ 


परिच्छेदः | क्षान्तिपारमिता १२१ 


 पर्यादान गच्छन्ति?" ““नाहुमुपाङे, एवं क्षतिमुपहति च समनुपर्यामि 
यथा सब्रह्मचारी सनब्रह्मचारिणोऽन्तिके दुष्टचित्तमुत्पादयति । तत्रोप, 
इमानि महानिति कुशलमूकानि तनुत्वं परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । तस्मात्तहि' 
उपाके, एवं शिक्षितव्यं यदुग्धस्थृणायामपि चित्तं न प्रदूषयिष्यामः, प्रागेव 
सविज्ञानके काये" इति ॥ १॥ [९ 169] 
अत एवाह - 
* न चद्वेषसमं पापंन च क्षान्तिसमं तपः। 
तस्मात्‌ क्षान्ति प्रयत्नेन भावयेद्िविधेनंयेः ॥ २॥ 

न च द्वेषेण समं पापम्‌ भं पुण्याभिभवद्ेतुरस्ति। न च क्षान्ता तितिक्षया 
समं तुल्यं तपः । सुमहत्परिश्रमसाध्यत्वात्‌ सुकृतम्‌ । यत एवम्‌, तस्मात्‌ क्षान्ति 
क्षमां सवेतात्पर्येण भावयेदभ्यसेत्‌ । विविधेननिप्रकारेच्पायं वक्ष्यमाणः ॥ २॥ 

दुष्टधमं एव द्वेषस्य दोषान्‌ वृत्तत्रयेणोपदशंयन्नाह- 
* मनः रमं न गृह्भाति न प्रीतिसुखमर्नुते । 
न निद्रां न धृति याति द्वेषदाल्ये हृदि स्थिते । ३॥ 
‡ पूजयत्यथंमानंर्यान्‌ येऽपि चनं समाधिताः। 
तेऽप्येनं हन्तुमिच्छन्ति स्वामिनं द्रेषदुभगप्‌ ॥ ४॥ 


* सुहृदोऽप्युद्धिजन्तेऽस्माद्‌ ददाति न च सेव्यते । 
संक्षेपान्नास्ति तत्किच्ित्‌ कोपनो ^ येन सुस्थितः ॥ ५ ॥ 





२. इस द्वेषवुद्धि के समान कोई अन्य पापनहींहै, ओर क्षमा के समान 
कोई अन्य तप नहींहै। अतः हर उपायसे स्वचित्त मे क्षमा-भावना का अभ्यास 
करना चाहिये ।॥ 

२. जिज्ञासु का हदय जब तक देष-कण्टक से ब्रणित रहतादहै, तब तक 
उसका मन शान्त नहीं रह पाता । ओर न तब तक वह सुख का अनुभव कर पाता 
है, न वह्‌ सुख की नींद सो पाता; न धैर्यपूर्वक कोई कायं कर पाता है॥ 

४. द्वेषबुद्धिवाले ( दुष्ट ) लोग, अपने उस स्वामीको भी मार डालना 
चाहत हं, जिससे उन्हें धन-मान आदि संसार के सभी एेश्वयं मिक्त रहते ह ॥ 

५. इन द्वेषबुद्धिवालो से उनके मित्र भी घबराते हं। वे अपनी सेवाके ; 
चयि धन देने को सन्नद्ध है, पर उनकी कोई सेवा नहीं करना चाहता । संक्षेप मं, 


१. क्रोधनः--इति मुद्रितः पाठः । ॥: ° नन ङ््ह 
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(९ 120] शमं . प्रशमं न गृह्णाति नाश्रयते । अनुपशान्त एव सदा 


देषानलप्रज्वकित्तत्वात्‌ न प्रीतिसुखं सौमनस्यसुखमणश्नुतेः आप्नोति, तेनैवाक्रान्त- 
त्वात्‌ । न निद्रां न धूति चित्तसुखं लभते कायचित्तसंन्तापकारिणि देषशल्ये 
हृदयनिवासिनि । पूजयति सत्करोति काभसत्कारैर्यान्‌। येऽपि चानुजीविन 
एनं द्वेषिणं स्वामिनमपकतुमिच्छन्ति ॥ ३ ॥ 

किमिति ? द्वेषदुभेगम्‌ अगप्रियमिति देतुपदमेतत्‌ । सुहृदो मित्राण्यपि 
उद्विजन्ते उत्त्रसन्ति अस्माद्‌ द्वेषिणः । दानोन्मुखोऽपि भृत्यवरगेनं मेन्यते 
नोपगम्यते । कि बहुना ? - इदमिह संक्षपेणावधायं ताम्‌- नास्ति तदुपशम- 
कारणं किञ्चिद्येन कोपनः सुखं भेत ॥ ४ ॥ 

चित्तस्य कक्रगावस्था द्वेषः, , तस्योदभूतवृत्तिस्तु क्रोधः, यद्वशात्‌ 
दण्डादिग्रहणं क्रियते । इति अनयोभंदेऽपि द्वयोरपि परिहतंग्यतया अभेदेनैव 
निदेशः ॥ ५ ॥ 

क्रोधदोषाः 

एवमिह दृष्टधर्मेऽपि देषदोषानवगम्य तत्परित्यागाय यत्नवता भवि- 

तव्यमित्याह- 
% एवमादीनि दुःखानि करोतीत्यरिसंज्ञया। 
यः क्रोधं हन्ति निबेन्धात्‌ स सुखीह परत्र च ॥ ६ ॥ 

[२ 171] एवं यथोक्तप्रकारेण इःखानि जनयति यस्मात्‌, तस्माद्‌ 
सुकृतात्मा निर्बन्धात्‌, गाढाभिनिवेरात्‌ । आरब्धवीयं इत्यथः । स सुखी 
इहलोके परलोके च । ६ ॥ ्‌ 

इदानीं द्वेषोपघाताय तत्कारणमुपहन्तुं व्यवस्थां कुवंन्नाह-- 

* अनिष्टकरणाज्जातमिष्टस्य च विघातनात्‌ । 
दौमेनस्याशनं प्राप्य द्वेषो दुप्तोः निहन्ति माम्‌ ॥ ७॥ 








यह कहा जा सकता है कि संसार में उनके लिए कुछ भी नटीं रह जाता जिसके. 


सहारे वे आराम की जिन्दगी विता सकं ॥ 
६. क्रोध-निरूपण-इसी प्रकार यह्‌ क्रोध भी वरी वनकर जिज्ञासुको दुःख 


देता है। जो हटपू्व॑क इस दगुण को अपने चित्तसे दुर रखता है वही संसारम 
सुख पाता है ॥ | 
७. दूसरों के इष्ट का विघात या अनिष्ट करने से उत्पन्न. मानसिक असन्तोष , 


क 
२. दृष्टो-पाठा० । 


सोरे 


= क न, [ 


= = क ऋ व आ.कक 


परिच्छेदः ¦ क्षान्तिपारमिता १२३. 


* तस्माद्‌ विघातयिष्थामि तस्याशनमहं रिपोः। 


आत्मात्मीयग्रहप्रसूते इष्टानिष्टे । आत्मात्मीययोः सुखसाधनमिष्टम्‌, 
तद्विपरीतमनिष्टम्‌, इति कल्पनाकृतमेवेतत्‌। न तु परमार्थतः किञ्िदिष्ट~. 
मनिष्टं वा सम्भवति। तस्मान्मिथ्याभिनिवेशवासनावशात्‌ ` अनिष्टस्य 
करणात्‌, इष्टस्य चोपहुननाद्‌ दोमंनष्यं मानसं दुःखमुपजायते, तस्मात्‌ ` 


तत्कारिगि तद्धिरोधिति ता देष उत्पद्यते। इति दौर्मनस्यमेव बलक्वद्भोजनं 
लन्धसामथ्यंः सन्‌ द्वेषो निहन्ति माम्‌ इति निश्चित्य तत्पुष्टिकारणं च 


हनिष्यामि प्रथमतः । तस्मिन्‌ हते सुखमेव । तस्य हननात्‌, समूरुघातं हतस्य ` 


पूनरुत्थनायोगाच्च ॥ 

ननु कोऽयमत्यथमभिनिवेशो भवतः ? इत्याह्‌- 

* यस्मान्न मदधादन्यत्‌ कृत्यमस्यास्ति वैरिणः ॥ ८ ॥ 

यस्मात्‌ मम वधं विहाय रात्तिदिवमपरं न किञ्चद्‌ द्वेषस्य [२ 172.| 

वैरिणः करणीयमस्ति ।। ८ ॥ 
दुःखाधिवासनाक्नान्तिः 

एवं दवेषदोषान्‌ विभाव्य सर्वोपायेन तद्िपक्षभरुतां क्षान्तिमूत्पादयेत्‌ । 

तत्र क्षान्तिस्त्रिविधा धर्मसङ्कोतिसुत्रेऽभिहिता । तद्यथा-१. दुःखाधिवासना- 


क्षान्तिः, २. परापकारमषंणक्ष(न्तिः, ३. धमं तिध्यानक्षान्तिश्च । तत्र तावद्‌. 


दुःखाधिवसनाक्ञान्तिमिधिकृत्याह-- | 
* अत्यनिष्टागमेनापि न क्षोभ्या मुदिता मया । 
दौमंनस्येऽपि नास्तीष्टं कुशं त्ववहीयते ॥ ९ ॥ 
दुःखाधिवासनाक्नान्तिविपक्षः अनिष्टामप्राप्तदुःखभीरुता, इष्ट- 
विघातप्राप्तश्च सुखाभिष्व ङ्घ: । ताभ्यां दोमनस्यम्‌ । ततो द्वेषो लीन चित्तता 
वा । अत एवाह चन््रदीपसुत्रे-““सुखेऽनभिष्व जगः, दुःखेऽवेमुख्यम्‌" इति । 


रत्नसू्रेऽप्युक्तम्‌ - य॒ इमे आध्यात्मिकाः शोकपरिदेवदुःखदौ्मनस्योपायासराः, . 


तान्‌ क्षमते अधिवासयति" इति । 
का आलम्बन पाकर यह दुग ण मुञ्च ( जिज्ञासु ) को निरन्तर दुःकी करता रहता है ॥ 


८. अतः इस दुगुण के उन आक्म्बनों को हीर्मै नष्ट कर दुगा, क्योकि 


इसके पास मेरे वध ( नाज्ञ ) के अतिरिक्त कोडई दूसरा क्तेव्य ही देष नहीं वचा ॥ 
९. अत्यन्त अनिष्ट के उपस्थित होने पर भी मृञ्ञे मुदिता-भावना का त्याग 


नहीं करना चाहिये; क्योकि चित्त मे दुर्भावना रखने से इष्टप्राप्ति तो होती नहीं, ` 


प्रत्युत स्वपुण्यहानि का ही डर रहता है ॥ 


| {| 1! 8 11160 ।8।. 


~> 
० 
काः जक कोः क 
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[2 173] अतो यदि नाम मम शिररिछद्यते, तथापिनन्नोभ्यान 
विकोपयितग्या मुदिता मः । मुदिता हि दौमनस्यप्रतिपक्षः। दुःखागमेऽपि 
प्रमुदितचित्तस्य दौमंनस्यानवकाशात्‌ । इति दौमनस्यनि रासाय मुदिता यत्नेन 
रक्षितव्या 1 कुतः ? दोमंस्येऽपि कृते इष्टविधाते सति नस्तीष्टं नाभिरषितं 
सेत्स्यति । अयं तु विशेषः स्थात्‌--कुशलं पूनरुपहन्यते ॥ 


` मुदिता च भयक्षियमतिसूत्रे वणिता--“^तत्र कतमा मुदिता? या 
बुद्धधर्माणामनुस्मरणात्‌ प्रीतिः प्रसादः प्रामोद्यं चित्तस्यानवटीनता अनव- 
मृद्यता अपरितर्षेणता, सवंकामरतीनामपकषंणात्‌ सवेधमंरतीनां प्रतिष्ठाप- 
नम्‌, चित्तस्य प्रामोद्यम्‌, कायस्यौद्‌विल्यम्‌, बुद्धेः सम्प्रहषंणम्‌, मनस उत्प्लवः, 
तथागतकायाभिनन्दनरति“ । इति विस्तरः ॥ ९॥ 
कि चेदमविचारयतो दीमंनस्यमूत्प्यते इत्याह - 


* यद्यस्त्येव प्रतीकारो दौमंनस्येन तत्र किम्‌ ! 
अथ नास्ति प्रतीकारो दौमंनस्येन तत्र किम्‌! ॥ १०॥ 
` यदि च इष्टविघातनिवतंनाय अनिष्टोपनिपातप्रतिषेधाय च प्रतीकारः 
उपायन्तिरमस्ति, तदा दौमंनस्येन तत्र किम्‌ ? तदेव अनुष्ठीयताम्‌ । भय 
[8९.174] नात्ति, तदापि दोर्मनस्येन तन्न किम्‌ ? न कित्‌ प्रयोजनम्‌ । उपाया- 
भावात्‌ सवंथा गतमेतत इति विचायं दौमंनस्यनिवतंनमेव वरम्‌ ॥ १० ॥ 


अभ्यासाद्‌ दुःखमवाधकं भवतीति प्रसाधयितुमुपक्रमते-- 
# दुःखं न्यक्कारपारुष्यमयरार्चेत्यनीग्सितम्‌ । 
` त्रियाणामात्मनो वापि शत्रोश्च तद्विपयंयात्‌ ॥ ११॥ 
दुःखं कायिकं मानसिकं चेति द्विविधम्‌ । तत्र कायिकं दण्डादिघा- 
तजम्‌ । मानसिकं न्यक्कारादिनिमित्तम्‌ । तत्र न्यक्कारो धिक्कारः । पार्ष्यं 


ममंघटूना वचनम्‌ । अयशश्न अकीतिः वेगुण्यप्रकारानम्‌ । इत्येतत्‌ सवंमन- 


कक त ` 





१०. यदि अनिष्ट का प्रतीकार सम्भवहैतो दूसरोंके प्रति दौर्मनस्य रखने 
ते क्या फायदा 2? यदि प्रतीकार सम्भव नहींहै तो दूसरोंके प्रति कियाजा रहा 


वह्‌ दौमनस्य हमे क्या सहारा देगा ! ॥ 


११. दुःख, अपमान, तिरस्कार, अपकीत्ति-र इन्दं अपने प्रिय ( माता-पिता- 
पुत्र आदि ) के ल्यि कोई नहीं चाहता । हां, ये अपने शत्रु को हों तो हमें इष्टापत्त , 


होती है ॥ । न 


1 
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भिकुषितम्‌ । यदि परेषां शिवं ननु ? तदथंमाहु--भ्रियाणाम.। आत्मयीत्वेन 
ये स्वीकृताः, प्रेमस्थानं तेषामात्मनश्च । दुःखादिकारकस्य पुनः रात्रोरेतदि- 
पर्ययात्‌ । तस्य दुःखादिकममीष्टमेव ॥ ११ ॥ 


तत्र दुःखेसहिष्ण॒तां तावन्निराकतुंमाह-- 


* कथश्चिल्लभ्ते सौख्यं दुःखं स्थितमयत्नतः । 
दुःखनेव च निःसारः चेतस्तस्माद्‌ दढीभव ॥ १२॥ 


प्रयत्नेन कुशलपक्षमुपसेग्य कदाचित्‌ कहिच॑त्‌ सुदुकभं संसारे [९ 125| 
साखवं सुखं लभ्यते । दुखं तु स्वेदा सुखभम्‌. अवलत्नसिद्धत्वात्‌, इति 
तदभ्यासो न दुष्करः, सर्व॑दा परिचितत्वात्‌। किञ्च-संसारनिःसरणो- 
पायोऽपि दुःखमेव । तथापि पाथेयरूपतया तत्परिग्रहो युक्त एव । यत एवम्‌ 
तस्मात्‌ हे चित्त, दुःखानुभवनाय दृढीभव, मा कातरतामाश्रयस्व ॥ १२ ॥ 


अपि च, “इदं दुःखं महार्थसाधकत्वात्‌ सोढुमुचितम्‌' इति मनसि 
 कतंग्यम्‌, इत्याह - 
४ दुगपुत्रककर्णाटा दाहच्छेदादिवेदनाम्‌ । 

वथा सहन्ते मुक्त्यर्थमहं कस्मात्तु कातरः ।॥ १३ ॥ 


दुगपुच्रकाः चण्डीसुनाः। महानवमीसमयादिष त्रिरात्रमेकाहं वा 
उपोष्य गात्रदाहच्छेदनभेदनं कुर्वन्तो दुःखां वेदनां निष्फलमेवानुभवन्ति । 
तथा कर्णाटदेशादिषमुदभूता दाक्षिणात्या उपरिनामकिखनमात्रा- [? 176 | 
भिमानतः परस्परं स्पधंमाना अनेकाभिः ° कारणाभिदःखमनुभवन्तो जीवित- 
मप्युत्मजन्ति । अहं तु स्वपरात्मनोः परमदुलंभवुद्धत्वसाधनाय कृतोत्साहः 
दुखेः कस्मात्‌ कारणात्‌ कातरीभवामि ? ॥ १३ ॥ 


{ ` ~~ ~ ~= ~ 








१२. सुख तो जैसे-तैसे बड़ी मुदिकल से मि पातादहै, पर दुःख हमेशा 
अनायास ही उपस्थित रहता हैँ । अतः दुःखसे छृटकारापषानेमेंही कल्याण है। 
अतः ठे चित्त ! इससे मुक्ति कातु दृढ अभ्यास कर ॥ 

१३. जव दुर्गा के उपासक कर्णाटकदेशवासी स्वरयरीर के दाह ओरचेदकी 
मर्मान्तक पीड़ाओं को व्यर्थंदही सहन करते रहते है तो फिर मँ मुक्ति ( निर्वाण ) 
के ल्यि दुःख सहने में क्यों कमजोरी दिखाञॐँ ! ॥ | 


१. कारणाभिः = क्रियामित्यथः । 
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~ . स्यादेतत्‌-अत्यल्पदुःखं कथञ्चित्‌ सोडुं शक्यते । करचरण रदछे- 
दनादिदुःखं नरकादिदुःखं वा मुक्त्यर्थं कथं नु सोढव्यम्‌ ? इत्याह-- 
* न किञ्चदस्ति तद्वस्तु यदभ्यासस्य दुष्करम्‌ । 
तस्मान्मृदुग्यथाभ्यासात्‌ सोढनव्यापि महान्यथा ॥ १४॥ 
शास्त्ाभ्यासकलादि. कौरलादि मृदुमध्यातिमात्रदुःखानुभवनादि 
वस्तु न तद्विद्यते किश्चित्‌ यदभ्यासगोचरो न भवति । सवंमेव अभ्यासाद्‌ 
आत्मसात्कतुं शक्यत इति भावः । यस्मात्‌ तस्मात्‌ अल्यतल्पतरादिन्यथाभ्या- 
` सान्न रकादिमहाव्यथापि सोढुं शाक्यते । 
^ ; + यथोक्तम्‌ - तत्र अल्पदुःखाभ्यासपूवंकं कष्टकष्टतराभ्यासः सिध्यति । 
यथा च-अभ्यासवशात्‌ सत्त्वानां दुःखसुखसंज्ञा, तथा ` सवंदुःखोत्पादेषु सुख- 
संज्ञाप्रत्युपस्थानाभ्यासात्‌ ` सुखसंज्ञेैव प्रत्युपतिष्ठते 1 एवं निष्पन्दफलं च 
सवंधमंसुखाक्रान्तं नाम समाधि प्रतिलभते । उक्तं हि पितापुत्रसमागमे-- 
-[९.127} ^ अस्ति, भगवन्‌, सवधम सुखाक्रान्तो नाम समाधिः । यस्य समाधेः 
प्रतिलम्भाद्‌ बोधिसत्त्वः सर्वारम्बणवस्तुषु घुखामेव वेदनां वेदयते न दुःखाम्‌, 
नादुःखसुखाम्‌ । तस्य नेरयिकामपि वेदनां कायंमाणस्य सुखसंज्ञेव प्रत्युप- 
स्थिता भवति । मानुषीमपि कारणां कायंमाणस्य, हस्तेष्वपि छिद्यमानेषु 
पदेष्वपि, कर्णेष्वपि, ना स्वपि ` सूखसंज्ञैव प्रत्युपस्थिता भवति । वेत्रैरपि 
:ताडचमानस्य, ` अधंवेत्रैरपि, कशाभिरपि ताडचयमानस्य सुखसंज्ञा प्रवतंते । 
 बन्धनागारेष्वपि प्रक्षिप्तस्य, तेखपाचिकां वा क्रियमाणस्य, इक्षुकुट्ितिक वा 
'कुटय मानस्य, नडचिप्पितिकं वा चिप्यमानस्य, तेलग्र्योत्तिकं वा आदीप्य- 
मानस्य यावत्‌ कार्षपिणच्छेदिकां छिद्यमानस्य पिष्टपाचनिकां वा पाच्य- 
मानस्य, हस्तिभिर्वः मदयंमानस्य सुखसंज्ञैव प्रवतते'” । इति विस्तरः ॥१४॥ 
स्यादेतद्‌ यदि प्रथमत एव मृदुन्यथाभ्यासः स्यात्‌, यावता स एव 
नास्तीति । अत्राहु- | 
। # उटंरादंशमशकक्षुत्पिपासादिवेदनाम्‌ । [ए 178] 
महत्‌ कण्डवादिदुःखं च किमनथं न पयसि । १५ ॥ 
१४. संसार में एेसी कोई वस्तु नहीं जो अभ्यास करने पर भी दुरुंभदहो। 
अतः साधारण व्यथा सहने का अभ्यास करते-करते वड़ी से बड़ी व्यथा सहन करने 
की दाक्ति आ ही जातीः है ॥ 
१५. तुम अपनी दैनिक दिनचर्या मे क्यों नहीं देखते किं शूख-प्यास, मशकत- 
दंश, खुजली आदि दुःखद पीडाएं अभ्यास करते-करते ही सहन होती है ॥ 
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उह्‌'गादिकृतडुःखमनर्थं कि न पश्यसि ? तदयत्नसिद्धं मुदृव्यथाभ्यास- 
निमित्तमस्त्येवेति भावः ॥ १५ ॥ 
पुनरन्यथा स्वचित्तं द्रदयितुमाह- 


* शीतोष्णवृष्टिवाताध्वव्याधिबन्धनताडनेः। 
सौकुमाय न कतंन्यमन्यथा वधते व्यथा ॥ १६ ॥ 


सुकुमारतर चित्तस्य हि -दुःखमतितरां बाधकं भवति; दुःखेऽपि दृढ- 
चित्तस्य विपयेयः \। १६॥ 


ननु दढीकरणेऽपि चित्तस्य दुःखमसह्यमेवेति ? अत्राह-- 


* केचित्‌ स्वरोणितं दष्ट्वा विक्रमन्ते विहोषतः । . ` ` 
परशोणितमप्येके दुष्ट्वा ` मूच्छ ब्रजन्ति यत्‌ ॥ १७ ॥ ` 
* तच्चित्तस्य दुढत्वेन कातरत्वेन ` चागतम्‌ 1 `: 
दुःखदुर्योधनस्तस्माद्‌ भवेदभिभवेद्‌ व्यथाम्‌ ॥ १८ ॥ 
न खल दृढचित्तस्य किश्िदराक्यं नाम । तथाहि- केचिद्टी रपुरुषाः 
-संप्रामभूमौ स्वशोणितमपि -पश्यन्तोऽधिकतरं गौयंमाभजन्ते । केचित्‌ पुनः 
. कातरचित्तसन्ततयः पररुधिरदशंनादपि मरणान्तिकं दुःखमनु- [ ? 179 | 
भवन्ति । एतदुभयमपि चित्तस्य ` इतरेतराभ्यासविपयंयात्‌ `इति मत्वा 
दुःखदु्योधनो नाधिगम्यो भवेत्‌, दुःखे रप्यकम्प्यत्वात । ततोऽनिभवेद्‌ व्ययान्‌, न 
पुनस्तयाभिभूयते ॥ १७-१८ ॥ 


इत्थमप्यभिभवेद्‌ व्यथामित्याह-- 


# दुःखेऽपि नैव चित्तस्य . प्रसादं क्षोभयेद्‌ बुधः । 
संग्रामो हि सह क्लेरोयुद्धे च सुलभा व्यथा ॥ १९ ॥ 


| १६. सर्दी, गर्मी, वर्षा, वायु, मागंगमन, रोग, बन्धन-ताडन आदि पीड़ा 
से घवरा कर अपने को सुकूमारन बनाओ, अन्यथाये पीड़ाएं बढती ही चली 
जांयगीं | 

१७-१८. इस जगत्‌ मेँ कितने खोग तो अपना खून बहता देख कर द्विगुण 
उत्साह से पराक्रम दिखाने के लिए आगे वदढृते है, ओौर दूसरे कितने रोग दूसरों की 
थोड़ी सी खुनकी वृंदे देखकर ही मूच्छित हो जाते हँ। ये दोनों बातें चित्त के 
क्रमः दढ या कमजोर होने से होती है । अतः दुःख अत्यन्त असह्य हो जाय, उससे 
पह ही उससे छटकारा पाने का प्रयास करना चाहिये ॥ 

१९. अतः बुद्धिमान्‌ का करतंग्य है कि वह्‌ संकट मेँ भी अपना चित्त प्रसन्न 
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भरस।दं पूर्वोक्तं नावसादयेदिचक्षणः । कुतः ? यस्मात्‌ क्लेशशत्रुभिः सह्‌ 
संग्रामोऽयमारब्धः । संग्रामे च व्यथा नाम न भवेदिति दुलभम्‌, व्यथा तु 
सुखभेव । १९ ॥ 
ननु तथापि दुष्करमिदमतीव दुर्यत इति ? अत्राह- 
#* उरसाऽरातिघातान्‌ ये प्रतीच्छन्तो जयन्त्यरीन्‌ । 
तेते विजयिनः शुराः शेषास्तु मृतमारकाः॥ २०॥ 
अभिमुखमभिभवन्तः शत्रुम्‌ । तत्प्रहा रान्‌ वक्ष:स्थलेन प्रतीच्छन्तो ये 
जयन्ति समरे रिपून्‌, ते ते शुरपुरुषाः पररिपविजयादिह छब्धविजयाः 
[? 180] प्रशस्यन्ते । ये पुनरन्ये छलप्रहा रादिभिरभिभवन्ति रात्रम्‌, ते च 
अकिञ्चित्करतया भ्॒तमारका जुगुप्सनीया एव शूरं: ॥ २० ॥ 
इतोऽपि गुणददं नाद्‌ दुःखमधिवासयितन्यमित्याह- 
* गुणोऽपरश्च दुःखस्य यत्संवेगान्मदच्युतिः। 
संसारिषु च कारुण्यं पापाद्धीतिजिने स्पृहा ॥ २१॥ 
अयमपरः शुभहेतुगरंणो दरःखस्यास्य सम्बोधिमार्गानुकूलः, यद्दुःखस्य 
 समावेहो मनसि संग उपजायते 1 तस्माच्च यौवनधनादिकृतस्य मदस्य च्युति- 
भंङ्खो जायते, संसारिषु च संसारदुःखपीडितेषु कष्णाचित्तम्‌, पापस्य फल्मि- 
 दमिति मत्वा पापाद्‌ भयमकरणचित्तं च, बुद्धे च भगवति स्पृह। भक्तिः, 
श्रद्धा, चित्तप्रसादश्च । भगवानेव हि दुःखक्षयगामिनं मागे मूपदिष्टवानिति ॥ 
परप्रत्ययोत्पन्नदुःखाधिवासनाय परासृशन्नाह- 
* पित्तादिषु न मे कोपो महादुःखकरेष्वपि। 
स 3तनेषु कि कोपः तेऽपि प्रत्ययकोपिताः॥ २२॥ 


रखे, उसमे विकार न आने दे; क्योकि जव क्लेशो से भयंकर युद्ध चिड़ै तो कुछ 
न कछ पीडा तो अवश्य होगी ही, उससे धवराना क्या ! ॥ 

२०. शत्रु की चोट को कलेजे पर ज्ञेलते हृए जो शत्रु को परास्त कर देते हँ 
वे ही वस्तुतः वीर एवं युद्धविजयी दहै, वाकी तो मरेहृए कोटी मारने वले दै ॥ 
२१. दुःख की दूसरी विशेषता यहदहै कि उसके संवेगसे मनुष्य का गवं 
 विखण्डित हो जाता है, दुःखी जनों पर करुणोद्रेक होता है, पाप से भय खाने लगता 
हे ओर बुद्ध में श्रद्धाभक्ति उत्पन्न होती है ॥ 

२२. अत्यन्त दुःखकर पित्त आदि ( आयुर्वेदोक्त त्रिदोप ) . पर जव मुज 
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पित्तादिदोषत्रयात्मक्रमेव शरीरम्‌ । ते च तथाविधाहारविहारवैगुण्याद्‌ 
| ? 181 | विषमावस्थां प्राप्ता व्याधीन्‌ जनयन्तः सवदुःखहेतवो भवन्ति । 
तथापि न तेषु मम कोपः+अचेतनत्वात्‌ । न ते सञिचन्त्य दुःखदायकाः, कि तहि? 
स्वकारणसामग्रीवलेन प्रकोपमूपागताः । यद्येवम्‌, सचेतनेषु कि कोपः ! कि न 
स्यादिति चेत्‌, तेऽपि पूर्व॑कर्मापिराधात्‌ स्वकारणसामग्रीप्रकोपिता दुःखदायका 
भवन्ति । इति पित्तादिवत्‌ तेष्वपि न युज्यते मम क्रोधः ॥ २२॥ 


उभयत्रापि समानं कारणाधीनत्वमिव्युपदशेयन्नाह- 
* अनिष्यमाणमप्येतच्छलमुत्पद्यते यथा । 
अनिष्यमाणोऽपि बलात्‌ क्रोध उत्पद्यते तथा । २३॥ 
स्व प्रत्ययोपजनितसामर्थ्येभ्यः पित्तादिभ्योऽनभिप्रेतमपि शल्मवदय- 
मुत्पद्यते यथा, तथा स्वहेतुमपरि णामाधिगतशक्तिभ्यो दौमंनस्यादिभ्यः क्रोध 
उत्पद्यते, इति साधारणमनयोहतुप्रत्ययाधीनत्वम्‌ ।॥ २३ ॥ 
अथ स्यात्‌-- उक्तमत्र सचेतनाः सच्िन्त्य तथाविधानिष्टकारिणः, न 
तु पूनरितरे तथेत्याह- 
* कुप्यामीत्ि न सचिचिन्त्य कुप्यति स्वेच्छया जनः । 
उत्पत्स्य इत्यभिप्रेत्य क्रोध उत्पद्यते न च| २४॥ 
तत्प्रत्ययसामग्रीमन्तरेण कुप्णमीत्येवं बुद्धिपूर्वकं सच्िन्स्य न जनः स्वरं 
प्रकुप्यति ) क्रोधोऽपि “उत्पत्स्ये' इत्यभिसन्धाय स्वातन्त्येण नेवोपपद्यते ॥ २४॥ 
तस्मादिदमेवात्र प्रमाणसिद्धमित्याह-- [ ? 18? | 


५ ये केचिदपराधाश्च पापानि विविधानि च। 
सवं तत्प्रत्ययवलात्‌ स्वतन्त्रं तुन विद्यते।॥ २५॥ 





क्राध नहीं आता, तो फिर सचेतन प्राणियों पर क्रोध आनेकी बात ही कहाँ । 
क्योकि वे भी पित्त आदि दोषों (की बृद्धि) से ही कुपित होते दै ॥ 
(क्रोध-उत्पत्तिकारण-) शरीर मे जसे यह्‌ ( वातजन्य ) ग अनचाहें 
ही उत्पन्न होतादहै, वैसे ही प्राणियों में क्रोध भी अनचाहा ही उत्पन्न होता है॥ 
२४. प्राणी (क्रोध करू गा'-यह सोचकर अपनी इच्छासे कभी क्रोध नहीं 
करता, "उत्पन्न होङंगा'-इस अभिप्राय से क्रोध भी उत्पन्न नहीं होता ॥ 
२५. जो कोई अपराध या नाना प्रकारके पाप होते हं वे सव अपनी प्रत्ययन- 
सामग्री से ही उत्पन्न होते है, स्वतन््र नहीं होते ॥ 


बोधि०.: ९ 


१३० बोधिचर्यवतारे [ पष्टः 


इदम्प्रत्ययतामात्रसमुपस्थितस्वभावं सर्वमिदम । नतु स्वातन्त्रयप्रवृत्तं 
किञ्चिदपि विद्यते । २५ ॥ 
* न च प्रत्ययसामग्रया जनयामीति चेतन।। 
न चापि जनितस्यास्ति जनितोऽस्मीति चेतना । २६॥ 


्रत्ययसामग्रचपि न स्वकार्यं जनयन्ती सख्खिन्त्य जनयति। साहि 
स्वहेतुपरिणामोपनिधिधमेतया तथाविधं कार्यं जनयति, नतु सच्चिन्त्य। 
न चापि जनितस्य कायंस्यापि अनया सामग्रचा जनितोऽस्मीति चेतना मनसि- 
कारोऽस्ति। तस्मारि्व्यपिारतया सवंधर्माणाम, `अस्मिन्‌ सति इदं भवति, 
अस्योत्पादादिदमूत्पद्यते", इति इदम्प्रत्ययतामात्रमिदं जगत्‌, नात्र कश्चित्‌ 
स्वतन्त्रः सम्भवति । हेतुप्रत्ययाधीनत्वात्‌ सवेधर्माणाम्‌ ।1 २३६ ॥ 


[२ 183] स्यादेतत्‌-अस्त्येव स्वतन्त्रम्‌, यथा सांख्यानां प्रधानम्‌, आत्मा 
च; नेयायिकानामाकाशादयः। तत्‌ किमुच्यते- न किञ्वित्‌ स्वतन्त्रमिह्‌ 
विद्यते ? इत्याशङ्कयाह- 
* यत्‌ प्रधानं किलाभीष्टं यत्तदात्मेति कल्पितम्‌ । 
तदेव हि भवामीति न सञ्िन्त्योपजायते । २५॥ 

यत्तद्भवताम्‌ सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रधानम ` इत्यभि- 
मतम्‌, किलेति प्रमाणास ङ्खतमेतदित्यरुचि प्रकाशयति । यदपि तदस्तु किञि- 
दात्मेति कल्पितमध्यवसितं प्रमाणसद्खतमेव । आह-यस्मात्तदेव स्वयमेव 
तदपरकारणाभावाद्‌ भवाति समुत्पद्य इति नाभिसन्धाय जायते ।। २७॥। 


कतः ? यस्मात्‌-- 
अनुत्पन्नं हि तन्नास्ति क इच्छेद्‌ भवितुं तदा । 


२६. जर इस प्रत्ययसामग्री को भमै उत्पन्न कर रही हूं'-यह चेतना नहीं 
होती ओर न उससे उत्पन्न क्रोधादि कार्यको ग्रह चेतनाहोती दहै कि “मै उत्पन्न 
क्रिया गया हं ॥ 

२७. जिन ( साङ्कचवादी ) के मतमें प्रधान एक स्वतन्त्र पदा्थंहै या 
जिन्होने ( बेदान्तियों ने ) शत्मा की, एक स्वतन्त्र पदार्थं के रूपमे, कल्पनाकी टै 
वह्‌ ( श्रधान' या “आत्मा ) व्री मै उत्पन्न होता ह्यह सोच कर उत्पन्न 
नहीं होता ॥ 

२८. यह ८ आत्मा ) अनुत्पन्न तो हं ही नहीं, फिर उत्पन्न होने की इच्छा 








न = न ज 








किक र त त ता 





रिच्छेदः | क्षार्तिपारमिता १३१ 


तत्‌ प्रधानादि प्रागसदेव । असतश्च वन्ध्यासुतादेरिव का भवितुमुत्पत्तु- 
मिच्छा भवेत्‌ ? अथ नासदुत्चते किञ्चित्‌, केवलमव्यक्तावस्थातो 
व्यक्तावस्थायां परिणाममात्रम्‌; यद्येवम्‌, परिणामोऽपि कथमसन्नुत्पद्यते ? 
व्यक्तावस्था वा ? परिणामस्य व्यक्तावस्थायाश्च तत्स्वभावत्वे तस्याप्युत्पत्ति- 
प्रसङ्कः। व्यतिरेके सम्बन्धाभावः । प्म्बन्धकल्पनायां च अनवस्था । परतो 
विस्तरेण प्रधानं निराकरिष्यते [ वो< च० ९. १२७-१३८ |] ॥ 
स्यादेतत्‌ - आत्मन्ययमदोष एव । न हि तस्य वयमूत्पाद- [८ 184] 
मिच्छामः । सवेदा नित्यस्वभावतया अनुत्पन्न एवासौ । भवतु नाम एवम्‌ । 
तथापि सवथा खरविषाणकलत्प एवासौ, उत्पादाभावात्‌ । ततो नात्रापि 
निवतंते-- 
अनुत्पन्नं हि तन्नास्ति क इच्छेद्‌ भवितुं तदा" । इति । 
भावेऽपि वा नास्य स्वात्मन्यपि प्रभुत्वमस्ति । प्रकृत्युपनामितमेव हि 
विषयमपि स भुङ्क्तं । तदा च विषयोपभोगात्‌ प्राक तद्धोक्तृत्वमस्य नासीत्‌, 
पश्चादुत्पन्नं च तत्स्वभावमेव; अन्यथा तस्य भोक्तृत्वायोगात्‌ । तदुत्पादे च 
तस्याप्युत्पाद इति कथं नात्मन उत्पाद इष्यत इति । तदेवं पुनः अनुत्पन्नं 
हि तन्नास्ति क इच्छेद्धवितुम्‌"- इत्यायातम्‌ ॥ 
अपरमपि दूषणमव्राह-- 
* विषयन्यापृतत्वाच्च निरोद्धमपि नेहते ॥ २८॥ 


यद्यप्यसौ प्रधानोपदहितविषयोपभोगाय प्रवतंत इतीष्यते, तदा प्राग- 
प्रवृत्तस्य पश्चात्‌ प्रवृत्तिनं यूज्यते। अथ किश्चत्‌ प्रवतंते, तदापि विषये 
व्यापृतस्य निवत्तिनं स्यात्‌ । एतदेवाहु- निरोद्धमपि नेहते । विषयोपभोगाल्ि- 
वतितुमपि न)त्स तदा तस्य तत्स्वभावत्वात्‌, तस्य च नित्यतया 
अनिवृत्तः । निवृत्तौ वा अनित्यत्वप्रसङ्खात्‌ । नैपायिकादीनामात्मनो व्यपदेशो 
नित्यत्वात्‌ । २८ ॥ 


विशेषमपि तस्याह -- 
* नित्यो ह्यचेतनश्चात्मा व्योमवत्‌ स्फुटमक्रियः । [7 185] 
अचैतन्यं साख्यादिह विदोषः । अन्यत्र समानता । तत्र नित्यः पूर्वापिर- 


कालयोरेकस्वभावः | अचेतनश्च अचित्स्वभावः। जड इत्यर्थः । अन्यचतन्य- 
योगाच्चेतयते व्योमवद्‌ व्यापी । अत एव स्फुटं व्यक्तमक्गियः । यदाह्‌ -- 


किसे होगी ? ओर यदि वह्‌ विषयों मँ प्रदत्त हो तो निढृत्त भी क्यों होना चाहेगा ? ॥ 


| १३२ वोधिचर्यावतारे [ पष्टः 


“अन्ये पृनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 
स्वतोऽचिद्रूपमिच्छन्ति नित्यं सवर्गतं तथा ॥ 
। युभादुभानां कर्तारं कर्मणां तत्फलस्य च। 


। । भोक्तारं चेतनायोगाच्चेतनं न स्वरूपतः ।। 
[ तत्वसंग्रहः, १७१-७२ का० | 


तथा च अकिञ्ित्कर एवासौ, क्वचिदपि कार्येऽनुपयोगात्‌ । अथ 
अपरसहकारिप्रत्ययस्िधौ निष्करयस्यापि तस्य क्रियाभ्युपगम्यते । यदुक्तम्‌- 


ज्ञानयत्ना दिसम्बन्धः कत्र त्वं तस्य भण्यते । इति । 


अत्राह - 
#* प्रत्ययान्तरसंगेऽपि निविकारस्य का क्रिया 1 २९1] 


ज्ञानयत्नादि्रत्ययान्तरसम्पकेपि नित्यत्वान्निविकारस्य पूवंस्वभावाद- 
प्रच्युतस्यात्मनः का क्रिया ? नैव क्रिया युज्यते ॥ २९ ॥ 


* यः पुवेवत्‌ क्रियाकाले क्रियायास्तेन कि कृतम्‌ ! [7 186] 
तस्य क्रियेति सम्बन्धे कतरत्‌ तन्निबन्धनम्‌ । ।॥ ३० ॥ 


यथा पूवंमक्रियाकाले तथा क्रियाकालेऽपि यः, तेन कारकस्वभावविकलेन 
क्रियायाः कि कृतम, येन प्रत्ययान्तरसङ्गे तस्य क्रिया व्यवस्थाप्येत ? अपि 
च उभयसम्बन्धाभावात्‌ तस्य आत्मनः क्रियियमिति सम्बन्धे कतरत्तदन्यनिमिः 
ततम्‌ ? नेवास्ति किञ्चित्‌ ॥ ३० ॥। 


विस्तरेण चात्मनो निराकरिष्यमाणत्वात्‌ [बो० च० ९. ५८- ६० | 
ईश्यरस्य च [ बो० च० ९. ११९-१२६], न स्वतन्त्रः कश्चिदपि 
सम्भवति । एवमस्वातन्त्रयं सर्वत्र प्रसाध्योपसंहरन्नाह- 


२९. वैदेषिक मत मे आत्मा नित्य है, अचेतन टै, आकाल की तरह स्पष्टतः 
निष्क्रिय है, तव दूसरे प्रत्ययोके सङ्कसे भी उस निविकारमें क्रिया केसे सम्भव 


न 


। ह| 
| ३०. क्रिया के समय भी जो आत्मा पूर्ववत्‌ निष्क्रियदहै उस क्रिथासे उषे 
। क्या मतव ? “उसकी क्रिया'- इस सम्बन्धवाचक प्रयोगमे उस क्रा क्रिया से कौन 


सा सम्बन्ध वनाओगे ॥ 
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* एवं परवशं स्वं यद्वगं मोऽपि चावशः। 
निर्माणवदचेष्टेषु* भावेष्वेकं क्व कुप्यते | ॥ ३१ ॥ 

. एवमृक्तनयेन परशं परायत्तं सवं बाह्याध्यात्मिक वस्तुजातम्‌ । तहि 
यदे तदपरायत्तं भविष्यतीति चेत्‌, न; यदवशं सोऽपि चावशः स्वहेतुपर- 
तन्त्रः, एवं स हेतुरपि स्वहेतोरित्यनादिसंसारपरम्परायां न स्ववदिता 
क्वचिदपि सम्भवति । अतो निर्व्यापाराः सवंधर्मा इति । कः [? 187] 
कस्म दुह्यति परमार्थतः येनापराधिनि क्वचित्‌ कस्यचिदपराधे तस्य दवेषो 
युक्तः । इदमेवाह-? निर्माणवत्‌ सर्वंन्यापारकल्पनाविगमात्‌, अचेष्टेषु 
निरीहेषु स्वंधरमंषु एवं सत्यु क्व कुप्यताम्‌ ? न युज्यते प्रेक्षावतां क्वचिदपि 
कोप इति भावः ॥ ३१ ॥ 

स्यादेतत्‌ - एवं हि एकं समथंयतो द्वितीयं विघटते ? इत्याशङ्कुय- 
न्नाह्‌ - 

* वारणापि न युक्तवं कः कि वारयतीति चेत्‌ । 

समथितन्यायेनेव वारणापि निवतंनमपि ति्मणवदवचेष्टेषु भावेषु 
न युक्ता । एवपिति । यदा किञ्चदपि स्वतन्त्रं न दुर्यते, सर्वं प्रत्ययसाममग्रीं 
प्रतीत्य जायते, तदा वारणापि न युक्ता। यदि वा-मेवम्‌, तथापि कथंन 
यक्ता ? को वारयत्ति, स्वतन्त्रः कर्ता कि निषेध्यं स्वतन्त्रवृत्तं वारयतीति 
चेत्‌ । अयमभिप्रायः ` न हि समानेऽपि न्याये क्वचित्‌ प्रवृत्तिः, क्वचिच्चि- 
वृत्तियुंज्यते । एकत्र निवृत्तौ सवेत्र॑व निवृत्तियुक्ता, न तु क्वचिदेव; न्यायस्य 
साभान्यत्वात्‌ । तस्मादयुक्तमेतत्‌- वारणा न युक्तंति ॥ 

यद्येवं मन्यसे, अत्रोत्तरमाह 

युक्ता प्रतीत्यता यस्माद्‌ दुःखस्योपरतिमंता ॥ ३२ ॥ [८ 188| 


का = ज ति मः म जा 


३१. इस प्रकार ( अन्य दाशंनिकों की बातमानखी जायतो भी) सव 
कद परतन्त्र है, परन्तत्रकारक ( हेतुश्रत्ययसामभ्री ) भी परतन्त्र हे । अतः निर्मितो 
के समान चेतना( चेष्टा )हीन भावों पर क्रोध कंसा ?॥ 

३२. शङ्का--इस प्रकार यदि नि्मितोंके समान सव कुछ मायाः हैतो 
उसका क्रोध आदिमे निवारण करना उचित नहीं, कारण कि निवारण तो वास्तविक 
पदार्थ काही बनता है। जव कूच वस्तुतत््व है ही नहीं, तव निवारक व॒निवार्थं 
कौन होगा ? 





१. निर्वाणवत्‌-पाठा० । 
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युक्ता वारणा, कुतः ? प्रतीत्यता, “इदं प्रतीत्ये दमृत्पद्यते" इति प्रतीत्य- 
समूत्पन्नता यस्मादस्ति निर्व्यापारेष्वपि भावेषु, अतो वारणा युक्ता, ततो 
व्याघातः । एतदुक्तं भवति - यद्यपि निव्यपिाराः सववेधर्माः, तथापि प्रतीत्य- 
समृत्पादवशात्‌ पारतन्त्यमूपदरितम्‌; "एवं परवशं स्वम्‌ [| बो० च०- 
६ ३१ | इत्यादिवचनात्‌ । ततः अविद्यादिप्रत्ययवलादृत्तरोत्तरः कायं - 
प्रवाहः संस्कारादिरूपः प्रवतंते, पूवंपूवंनिवृत्तौ निवतंते। एतच्च उत्तरत्र 
[ बो० च० ९. ७५ | विस्तरेण प्रतिपादयिष्यते । तस्माद्‌ इ खस्य संसारस्य 
उपरतिनिवृत्तिरभिमतः। अतो द्वेषादिपापप्रवृत्तिवारणा सङ्गच्छते। तां 
प्रतीत्य तथाविधमभ्युदयनिःश्रेयस्वभावं फलमृत्पद्यते ॥ ३२॥। 


साम्प्रतं प्रकृतमेव योजयन्नाह्‌ ~ 


* तस्मादमित्रं मित्रं वा दृष्ट्वाऽप्यन्यायकारिणम्‌ । 
ईद्शाः प्रत्यया अस्येत्येवं मत्वा सुखी भवेत्‌ 11 ३३ ॥ 


यस्मात्‌ प्रतीत्यजं सवम्‌, तस्माद्‌ अमित्रमितरं च अपकारिणं प्रतीत्य 
सुखमेवारम्बनीयम्‌, कुतः ? ईदृशा अपकारणशीरृहेतवः अस्य अमित्रस्य 
इतरस्य वा, इति एवं निश्चित्य सुखी भवेत्‌, दौर्मनस्यं न कुर्वीत ।॥ ३३ ॥ 


किच्च, दुःखोपनिपातेन चित्तक्षोभेऽपि न दुःखस्य निवृत्तिरस्तीत्युप- 
दशंयन्नाह - 
* यदि तु स्वेच्छया सिद्धिः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । [९ 18५| 
न भवेत्‌ कस्यचिद्‌ दुःखं न दुखं कश्चिदिच्छति ।॥ ३४ ॥ 
न हि आत्मेच्छामात्रेण अनभिमतं निवतंते, अभिमतं चोपतिष्ठतें 
इतुमन्तरेण । तथात्वे सति न भवेत्‌ क्यचित्‌ सत्त्वस्य इ.खन. । किमिति 
न इःखमात्मनः कश्चिदिच्छति । स्वसुखाभिलाषिण एव हि सवंसत््वाः ॥ ३४॥ 





उत्तर- मायामय पदार्थो मे भी हेतुप्रत्ययसाममग्री-सम्बन्ध है, अतः दुःख के 
हेतु ओर उसके निरोध के उपाय का प्रतिपादन उचित दहीटहै॥ 

३३. इसच्यि शत्रु-मित्र या जिस किसी अपने प्रति अन्यायकर्तां को देखकर 
“इसके एसे प्रत्यय ह'--यह मानकर चित्त में मुदिता भावना ही रखनी चाहिये ॥ 

३४. यदि स्वेच्छानुसार सभी दहधासियों की मनःकामनाएं पूर्णं हौ जाती तो 
फिर किसी को दुःख होता दही क्यो ? क्योकि कोद भी अपन चि दुःख कं इच्छा नदीं 
करता ॥ 
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परापकारसबंणक्षात्तिः 
२. दुःखाधिवासनाक्षान्तिमिभिघधाय इदानी परापकारमर्षणक्नान्तिमुप- 
दशेयन्नाह-- 
* प्रमादादात्मनात्मानं बाधन्ते कण्टकादिभिः। 
भक्तच्छेदादिभिः कोपाद्‌ दुरापस्व्यादिकिप्सया ॥ ३५ ॥ 
५ उद्‌वन्धनप्रपातेश्च विषापथ्यादिभक्षणेः । 
निघ्नन्ति केचिदात्मानमपुण्याचरणेन च ॥३६॥ 
* यदेवं क्ठेरावर्यत्वाद्‌ घ्नन्त्यात्मानमपि प्रियम्‌ । 
तदेषां परकायेषु परिहारः कथं भवेत्‌ ! ॥ ३७ ॥ 
असमीक्षितकारिता प्रमादः 1 स्वयमेव स्वकायं कण्टकखाणृकठल्ल- 
पाषाणशकरादिभिदुं गंमागेषु कमंवृत्ताः कण्टकास्तरणशयनादिभिर्वा बाधन्ते 
तथा भोजनपानपरिहारादिभिः । किमिति ? कोपात्‌ अगम्यपरदारधनादि 
रब्धुमिच्छया वा ॥ ३५ ॥ [ ? 150 | 
उद्‌बन्धनमूध्वं लम्बनम्‌ । प्रपातः प्रपतनं पवंतादेः । जखाग्निश्रवेशादिभिः, 
विषापथ्यादिभक्षणैः, अत्याहारातिपानादिभिः, निध्नन्ति मारयन्ति कचिन्मोह्‌- 
पुरुषा आत्मानं स्वकायम्‌ । परवधादिभिः, अपुण्याचरणेन च । परवधाभिप्रायाः 
संग्रामादिष्वकुशल क्रियया च 11 ३६ ॥ 
यदे वमुक्तक्रमेण क्लेशवश्यत्वात्‌ वलेरापरतन््रत्वात्‌ एते स्वा आत्मानमपि 
प्रियं वल्लभं घ्नन्ति पीडयन्ति, तदा एषं परकायेषु परशरीरेषु अपकारविरतिः 
कथं स्यात्‌ ! । ३७ ॥ 


इत्थं च कृपापात्रमेवते, न देषस्थानमित्याह- 


३५. रोग अपनी ही भूल से काटो मे फसते रहते हे, क्रोध या अक्भ्य नारी 
आदि की कामना से भोजन आदि छोड़ बेठते है, ओर अपने ल्यि दुःखपरम्परा पदा 
करलकेते हु ।। 

३६. वे ठोग फाँसी कगाकर, पर्वतसे गिरकर, विष ओर अश्वादय आदि 
खाकर नानाप्रकार के पापाचारो स आत्महत्या कर केत हं ॥ 

२७. जव य॑ प्राणी क्लेशो के वशीभ्रुत होकर अपने प्रिय शरीरकी भी हत्या 
कर डाक्तदंतो दूसरोांके शरीर की हत्या करने से इन्दं कौन रोक पायगा ! ॥ 


= चकन क 
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* क्लेशोन्मत्तीकृतेष्वेषु प्रवृ्तेष्वात्मवातने । 
न केवकं दया नास्ति क्रोध उत्पद्यते कथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पिश्ञाचंरिव प्रस्तेषु एषु अपकारकारिषु उक्तनयेन प्रवृत्तेषु आत्मघातने 
परापकारद्वारेण वा न केवलं न तावत्‌ कृपा नास्ति, ओौदासीन्यमपि साधनां 
तत्रायुक्तस्‌ 1 देष उत्पद्यते कथं कृपास्थानेष्विति विपयंयो महान्‌ ॥ ३८ ॥ 
एवमपि स्वचित्तं निवारयेदित्याह- [ 2 191 ] 
* यदि स्वभावो बाकानां परोपद्रवकारिता। 
तेषु कोपो न युक्तो मे यथाग्नौ दहनात्मके । ३९ ॥ 
तथा हि विकत्पद्वयमच्र । बालानां पृथग्जनानां यदि एतादृश एव 
स्वभावः परोपद्रवकारिता नाम, तदा न खुं स्वभावाः पयंनूयोगमहंन्ति, किमिति 
परापकारं कुर्वन्ति ते ?- इति परिभाव्य तेषु देषो न युक्तो मे । तद्यथा अग्नौ 
दहनस्वभावे दाहक रणात्‌ । अन्यथा तदभावे तत्स्वभावताहानिप्रसङ्खात्‌ ॥ 
द्वितीयं विकत्पमधिकृत्याह- 
* अथ दोषोऽयमागन्तुः सत्त्वाः प्रकृतिपेशखाः । 
तथाप्ययुक्तस्तत्कोपः कटधूमे यथाम्बरे । ४० ॥ 
अथ दोषोऽयमागन्तुः अन्य एव, न तत्स्वभावभूतः । सत्वाः पुनः प्रकृति- 
प्रभास्वरवचित्तसन्तानतया पेशला अकुटिरस्वभावाः । दोषा हि दुष्टस्वभावाः, 
न तत्स्वभावा: सत्त्वाः, तथापि अयुक्तस्तेषु सत्त्वेषु पेरालस्वभावेषु कोपः । 
कस्मिञ्लिव ? कटुधूमो यथ। इव अम्बरे । न हि कटुता नाम निमंलस्याका्स्य 
स्वभावः, अपि तु धूमस्य । अतश्च तहोषेण धूम एव दोषो युज्यते, नाका 
प्रकृतिपरिशयुद्धे । तस्मादोषेष्वेव कोपो यज्यते, न सत्त्वेषु ॥ ४० ॥ 





३८. क्लेशो से उत्पन्न होकर आत्मघातमे तत्पर इन प्राणियों परदयान 
आये-यह नहीं हो पाता, फिर इन पर क्रोध आये-पह तो हो ही कंसे सकता है | ॥ 
३९. यदि अज्ञानियों का स्वभाव दूसरो को परेशान करने कादहीदै तोभी 
मुञ्चे उन पर क्रोध करना उचित नहीं; क्योकि दहन स्वभाव वारी अग्नि जहाँ होगी 
वह्‌ तो जायगी ही ॥ 
०, ओर कोमल स्वभाव वाके सरल प्राणी यदि आगन्तुक दोषों से प्रभावित 
होकर कोई गलत काम कर बैठते ह, तव तो उन पर क्रोध करना उचितदहै ह्‌ 
नहीं; क्योकि कड धूं फलने मे आकाञ्च का क्या दाध होता हं ! ॥ 
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अपिच। यदेव हि प्रधानं दुःखकारणम्‌, तत्र युक्तो भवेत्‌ कोपो [५२] 
नाप्रधाने इत्याह- 


* मद्यं दण्डादिकं दहित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । 
देषेण भ्रेरितः सोऽपि द्वेषे द्रेषोऽस्तु मे वरम्‌ ॥ ४१॥ 
काये हि दण्डप्रहारादभावितचित्तस्य दुःखं समुत्पद्यते । ततो दण्ड 
एव मुष्यं दुःखकारणमिति तत्रेव कोपो युक्तः । अथ परप्रेरितस्य दण्डस्य को 
दोषः ! तेन प्रेरक एव द्वेष्यो भवति । एवं तहि देषेण साऽपि दण्डप्रेरकः प्रेरित 
इति द्वेषे देषो नम युक्तो न प्रोरके ॥ ४१॥ 


अपि च, नादत्तं किञ्चिदुपभुज्यते सुखं वा दुःखं वा" इति विचिन्त्य 
परापकारेऽपि न तत्र चित्तं प्रदूषयेदित्याह्‌ - 


* मयापि पूर्वं सत्वानामीदुश्येव व्यथा कता । 
तस्मान्मे युक्तमेवेतत्‌ सत्त्वोपद्रवकारिणः ॥ ४२ ॥ 


पुर्वं जन्मान्तरे मथापि सत्त्वानामेवंविधेव पीड़ा कृता यस्मात्‌, ऋण- 
परिशोधनन्यायेन उचितमेव ममैतत्‌ परापकारकारिणः । तत्कमेफक्परिपा- 
कादिति भावः ॥ ४२॥ 


"यद्यस्य कारणं तस्मादेतदुत्पद्यते नान्यस्मात्‌" इति पराम्ररय परापकारं 
मकयेदित्युपदशयं्राह- 
* तच्छस्त्रं मम कायश्च दयं दुःखस्य कारणम्‌ । [8 193] 
तेन शस्त्रं मया कायो गृहीतः कुत्र कुप्यते । ॥ ४३ ॥ 


४१. यदि दुःखदायकं मे मुख्य दण्ड आदि की उपेक्षा कर उसके प्रेरक पर 
क्रोध करता हूं तो वह भीद्वेषप्रेरित ही कहा जायगा । अतः क्रोध करनादहीदहेतो 
मेराद्वेष के प्रति क्रोध करना उचितदहै, द्वेषी के प्रति कदापि नही ॥ 

४२. ( दवेषत्याग में अन्य हेतु का वर्णेन करते है-- ) मेने भी पहङे प्राणियों 
को इसी तरह सताया होगा, अतः मुञ्च प्राणियों को सताने वाले के प्रति अव यह्‌ 
व्यवहार उचित दही है। फिर सताने विसे द्वेष कंसा? 1 

४३. उस सताने वाका शस्त्र ओर मेरा दरीर-दोनोंदही दुःख के 
कारण ह; उप्तने शस्व पकड़ा दै, मने अपना शरीर, फिर क्रोध. उसी पर क्यो किया 
जाय । ॥ 


१३८ बोधिचर्यावत्तारे | षष्ठः 


अविकलकारणसामप्री हि सवंकाय॑स्य कारणम्‌ - इति प्रमाणपरि- 
निश्चितम्‌ । सा चात्र तथाविधा विद्यते। तथा हि-तस्यापकारिणः शस्त्र 
खड्गादि मम कायश्च, एतद्दयं सामग्रीरूपं दुःखस्य कारणम्‌ इति समथंकारण- 
सद्भावेऽपि कार्यं कथं नोत्पद्येत ? अन्यथा तत्तस्य कारणमेव न स्यात्‌ । 
ततोऽन्यदपि, तत्सामग्रीतोऽन्यदपि कारणं स्यात्‌, ततः उत्पादयोगः । 
तस्माद्यदि कारणोपनायके कुप्यते, तदा स्वात्मन्यपि कोपो युक्तः; यतः 
स्वयमपि दुःखक्रारण वहत्युपनयति च भवान्‌ । आत्मन्यकोपे परत्रापि न युक्त 
इति भावः ॥ ४३ ॥ 


प्रका रान्तरेणोक्तमेवार्थं स्पष्टयन्नाह-- 
* गण्डोऽयं प्रतिमाकारो गृहीतो घट्ुनासहः। 
तृष्णान्धेन मया तत्र व्यथायां कत्र कुप्यते | । ४४ ॥ 


शरीराकृतिरयं पक्वगण्डे। म्प गृहत. । सव॑दुःखहेतुत्वात्‌ सर्वोपमदै- 
सहः, आकोटनताडनादिभिरप्यभेदयत्वात्‌ । दुःखपरिहाराय सूखप्राप्तये च 
या व्रष्णा अभिलाषः, तदन्धेन पिहितप्रज्ञाखोचनेन तस्यां व्यथायां सत्यां त्र 
कुप्यते ? न हि गण्डस्य कुडचादिसम्पकजे दुःखे क्वचिद्धिवेकतः कोपो युक्तः ॥ 

अपि च--धयः कार्यणानर्थी, तंन तत्कारणमेव परिहृतंग्यं भवेत्‌ । अहु 
[2 194] तु विपययंस्तमतिः' इति विम मूपदशंयन्नाह- 

* दुःखं नेच्छामि दुःखस्य हेतुमिच्छामि वालिशः । 
स्वापराधागते दुःखे कस्मादन्यत्र कुप्यते | ।॥ ४५ ॥ 

दु. दण्डादयभिधातजं नेच्छामि । तस्थ पुनः कारणं शरीरं प्रत्यप- 
कारिणं बेच्छानि। बालिश इति बारुधर्मो विपर्यासः । तस्मात्‌ कारणात्‌ 
स्वक्राये यदु दुःखं तत्‌ स्वापराधागतमेव । इति कल्मादन्थत्र तत्सहकारिमात्रे 
मुष्यते ? ॥ ४५ ॥ 

आत्मवधाय स्वयं संस्कतरास्वस्यंव अन्यत्र मम कोपो न युक्त इत्याह- 


च 





४४. पीड़ासदहिष्णु मैने वहुत लम्बा चौड़ा फोड़ा (त्रण ) पार रलाहै, 
उसमे पीडा होने पर, त्रष्णान्ध होकर म किस पर क्रोध कर रहाहुं!॥ 

४५. मुज्ञ अज्ञानी को दुःखतो प्रिय नहीं, परदुःखके देतु शरीर आदि 
प्रिथ हं । परिणामस्वरूप अपनी ही गक्ती से जव दुःखोंका पहाड़ टूट पड़ेतो 
दूसरों पर क्रोध करन स क्या राभ ।॥ 


परिच्छेदः | क्षान्तिपारमिता १३९ 


* असिपत्रवनं यद्वद्‌ यथा नारकपक्षिणः । 
मत्कमंजनिता एव तथेदं कुत्र कुप्यते ! ॥ ४६॥ 
अिपन्नचनं न रकेसमुद्धवम्‌ । असय एव पत्राण्यस्येति कृत्वा । असि- 
ग्रहणं प्राधान्यात्‌ । अन्यदपि शस्त्रं नारकदुःखहेतुयेन्त्रं च । वने तस्मिन्निवासिनो 
गृश्रोखूकवायसादयः पक्षिणो यथा मरकर्मजनिता एव दुःखहेतवो भवन्ति । 
नान्यदत्र दुःखकारणमस्ति । तथ। इःमपि परशस्त्रादिकं दुःखहेतुमंत्कर्मजनित- 
मेव, इति कुत्र कुष्यते ? । ४६॥ 
इत्थमपि विपर्यासि एवायमिव्युपदशं यितुमाह- 7 195| 
* मत्कमचोदिता एव जाता मय्यपकारिणः। 
येन यास्यन्ति नरकान्मयेवामी हता ननु ॥ ४७ ॥ 
येन मदीयेन कमणा चोदिताः प्रेरिता एव मयि पूवेकृतापकारे 
षपकारिणो जाताः सन्तो नरकान्‌ यास्यन्ति, तेन मयंयममी अपकारिणो हता ननु । 
स्वचित्तं सम्बोधयति-न अमीभिरह्‌ं हतः । अयमभिप्रायः-- यदि नाकरिष्य- 
महमीदुशं कमं, तदा एतेऽपि नापकारिणोऽभविष्यन्निति मक्कृतेनव कर्मणा 
अपकारिणो भवन्ति ॥ ४७ ॥ 
उपकारिष्वेव मोहादपकारिवुद्धिमंमेति कारिकाद्येन दशंयन्नाह-- 
* एतःनाश्चित्य मे पापं क्षीयते क्षमतो बहु । 
मामाधित्य तु यान्त्येते नरकाच्‌ दीघेवेदनान्‌ ॥ ४८ । 
* अहमेवापकार्येषां ममेते चोपकारिणः । 
कस्माद्‌ विपयेयं कृत्वा खल्चेतः प्रकुप्यसि ॥ ४९॥ 
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४६. जसे न रकस्थ असिपत्रवन ओर मेरे शरीरके मांस को नोच-नोच कर 


खाने बाले नारकीय पक्षी मेरे कार्योसे ही प्रादुर्भूतहोतेहं, वेसेही ये सांसारिक 
दुःख भीमेरेप्रारनव्धसे ही उद्भूत हं, फिर म किस पर क्रोध करू ! ॥ 
्‌ ४७. मेरे अपकारी भी मेरे कर्मोसेही प्रेरित है ओर इसत अपकार के बदले 
उन्हें भी नरक मे जना पड्गा, इस प्रकार मानों मैने ही उनकी हत्याकी दहै । ॥ 
४८. उन्हें क्षमा करने से मेरा बहुत सा पाप, इनके सहारे, कट सकता है, 
परमेरे कारणये फिरनरकमे जारहेदहें॥ 
४९. अतः मे ही इनका अपकारी हं, ये मरे उपकारी हं । रे दुष्ट चित्त । 
अव क्यों तूं उकटे इन पर गुस्सा हौ रहा हं ! ॥ 
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त २ केः रकण. ८ 
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१४० बोधिचर्यावितारे | पष्ठः 


एतानपकारिण आधित्य निमित्तीकृत्य मम पारं पूवेजन्मकृतपरप- 
कारजनितं क्षीयते तद्दुःखानुभवनविपाकेन क्षयं याति । क्षमतः क्षान्तिमाल- 
म्बमानस्य । बहु अनेकपययिण कृतम्‌ । मामाश्नित्य मत्कं चोदिताः एवमप्य- 
पकारं कृत्वा पुनरेते नरकान्‌ तीत्रवेदनान्‌ दुःसहदुःखानुभवान्‌ [ ? 196 | 
यान्ति । अत उक्तक्रमेण अहमेव अपकारी एषामित्यादि सुबोधम्‌ ॥ ४८-४९ ॥ 

ननु यद्यपकारो भवान्‌, तहि भवत एव नरकगमनमुचितम्‌, न 
त्वेषाम्‌ ? इत्याह-- 

* भवेन्ममारयगुणो+ न यामि नरकान्‌ यदि। 
एषामत्र किमायातं यद्यात्मा रक्षितो मया ॥ ५० ॥ 

या प्रत्यपकारनिवृत्तिनिष्ठा एतन्ममाशयमाहात्म्यं नरकगतिनिवृत्ति- 
हेतुः । नरकान्‌ न यामि तदात्मादायमाहात्म्यबलेन । न तु पुनरेषां दुराशयतया 
नरकेषु ममापतनमित्ति भावः। एतदेवाह- एशमित्यादिना। अयमत्र 
समुदायाथः- यद्यहमपकारी सन्नपि केनचिदुपायकौरलेन नरकान्‌ न यामि, 
तदेषामूपकारिणां किमायातम्‌, किमपक्षीयते ? का क्षतिरित्यथः। मया 
तावदेकेन रक्षिता न भवन्त्वन्ये, रक्षित अत्मा च भवेत्‌ । न चैतावता 
किञ्््चिदेषां न्यूनाधिकं गुणदोषेषु स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
[197] ननु यदि नाम एवम्‌, तथापि भवतोऽपि न यृक्तमात्मरक्षण- 
मुपकारिकृतज्ञतया ? इत्याशङ्कयाह- 

* अथ प्रत्यपकारी स्यां तथाप्येते न रक्षिताः। 
हीयते चापि मे चर्या तस्मान्नष्टास्तपस्विनः। ५१॥ 

यदि दण्डादिघातं कूवंत्सु प्रत्यपकारी भवेयम्‌, तथापि एते रक्षिता न 

भवन्ति। न कश्चिदेषां प्रतीकारो नरकगमनादिषु कृतः स्यात्‌ । प्रत्युत 
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५०. यदि मँ नरकगामीन वना तो यह्‌ मेरी अन्तरात्मा का माहात्म्य है। 
यदि र्मैने स्वयंको वचा ज्यातो इसमे इन अपकारक प्राणियोंका क्या नफा- 
नुकसान है ! ॥ 

५१. यदि मै भी उपकार के वजाय अपकारी करनेल्गूँं तोये भी 
नहीं व्चेगे ओर मेरी चर्या भी नष्ट हो जायगी । तव इन गरीबों का तो सत्याना 
ही समज्नो ॥। 

१. नमाश्रयशरुणः--पाठा० । 
२. भवन्तामान्ये-मु०° पाऽ । 
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परिच्छेदः ] क्षान्तिपारमिता १४१ 


ताडितेनापि मया न प्रतिताडितव्यम्‌ । तथा सवंसत््वेषु न मेत्रचित्तं मया 
निक्षेप्तव्यम्‌\ । अन्तरो न दग्धस्थणायामपि प्रतिघचित्तमुतपादयितन्यम्‌ । 
इत्यादेर्बोधिसत्त्वचर्याया मम॒ हानिरेव स्यात्‌ । हस्मादेतहि प्रतीकारोपाया- 
भावात्‌ तपस्विनो वराका रक्षितृ मशक्यत्वा्न४६ दुगं तिपतिता एव इत्युपिक्ष्न्ते 
तावदिदानीम्‌ । पश्चात्तदुपायमधिगम्य तत्करिष्यामि तथैषां दुःखमणुमात्रक- 
मपि न स्यात्‌ ।। ५१॥ 
धर्मनिध्य।नक्नषान्तिः 

३. तदेवं परापकारमषंणक्षान्ति प्रतिपाद्य अधुना धभेनिध्यानक्षान्ति- 

मुपदशेथितुमा- 
* मनो हन्तममूतत्वान्न रक्यं केनचित्‌ क्वचित्‌ । 
शरी राभिनिवेशात्त॒ `चित्तं दुःखेन वाध्यते । ५२ ॥ 

द्विविधं दुःखमविचारतो वाधकमुपजायते-कायिकं मानसिक चेति 1 [९ 198| 
तत्र मनसि न कश्चिटृण्डादिकं दातुं शक्तः, असू॑त्वान्मनसः । इति तदुद्भवं 
दुःखं परमार्थतो न सम्भवति । कल्पनाकृतं तु दौमनस्यादिकं विद्यते । एतदेव 
दशेयति-श †रेत्थादिना । ममेदं शरीरमिति विक्रत्पाभ्यासवासनावशात्‌ काय- 
दुःखेन चित्तं विहन्यते ।। ५२ ॥ 

तत्रापि प्रनियतमेव दृःखकारणमित्याह-- 

* न्यक्कारः परुषं वाक्यमयशदचेत्ययं गणः । 
कायं न वाधते तेन चेतः कस्मात्‌ प्रकप्यसि । ५३ ॥ 

न्यक्कारादिगुणः समूहः कायस्थ दुःखहेतुनं भवति । न हि कायस्यायं 
कञ्चिदुपघातं करोतीति येन, तेन चेतः कस्माद्धेतोः प्रकुप्यसि ? ॥ ५३ ॥ 

अथापि स्यात्‌-यदि नाम न्यक्कारादयः कायस्य बाधका न भवन्ति, 
तथापि तच्धरुत्वा मयि खोकानामप्रसन्नं चित्तमुत्पद्यते, इति मया नेष्यते ? 
इत्याश ङ्कयाह- 





५२. कहीं कोई मन को नहीं मार सकता; क्योकि वह अमूतंहै। पर 


शरीर में आसक्त होने कारण शरीर-दुःखसे उसे भी दुःख का अनुभव होता है॥ 
५३. अपमान, कटु वचन, निन्दा- इन दुर्गुणो के समूह से शरीर को कीई 
पीड़ा नहीं होती, फिर हे चित्त ! तुम क्यों दूसरों पर क्रोध करते फिरते हो ! ॥ 


१. निश्चितन्यम्‌-इत्िमूक पु° (१) पाठः। 
२. कायदुःखेन--पाठा० । 
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* मय्यप्रसादो योऽन्येषां स मां कि भक्षयिष्यति । 
इह्‌ जन्मान्तरे वापि येनासौ मेऽनभीप्सितः ।॥ ५४ ॥ 
[? 199] भवतु नाम एवम्‌, तथापि विचारणीयमेव । मयि न्यक्कारा 
दिश्रवणाद्‌ योऽयमप्रसादो जनानाम्‌, स कि मां भक्षयिष्यति इह रोके 
परलोके वा, येनासौ खोकप्रसादो ममाप्रियः, इति विचायं न कर्तंन्योऽत्रा- 
भिनिवेश्ः ॥ ५४ ॥ 


अस्ति वा अत्राभिनिवेश्कारणं छाभविघातो नामेत्याह - 


* ल[भान्तरायक!रित्वाद्‌ यद्यसौ मेऽनभीप्सितः। 
नङक्ष्यतीहैव मे काभः पापं तु स्थास्यति धवम्‌ ॥ ५५ ॥ 


तथाहि ` न्यक्कारादिश्रवणादध्रसादो लोकान, तस्माच्च लाभोप- 
नामनवमुख्यम्‌ । ततोऽसौ न्यक्कारादिगणो ममानिष्ट इति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌; 
नङ्क्ष्यति विनश्चवरधममतया अपगसिष्यति । इहैव प्रतिनियतरेव दिनैमुम लाभः । 
नतु परलोकानुबन्धी भविष्यति । तन्निमित्तं न्यक्करारादिकतृंषु क्रुध्यतो 
यत्‌ पापं तदेव परं स्थास्यति परलोकानुबन्धि भविष्यति । ध्रृवमिति अपरिमूक्त 
तत्फले तस्याविनारात्‌ । ५५ ॥ - 

इदमपि चाच्रारोचनीयम्‌-- 

* वरमेव मे मत्युनं मिथ्याजीवितं चिरम्‌ । 
यस्माच्चिरमपि स्थित्वा मृत्युदुःखं तदेवमे । ५२ ॥ 

इदमेव वरं श्रेष्ठं यत्कलाभाभावादस्मिन्नेवाहनि मरणमस्तु, न तु पुनः 
परापकारद्वारेण लाभप्रतिलम्भान्मिथ्याजीवितं धरं दीघंकालम्‌ । कृतः? 
यस्माद्‌ बहुतरकारुमपि जीवित्वा मरणान्तं हि जीवितम्‌" इत्यवदश्यम्भाविनो 





५४. मेरे प्रति दूसरों काद्रेष, जो यद्यपि मृज्ञे कभी अभीष्ट नहीं, क्या 
म॒न्ने इस या दूसरे जन्म मे खा जायगा ( कि मै उससे इतना उरू ) ! ॥ 

५५. वह देष, काभ मे विघ्नकारक होनेके कारण, यदि मृङ्ले अभीष्ट 
नहीं तो मेरे छाभोंको तो यहीं नष्ट ही जाना दै; जव करि पाप को ( भोगपर्यन्त ) 
निरिचत ख्पसे मेरे साथही रहनादै॥ 

५६. चिरकाल तक मिथ्या जीवन मृक्षे इष्ट नटीं, उ स्सेतो अच्छारहैकि 
नेरी आज ही मृत्यु हो जाय; क्योकि चिरकारू तक यहां ठहर कर तो मरणान्तक 


दुःख ही भोगना है ॥ 


॥ 
काक्का क क त क य ता 1 = 2) ऋक चनक्र ऋक # 


` दकि # 
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मृत्योःढखं तदेव मम । यत्पश्चादरषेरातात्यये भविष्यति, तदेवेदानीं [२ १५०] 
मम भ्रियमाणस्य इति चिरजी वितेष्वविशेषः ॥ ५६ ॥ 
इतोऽप्यविशेष एवेति इखोकद्रयेन दशेयन्नाह -- 
* स्वप्ने वषशतं सौख्यं भुक्त्वा यश्च विबुध्यते । 
महूतंमपरो यश्च सुखी भूत्वा विवुध्यते।॥ ५७ ॥ 


* नन्‌, निवतंते, सौख्यं द्वयोरपि विवृद्धयोः । 
संवोपमा मृत्युकाके चिरजीव्यत्पजीविनोः।। ५८ ॥ 


यथा कश्चित स्वप्नोपकब्धं दशतं सुखमपभज्य विवृध्यते, अन्यः पुनः 
क्षणमात्रम । स तावन्मात्रेण सुखिनमात्मानं भन्यते। अनयोद्धंयोरपि स्वप्नो- 
कब्धोपभृक्तसूखयोः प्रतिविवुढयोः सतोः तदुपलन्धं विनष्टं सुखं न नवतते, 
जाग्रदवस्थायां नान॒वतैते; स्मरणमात्रावशेषत्वात्‌ । सैडोपट्ण स्वप्नोपलन्ध- 
सृखयोरिव पृरुषयोभ्रं व्युकाले मरणसमये चिरजीविनोऽल्पजीविनश्च । ननु 
निवनंते सौख्यभिति स्वार्थेऽप्यण्‌ । इत्यक मिथ्याजी वितेन ॥ 


अस्मादपि लाभालाभयोनं कश्चिद्िरोष इत्युपदज्चंयन्नाह- 
* छन्ध्वापि च वहंल्लाभान्‌ चिरं भक्त्वा सुखान्यपि । [२ 201] 
रिक्तहस्तश्च नग्नश्च यास्यामि मुषितो यथा॥ ५९॥ 


प्रच रतरलाभान्‌ लव्व्वापि समासाद्य, चिरकालमुपभुज्य सुखान्यपि, 
पुनमेत्युमधिगम्य रिक्तहस्तश्च तुच्छहस्तः। न तस्माल्छाभादीषदपि - पाथेयं 
गृहीतम्‌ । नापि सुखात्‌ किञ्चित्‌ परिशिष्टमवस्थितम्‌ । कटिसूत्रकमात्रमपि 
न परिशेषितमिति नग्नश्च चौरः परिमुषित इव अस्माल्लोकात्‌ परं लोकं 
यारयासि । ५९॥ 


७-५८. कोई स्वप्नमें सौ वषं का सुख भोगकर जगे, या दूसरा क्षणभर 
का सुख भोगकर जगे-दोनोंका वह सुख समान रूप से ( जगते ही ) नित्त हो 
जातादहै। मृत्यु के समय न्िरजीवी ओर अल्पजीवी परुषो की भी यही स्थिति है। 
(अर्थात्‌ मृत्युदुःख दोनों के लियि समानही टै) ॥ 

५९. नानाविध खाभ पाकर भी चिरकाल तक सृख भोगकर मृञ्ञो अन्त में 
ट्टे हृए की तरह खादी हाथ ओर नंगा ही जाना पड़ेगा! ।। 





१-१. न तच्निवर्तते--पाठा० । 


आः भ जि जः "कजे" ` नोः किन कत कः ॐ कि 5 ककः 
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स्यादेतत्‌--अस्त्येव विशेषो लाभस्य चीवरादीनामनुपघातादायु 
सस्क राणामुपस्तम्भाच्चिरतरकार जीवितं स्यात्‌ । ततश्च पू्वेकृतपापस्य 
विदूषणासमुदाचारादिना परिक्षयं शिक्षासंवरपरिरक्षणेन बोधिचित्तसेवना- 
दिना च कुरक्पक्ष॑स्य च वृद्धि कुर्याम्‌ । यदृक्तम्‌-- 


'यावच्चिरं जीवति घममचारी तावत्प्सूते कुशलप्रवाहम्‌" । इति ॥ 
अतो लछाभान्तरायकारिणि युक्त एव प्रदेष इत्याशङ्कयन्नाह- 
* पापक्षयं च पुण्यं च लाभाज्जीवन्‌ करोमि चेत्‌! 
, लाभादुक्तक्रमेण जीवन्‌ ध्रियमाणः पापक्षयं च पुण्यं करोमोत्यादि मन्यसे । 
ननु एतदितः समधिकं दोषमपरयता अभिधीयते ? इत्याह- 
* पुण्यक्षयश्च पापं च काभार्थं क्रध्यतो ननु ॥ ६० ॥ [२ 202 || 
लाभाथं लाभनिमित्तं तदन्तरायकारिणि द्वेषं कुवेतः सुकृतक्षय 


एवोपजायते । यदुक्तम-“स्वंमेतत्सुचरितम" [बो० च० ६. १] इत्यादिना । 
अयं तु विशेषः- अक्षान्तिसमृद्धवस्य पापस्य रारिरभिवर्धंते।। ६० ॥ 


अथापि स्यात्‌-यथाकथख्ित्‌ तावच््चिरकारूं जाभाज्जी विततं स्यात्‌ । 
तावतव नः प्रयोजनमित्याह-- 


* यद्थमेव जीवामि तदेव यदि नश्यति । 
किं तेन जीवितेनापि केवकाद्युभकारिणा ॥ ६१ ॥ 


न खल बोधिसत्त्वस्य इतरसतत्ववज्जीवितं निष्प्रयोजनमेवाभिकषितम्‌, 
क्रि तहि ? सम्भाराभिसंवधं नाथं पापक्षयार्थं च । तद्‌ यदि सुकृतक्षयनिमित्तमेव 
तत्‌ स्यात्‌, तदा कि तेन ताद्रोन जीवितेनापि केवलाशुभकमंकरणकशीकेन ? 
निन्दितमेव तदिति भावः ॥ ६१ ॥ 


स्यादेतत्‌-न लाभान्तरायकारितया ममावणंवादिनि प्रतिघचित्त- 
मुत्पद्यते, ज्रिन्तु गुणप्रच्छादनादिक्मंणा; दुःखहेतुत्वादित्याह-- 


~ चक 
ज कक 
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६०. यदि मँ 'लाभसे जीते हुए पापक्षय ओर पुण्या्जेन ही करता हं --यह 
सोचँ तो भी ठीक नहीं; क्योकि काभके ल्यि क्रोध करता हुजामे तो वस्तुतः 
पुण्यक्षय ओर पाप ही बटोर रहा हूं ॥ 

६१. जिस पुण्य के खोभसे मै जी रहा हूं यदि कहीं वहीक्षीणहो जावतो 
केवर अपुण्य क माने वाले इस जीवनमसे क्या लाभ !॥ 


| 2 य ऋ तः । जं 
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> 


अवणंवादिनि द्वेषः, सत्त्वान्नाशयतीति चेत्‌ ? 
परायशस्करेऽप्येवं कोपस्ते कि न जायते ! ॥६२॥ [220] 


अयशोभिधायिनि योऽयं भवतो विद्वेषः. सोऽवर्णवादी दोषाविष्करणाद्‌ 
त्रणप्रच्छादनाच्च त्वां नाशयति । इति मत्वा चेद्‌ यदि तन्लिमित्तकः। अथवा 
सत्वान्‌ रोकान्नारयति । अवणं वादेन मयि निग्राहयति । स्वयमप्रसन्नचित्त- 
स्तेषामपि चित्तमप्रसादयतीत्यथः । इति अवणंवादिनि द्रेषदचेत्‌, उच्यते । 
तदा योऽपि परेषामन्यसत्त्वानामयशः प्रकारायति, तत्रापि कोपस्ते 
कि न जायते ? सोऽपि च अवणवादी सत्त्वान्नाशयति । तदस्मिन्नपि युक्तरूप 
एव कोपः । ६२ ॥ 


अत्रोत्तरमागङ्कयन्नाह-- 
* परायत्ताप्रसादत्वादप्रसादिषुते क्षमा । 
परेषु अन्येषु सत्वेषु आयत्त आधितोऽप्रसादोऽस्य । अन्यसत्त्वान्‌ विषयी- 
क्रत्य समूत्पन्न इति । तस्य भावस्तत्त्वं तस्मत्‌ । पराध्िताप्रसादत्वादश्रसादिषु 
अप्रसन्नचित्तेषु अवण वादिषु तव क्षमा क्षान्तिरुत्पद्यते। आत्मचित्तमेव 
पृच्छति । 
अन्नाह-- 
* क्छेशोत्पादपरायत्ते क्षमा नावणं वादिनि ॥ ६३ ॥ 
यदि यः परायत्ताप्रसादः तत्र क्षमा भवतो भवति, तदा स्वस्मिन्न- 
वणं वादिनि करि न क्षता | करूपे ? क्लेशोत्पादपरायत्ते क्लेरानामूत्पादपरतन्त्रे । 
परायत्ताप्रसादत्वरं क्षमाहेतुः तुल्यमुभयत्रापि इत्यथः ॥ ६३ ॥ 
प्रतिमाद्यपघातकारिषु श्रद्धावश्ादपि प्रतिघचित्तं नोत्पादयितन्य- 
मित्याह- [ ? 204 ] 





६२. [ क्रोध-निवारण का अन्य उपाय-- ] रे चित्त! यदि अपने निन्दक्‌ 
के प्रति तुम्हारा इसलिये द्रेष है कि वह परसत्त्वापकारी या तुम्हारा अपकारी दहैतो 
परनिन्दक के प्रति तुचे क्रोध क्यों नहीं आत्ता ? ॥ 

६३. उन निन्दको के प्रति तो तेराक्षमाभाव है, पर स्वनिन्दक के प्रति नही; 
यद्यपि उसके द्वारा निन्दाजन्य क्लेश भी हेतुप्रत्ययसामग्री पर ही अवलम्बित है । ॥ 
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१. स त्वां-इत्यपि पाठो भवितुं शक्नोति । 
नोधि० : १० 
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१४६ बोधिचर्यावतारे [ षष्ठः 


* प्रतिमास्तुपसद्धमेनाराकाक्रोरकेषु च । 
न युज्यते मम द्वेषो बुद्धादीनां न हि व्यथा 1) ६४॥ 
नाशका विकोपयितारः । आक्रोशका दोषबुद्धया वैरूप्याभिधायिनः। 
तेषु न युक्तो मम देषा । कतः ? यस्माद्र द्धादीनां बोधिसच्वायंश्रावकप्रत्येकबुद्धानां 
वितथाभिनिवेशप्रसूतात्मग्राहनिवृत्तेरभिष्वङ्खाभावान्न व्यथा चित्तपीडालक्षणं 
दौमेनस्यं नास्ति ` इति भावः। अतः प्रतिमाविनाशकेषु द्वेषचित्तं नोत्पाद- 
यितन्यम्‌ । तथा विरुद्धधमंकारिषु करुणेव तु युज्यते तेषु साधूनाम्‌ । अन्यथा 
तत्र विशेषाभावात्‌ पापमेव केवलमुपजायते । यदि पृनधेमंतो निवारयितुं 
राक्यते, तदा न दोषः ॥ ६४ ॥ 
यदपि च धर्मकामतया गुरुमातापित्राद्युपघातकारिषु द्रेषचित्तमृत्पद्यते, 

तदपि विनिवायंमेवेत्याह- 

* गुरुसालोहितादीनां प्रियाणां चापकारिषु । 

पूववत्‌ प्रत्ययोत्पादं दृष्ट्वा कोपं निवारयेत्‌ ।॥ ६५ ॥ 

[ ? 205 ] गुरवो धमं मार्गोपदेष्टा रोऽकुशलपक्षनि वतंयितारः सालोहित: 
सोदराः । .अन्येऽपि ज्ञातिसगोत्रबान्धवादयः। तेषामपकारिषु । तथा श्रिघाणां 
प्रमस्थानानां चापकारिषु कोपं निवारयेदित्ति सम्बन्धः । कथम्‌ ? पूर्ववत्‌ भ्रत्ययोत्प।दं 
दुष्ट्वा । यदुक्तम्‌--“ये ` केचिदपराधाश्च” [ बोधि० ६. २५ | इत्यादिना । 
अतः. सवेऽप्यमी पूर्वंकर्मोपिजनितमेव फलठमुपभुञ्जते । नात्र कश्चित्‌ 
प्रतीकारहेतुरस्ति । तदनेन यथा अपरसम्रये देवगुरुद्धिजातिमातापित्प्रभरृती- 
नामर्थे पापं कुवंतोऽपि न दोष इति मतम्‌, न तथा इहाभिमतमित्युक्तं 
भवति ॥ ६५ ॥ 

* चेतनाचेतनकरेता देहिनां नियता व्यथा । 

सा व्यथा चेतने दुष्टा क्षमस्वैनां व्यथामतः॥ ६६ ॥ 
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६४. वुद्ध-प्रतिमा, स्तूप ओर सद्धममनिन्दकों के प्रति भी क्रोध करना 

उचित नहीं; क्योकि जव उस निन्दा से बुद्ध आदि को कोई पीड़ा नहीं होती तो फिर 
निन्दक के प्रति निष्प्रयोजन क्रोध क्यों किया जाय ! ॥ 

६१५. अतः गुरुजनों, स्वजनों ओर कल्याणमितरों के अपकारियों पर भीयह 

सोचकर ही क्रोध नहीं करना चाहिये किं यह सव हेतुप्रत्ययसामभ्री के कारणहीहो 


रहा टै ॥ 
६६. प्राणियों को चेतन-अचेतन से पीड़ा होते रहना एक प्रकार से नियत 


परिच्छेदः ! क्षान्तिपारसिता १४७ 


समस्तकाययेस्य अन्वयनव्यतिरेकाभ्यां जनकत्वेनावधारितं सामभ्रीलक्षणं 
कारणम्‌ । साच सामग्री वस्तुधमंतया काचित्‌ क्वचित्‌ समधंस्वभावा। 
तत्र चेतनेन कृता हस्तपादादि प्रहारेण । चेतनेन दण्डशस्त्ररोगादिना 1 तत्रापि 
चेतनावद्वचापारोऽस्त्येव । साक्षात्‌ पारम्पयंकृतस्तु विशेषः सवमेव यदुच्छया 
वा लोष्ठकरुडचयाद्यभिघातजनिता वा देहिनां शरीरिणां निथता व्यथा नियमेन 
समुत्पद्यते । नान्यदतो व्यथाकारणमस्ति। सा चेवं द्विविधकारणसामग्री- 
प्रसूतापि चेतने सविज्ञानके काये दष्टः प्रमाणपरिनिश्चिताः। अतस्तदेव 
तदुत्पत्तिस्थानं नान्यात्‌ । अचेतने वेदनायोगात्‌ । ततो यद्‌ यस्यो- [? 206] 
त्पत्तिस्थानं तत्‌ तत्रव भवति नान्यत्र, यथा पङ्क पङ्कजं न स्थङे। अतः 
अस्मान्न्यायात्‌ क्षमस्व सहस्व एनःमनन्तरकथितोभयरूपां व्यथाम्‌ ।। ६६ ॥ 

तदानीमूभयोरपि साधारणदुषणतया क्वचिदपि कोपो न युक्त इति 
कथयितुमाह-- 

* मोहादेकेऽप राध्यन्ति कुप्यन्त्यन्ये विमोहिताः । 
ब्रूमः क मेषु निदोषं कं वा ब्रूमोऽपराधिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

आत्मात्मीयग्राहाभिनिवेड विपर्यासादेके केचिदषराध्यन्ति दण्डादिना । 
समाक्रोशादि वा वदन्तः सदोषमात्मानं कुवन्ति । अन्ये पुनस्तदपराधेन 
कुप्यन्ति । वरिमोटिता मोहादेव स्वकृतकमेफलसम्बन्धमननुसरन्तोऽविद्यावरणात्‌, 
प्रतिताडनाक्रोगादिकमारभन्ते। इत्थं ब्रमः-कम. एषु क्लेश राक्षसावेदावरी- 
कृतेषु निररोषम्‌ कं वा ब्रूमोऽपराधिनम्‌ ? उभयेषामपि साधारणदोषत्वात्‌ ।६७॥। 

इदमपि च आत्मगतमेव चिन्तयता प्रतिघचित्तं निवतंयितव्य- 
मितव्याह- 

* कस्मादेव कृतं पूर्वं येनैवं बाध्यसे परेः। 
सरवे कर्मपरायत्ताः कोऽहमत्रान्यथाकृतौ । ६८ ॥ 





दै । पर वह्‌ व्यथाचेतनमेंही होती दिखायी देती दै। अतः एेसी व्यथा को सहन 
करने का स्वधाव वनाना चाहिये ॥ 

६७. कुछ लोग मोहवशात्‌ अपराध करते है, कुछ मोह के कारण क्रोध करते 
ह, मै कसे निर्दोष कहूं किमे अपराधी । ॥ 

६८. तुमने पदक एेसे कर्मं क्रिये ही क्यों, कि जिनके कारण अव तुम सताये 
जारहेहो। सव कुछ कमं के अधीन है । उसे उलटने वाला मँ कौन होता हुं ! ॥ 


१. अन्येऽपि मोहिताः--पाठा० । 
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१.४८ वोधिचर्यावतारे [ पष्ठः 


[?207| कध्मात्‌ कारणात्‌ किमिव्येवम्‌ एतत्फलं हेतकमं कृतम्‌ । येनेति 
लोकोक्तिरेषा यदित्यस्या्थे । यदेवम्‌ । यदि वा येन कम॑सामर्थ्येन हेतुना। 
आक्रोशबन्धनताडनादिभिः बाध्यसे पीडचयसे परैरन्यं: । ननु यदि नाम एवम, 
तथापि प्रतिकारो युक्त इत्याह-सवं इत्यादि । स्वे दुःखहेतवः कमंप्रत्ययोप- 
जनितप्रवृत्तयः इति कोऽहमत्र अन्यथाकृतौ तत्फलनिवतंनाय ? न कश्चित्‌; 
फ्दानोन्मुखस्य कमणः केनचिन्तिवतंयितुमशक्यत्वात्‌ । ६८ ॥। 


इदं पुनरत्र युक्तरूपमित्याह-- 
एवं बुद्ध्वा तु पुण्येषु तथा यत्नं करोम्यहम्‌ । 
येन सवं भविष्यन्ति मंत्रचित्ताः परस्परम्‌ ॥ ६९॥ 


एते सत्वाः कर्मक्लेशपरायत्ताः परस्परमसमजञ्जसकर्मकारिणो 
निवतंयितुमशक्या इति एवं बुदध्वा ज्ञात्वा पुनः पृण्ेषु कुशलेषु कर्मसु तथा यत्नं 
करोम्यहम्‌, तेन प्रकारेण वीर्यं समारभे, येन तथाविधं सामर्थ्यं प्रतिकभ्य 
सन्मागे प्रवतिताः सन्तः सर्वे मत्रचित्ता हितसुखविधानतत्पराः पररपरमन्योन्यं 
भविष्यन्ति । ६९ ॥ 


दरोहचित्तं विनिवत्यं त्रियवस्तूपघातकारिणि छौकिकोदाहूरणेन द्वेषं 
निवतंयेदिति इकोकद्रयमुपदशंयन्नाह-- 
* दह्यमाने गहे यद्रदग्निगत्वा गृहान्तरम्‌ । 
तृणादौ यत्र॒ सज्येत तदाकृष्यापनीयते ॥ ७० ॥। [२ 2018] 
* एवं चित्तं यदासङ्खाद्‌ दह्यते द्वेषवद्भिना । 
तत्क्षणं तत्परित्याज्यं पुण्यात्मोहाहराङ्कया ॥ ७१ ॥ 
एकस्मिन्‌ गृहेऽग्निना दह्यमाने यथा तस्माद्‌ गृहादन्यद्‌ गृहं गृहान्तरं 
गत्वा । अग्नियंत्र त्रृणकाण्ठादो सज्जते गति, तदन्तगंतमन्यदपि वस्तु मा 
धाक्षीदिति शङ्कया तदाृष्यापनीयते, पथक्‌ कृत्वा निधयिंते, इति दष्टक्रमं 
प्रकृतेऽपि योजयन्नाह ॥। ७० ॥ 
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६९. एेसा समञ्कर मुञ्मे वह यत्न करना चाध्ियि कि सव परस्पर मेत्रीभावना 
से मुदित रहें ॥ 

७०-७१. जसे घरमे आग कगने पर, दूसरे घर के सामान को, जहां आग 
छगने की सम्भावना हो, खींच कर अलग कर दिया जातादहै; वैसे ही जिसके साथ 
रहने से दवेषाग्नि से जलने लगे उसे उसी क्षण स्वपुण्य-शरीर के जलने की सम्भावना 
से छोड देना चाहिये ॥ 


पररच्छेदः | क्षान्तिपारमिता १४९ 


एवमृक्तोदाहरणन्यायेन चित्तं मनो यस्य वस्तुन आसङ्गादासक्तो दह्यते 
परितप्यते द्वेषबह्भिना प्रतिघानलेन तदास द्गस्थानं वस्तु तत्क्षणं न कालान्तर्‌- 
परिकछम्वेन परित्याज्यं तत्राभिनिवेशः परिहतंव्यः । कि कारणम्‌ ? पुण्यस्यात्म 
शरीरम्‌ । पुण्यस्कन्ध इति यावत्‌ । तस्य उक्तक्रमेण उ्टाहः परिक्षयो मा भूत्‌ । 
अन्यथा गृहान्तगेतपदा्थेवत्‌ प्रद्रेषवद्भिः तमपि दहेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

अपि च - लाभ एवायं कब्धः, यन्मनुष्यदुःखेनंरकफकर कमं विपच्यते 
इति प्रतिपादयन्नाह - 

* मारगीयः करं छिन्त्वा मुक्तदचेत्‌किमभद्रकम्‌ । 
मनुष्यदुःखैनं रकान्मुक्तश्चेत्‌किमभद्रकम्‌ ॥ ७२ ॥ 


यो हि मारणमहति, स यदि हस्तमात्रं छित्त्वा मूच्यते, तदा [२ - 09, 
न काचित्‌ क्षतिरस्य । प्रत्युत कब्धक्ाभमात्मानं मन्यते अत्यत्पमिदं मरण- 
दुःखात्‌ करच्छेदनदुःखमिति । तथा योऽपि भनुष्यदुःलं ताडनबन्धनतिरस्कारा- 
दिकृतमनुभूय नरकदुःखाद्धिमुक्तो भवति, तस्यापि न किञ्चिदपचीयते । न 
किञ््विदिदं दुःखं नरकदुःखात्‌, सुखमेव तत्‌ । ततो यदि विचक्षणः स्यातः 
तदा सौमनस्यमेवात्र युक्तमस्य ।॥ ७२ ॥ 

अथापि स्यात्‌-न मया स्वल्पमात्रेऽपि दुःखे क्षमा कतु दाक्यत इति ? 
अव्राह- 

* यद्येतन्मात्रमेवाद्य दुःखं सोढं न पायंते। 
तन्नारकव्यथाहेतुः क्रोधः कस्मान्न वायते ॥ ७३ ॥ 

खट चपेटलोष्टादिप्रहारङकृतमीषन्मात्रमपि इुःखमिदानीं सोद मतुं न 
पायते न शाक्यते । तदत्र भवन्तं पृच्छामः- यदि एवमेव, तदयं नारकदुःख- 
संवतंनीयः क्रोधः कोपः कस्मात्‌ कारणान्न वायते ? अयमेव हि अतितरां नरकेषु 
दुःखदायक इति दुःखभीरूणामेव क्रोधं निवतंयितु युक्त स्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 

किच्च, यद्यपि सोढु न दाक्यते, तथापि तद्धेतुककमं सम्भवादनिच्छ- 





७२. जसे यदि किसी वधयोग्य व्यक्तिका केवल हाथ काटकर छोड दिया 
जाथ तो उसमें उसका नुक्सान क्या हुआ ? उसी प्रकार लोगों के हाथों दुःख पाकर 
यदि ( उससे बड़ी ) नरक से मुक्ति मिक जाय हमें नुक्सान क्या हुआ ! ॥ 

७३. यदि आज हम इतना थोड़ा सा दुःख भी सहन नहीं कर सक्ततो 
नरक के दुःखो के मूल कारण क्रो का परित्याग क्यो नहीं कर देते ! ॥ 


` 


नि के, 
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तोऽपि दुःखमापतिष्यति भवतः । न च किश्चित्‌ फलमुत्पत्स्यते । मषणात्‌ 
[९ 210] पुनस्तस्य महाथंाभो भविष्यतीति वृत्तद्रयेन शिक्षयितुमाह-- 
* कोपाथंमेवमेवाहुं नरकेषु सहस्रवरः । | 
कारितोऽस्मि न चात्माथेः परार्थो वा कृतो मया ॥ ७४॥ 
% न चेदं तादृशं दुःखं महार्थं च करिष्यति । | 
जगद्दुःखहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते ॥ ७५ ॥ 
कोपनिमित्तमेव 1 एवमेव निष्फलमेव । नरकेषु सञ्जीवादिषु । रुहस्रशः 
अनेकवारम्‌ । अहं कःरितः छंदनभेदनपाटनादिकारणाभिः पीडितः । एवं 
दुःखमनुभवतापि मया न च नेव आत्मा; दृष्टादुष्टफलसाधनः कृतो निष्पादितः 
परस्य अन्यस्य वा अर्थः सुखविधानलक्षणः । इति निष्प्रयोजनमेव नारकदुःख- 
सहस्रदाः परिभवो जातः ।॥ ७४ ॥ 
तदद्यापिन तथेव ममासदिष्णता युक्तत्याह-इदं दुःखं नैव तषदुशं 
यादशं नरकसमुद्धवम्‌ । अथ च महथ सवंसत्त्वहितसुखविधानभूतं बुद्धत्वं 
साधयिष्यति । अतो जगतो दुःखहरे त्रिजगत्पर्यापिन्नसवेसत्त्वदुःखप्रश्ञमनकरे 
दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते । नारुचिरिति भावः ॥ ७५ ॥ 
परगुणश्चरवणेष्यासलग्रक्षाकनायाह- 
* यदि प्रीतिसुखं प्राप्तमन्येः स्तुत्वा गुणोजितम्‌ 1 [४211] 
मनस्त्वमपि तं स्तुत्वा कस्मादेवं न हृष्यसि ॥ ७६ ॥ 
गुणाधिकं स्तुत्वा यबि प्रीतिसुखं केश्चित्‌ प्राप्तम्‌, तदा हे मनः, त्वमपि 
तद्गुणसम्बणेनेन किमिति हषसुखं नानुभवसि ? किमकाण्डमेव तदीर्ष्यनिल- 
ज्वारायामात्मसन्तानमिन्धनीकरोषि । ॥ ७६ ॥ 


जा = = भः ज = कः =  -- ` -~ - - --- ~ 








७४. कोध के कारणही हेम हजारो-लाखों वार नरकोंमें पड़े रहे। पर 
हमने न अपना ही स्वाथं साधा, न दूंसरोंकरा।॥ 

७५. यह ॒क्षान्तिपारमिता के अभ्यास का दुःख तो उन नरक-दुःखों के 
सामने नगण्य है। ओर यह हमारा महान्‌ अथंसाधक ( = वोधिप्रापक ) है। 
अतः एसे दुःखखकोतो गलेसे कगाना ही अच्छा हँ, जिसस अपना ओर संसारका 
दुःख दूर हो ॥ 

७६. यदि ओर रोग दूसरों से स्तुति सुन कर दही प्रसन्नहंतोतूं भी उसकी 


` ृत॒ति में शामिल क्यों नहीं हौ जाता ! ( तूं क्यो उसकी व्यर्थं निन्दा कर पापका 
भागी बनता हं ) ॥ 
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ननु सवेसुखमास द्गात्मतया निषिद्धमेव सेवितुम्‌ । ततः अहु सवेसुख- ` 
वेमूख्यादिदमपि नोपाददे । वक्ष्यति हि- 
(“थत्र यत्र रति याति मनः सुखविमोहितम्‌ । 
तस्मात्‌ सहस्रगुणितं दुःखं भूत्वोपतिष्ठत'* ॥ इति ? 
(वा० चऽ ८. १८ ) 
आह-- 
* इदं च ते दुष्टिसुखं निरवद्यं सुखोदयम्‌ । 
न वारितं च गुणिभिः परावजंनमुत्तमम्‌ ॥ ७७ ॥ 


न हि स्वं दुष्टिसुखमपाकृतम्‌, अपि तु यत्‌ सावद्यमकशलहेतुः । 
इद च परगुणाश्रयं दृष्िसुखं निरवद्यं तव, न च अकुशर्हेतुः। अतः सुखोदयं 
सुखस्योदयोऽस्मादिति कृत्वा । अतएव न वारितं च गुणिभिभंगवच्छा-[२२1५] 
सनविधिज्ञेः। अयमपरोऽस्य गुणः, यत्‌ परावजंनमुत्तमम्‌ परगुणेषु प्रीत्या । 
गुणेषु एवमयं मत्सरीति मन्यमाना अन्येऽपि सत्त्वा आवजिता भवन्ति, अतो 
युक्तमेवात्र प्रीतिसुखमूपादातुम्‌ ।॥ ७७ ॥ | 

स्यादेतत्‌- न परगुणेषु अक्षमा काचिन्मम । किं तहि ? तावत्तस्यंव 


सुखमेतदिति मया सोदुमशक्यमिति । अव्राहु-- 


* तस्यैव सुखमित्येवं तदेवं यदि न प्रियम्‌ । 
भरतिदानादिवि रतेदुष्टादृष्टं हतं भवेत ॥ ७८ ॥ 


तस्यैव स्तुतिकतुंः सुखमिति एवमननाभ्िप्रायेण भवतो यदि इदं परगण- 
स्तुतिप्रतिमुद्धदं सुखं न श्रियम्‌, तदा अतिसङ्कुटे पतितोऽसि । कथम्‌ 
भ्रूतिदानादिविरतेः । यदपि च भवतः स्वात्मसुखनिमित्त स्वभ्रत्थादिषु भ्रतिदानं 
कर्म॑मूल्यदानप्‌, तथा उपकारकारिणि प्रत्युपकारकरणम्‌ । इत्यादेधिरतेव- 
मुख्यात्‌, तदपि न कतंन्यमेव स्याद्‌ परसुखवद्रषिणा; यतस्तनापि तस्य 





७७. यह्‌ हर्प॑सुख ( क्षन्तिपाराभता ) तरे ल्यं सुखदायी है, प्र्यसनीय हं । 
वुदधिमानो ने इसका निपध नदीं करिथा। यह्‌ तो वह उत्तम साधन ह किं जिसके 
सहारे दूसरे भी नघ्रहा जाते दं ॥ 

७८. "तरे को ही सख हे, तुङ्गं नदी", इसच्ये तज्ञ उका दुख अच्छा नदी 
कगता तो "उसका ही सुख होगा“ हं मानकरत दूस्षराको दान दगा, न वेतन; 
तब तेरा दृष्ट, अदृष्ट केत घुधरशा, वहं तौ बिगड़ दा जायगा | ॥ 
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सुखमेव सम्पत्स्यते । ततो दृष्टमेहिकं फलम्‌, अदृष्टं पाररौकिकम्‌ । उभयमपि 
हतं भवेत्‌ परसुखसम्पदमषिणा ॥ ७८ ॥ 


किच, मभिथ्योत्तरमेवेदं भवत इति प्रतिपादयन्नाह- 


# स्वगुणे कीर्यंमाने च परसौख्यमपीच्छसि । 
कीर्त्यमाने परगुणे स्वसौस्यमपि नेच्छसि । ७९॥ 


[? 213] यदि कश्चिद्भूवतो गृणमुदीरयति, तदा तस्य षरस्यानिष्टमपि 
सोख्यमिच्छसि । अथ परगृणाननुवणंयति, तदा पुनरीर्ष्याशल्यवितुखमान- 
मानसः स्वसौख्यमपि नेच्छसि । आस्तां तावत्‌ परसोख्यमित्यपिश्ब्द. । तस्मात्‌ 
परभुखसम्पदीर्ष्येव भवतः, न स्तावकमुखासदहिष्णुता ।॥ ७९ ॥ 


यदुक्तम्‌- 
"तस्येव सुखमित्येवं तवेदं यदि न त्रियम्‌' ।। इति । 
( वोऽ च० ६.७८ ) 
तत्र विशेषेण दूषणमाह- 
* बोधिचित्तं समुत्पाद्य सवंसत््वसुखेच्छया । 
स्वयं रन्धसुखेष्वद्य कस्मात्‌ सत्त्वेषु कुप्यसि ॥ ८० ॥ 


इदमतिगहितमेव विशेषेण समुत्पादितबोधिचित्तस्य, यत्‌ परसुख- 
सम्पदसहिष्णुता नाम । यतः सवंसत्त्वाः त्रं धातुकान्तश्चराः समस्तसुख- 
सम्पत्तिसन्तरपिता बुद्धत्वमधिगम्य मया कतंव्याः" इति मनसिकारेण बोधि- 
चित्तमुत्पद्यते । तदुत्पा्च कस्मात्‌ सत्वेषु कुप्यते ? अद्य इदानीम्‌ । किभूतेषु ? 
स्वचित्तमभिप्रसाद्य स्वयमात्मनेव प्राप्तसुखेषु । इति अकरणीयमेव तत्‌ 
परसुखवंमुख्यवचित्तं बोधिसत्त्वस्येति भावः ॥ ८० ॥ 


[९214] यः पूनरुत्पादितबोधिचित्तोऽपि परस्य लकाभसत्कारसम्पत्ति- 
मभिसमीक्ष्य तदीष्यकिषायितहूदयः तेनेव शोकेन दह्यते तस्य परिभाषणा्थं- 
माह- 





७९. अपनी बड़ाई सुनाकर तुम चाहते हो कि दूसरे रोग प्रसन्नहों, पर 
दसरों का गुणानुवाद सुनकर स्वयं प्रसन्न होना नहीं चाहते ॥ 

८०, समग्र प्राणियों के च्वि सुखोत्पाद की इच्छा से वोधिचित्त उत्पन्न कर 
अब स्वयं सुखी हृए प्राणियों पर क्यो क्रुद्ध हो रहे हो ?॥ 
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* त्र ोक्यपज्यं बुद्धत्वं सत्त्वानां किर वाञ्छसि । 
सत्कारमित्वरं दुष्ट्वा तेषां कि “परिद्यसे ॥ ८१ ॥ 

अथवा स्यादेतत्‌-न खल मया तत्सुखमेव न मृष्यते, कि तहि ! 
तदुद्धावितान्यगृणश्रवणाभिप्रसन्नमानसंः तेषामुपनामित लाभसत्कारमित्य- 
त्राहु- त्रैलोक्येत्यादि। त्रयो लोका एव कामखूपारूप्यधातुलक्षणाः लोक- 
प्रसिद्धया वा स्वगदिस्वभावाः त्रखोक्यम्‌, तत्समुदायो वा । तस्य परजा- 
महतीति पूज्यमभ्यचंनीयम्‌ । अनेन सर्वातिशायित्वं प्रतिपादितम्‌ । तथाभूतं 
बुद्धत्वं सत्त्वानां किर वाञ्छसि । किलेत्येनेन विपययं दुष्ट्वा अरुचि 
प्रकाशयति । सत्कारमित्युपलक्षणम्‌ । काभमपि । शेषं सुबोधम्‌ ॥ ८१ ॥ 

काभमभिसन्धायाह- 


* पुष्णाति यस्त्वया पोष्यं तुभ्यमेव ददाति सः। 
कुटुम्बजीविनं कन्ध्वा न हृष्यसि प्रकुप्यसि ॥ ८२ ॥ 
त्वया पोषणीयं त्रियपुत्रकादिकं त्वदीयं यः पुष्णाति, स तुभ्यमेव [ 215| 
ददात्ति। तवव तनोपचयः कृतो भवेत्‌ । अतः त्वत्कुटुम्बजीविनं त्वदीयं 
कुटुम्बं जीवयति यः, त तथाविधं पुरुषं लब्ध्वा! प्राप्य श्रहृष्यसि न ? काक्वा 
पृच्छति--प्र्कप्य्ि, न प्रहूष्यसे चेत्यथंः। तथा प्रकृतेऽपि येन सवंसत्तवा 
आत्मीयत्वेन गृहीताः, तस्य तत्सुखं: सुखमेवोचित्तमिति ॥ ८२ ॥ 
स्यादेतत्‌ -बुद्धत्वमेव त्वया तेषां प्रतिज्ञातम्‌, न तु पुनरन्यसुखम्‌ ? 
इत्यारङ्कयाह-- 
* स कि नेच्छसि सत्त्वानां यस्तेषां बोधिमिच्छति । 
ननु एतदपि न सम्यक्‌ । यस्मात्‌- 
ज गदद्य निमन्त्रित मया सुतगत्वेन सुखेन चान्तरा" ॥ 
( बो० च० ३. ३३ ) 





८१. प्राणियों के सतत सुख के ल्ियि तीनों लोकों मे महनीय बुद्धत्व की तो 
इच्छा करते हो, पर उनके विनाडदशीर काभ-सत्कार को देखकर ईर्ष्या करते हो । ॥ 
८२. तुम्हारे पाख्ने योग्यको जो पा रहादहै, वहु तुम्हारादहीतो भका 
कर रहाहै। एसा परिवारपोषक पाकर भी खुश न होकर नाराज हो रहे दहो !॥ 
८३. जो बोधि कौ कामना ल्यिहृृए है वह प्राणियों के ल््यि क्या नहीं 


१. परिद्रज्यसे-पाठा०। 
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इति प्रतिज्ञातम्‌ । भवतु नाम एवम्‌, तथापि य: समूत्पादितबोषि- 
चित्तः तेषां सत्त्वानां बोधि बुद्धत्वमिच्छति, स किमन्यलौ किकलोकोत्त रमर्थंजातं 
छति ? अथ नवमिष्यते, तदा बोधिचित्तमपि हीयते इत्याह- 


# ` बोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसम्पदि कुप्यति ॥ ८३ ॥ . .. 
बोधिचित्तं कुतस्तस्थ 2 मिथ्येव वोधिचित्तप्रतिन्ञस्य । कस्य ? योऽन्ध- 
सम्पदि कुप्यति । ` इतरविभूतौ लाभक्षत्कारप्रसूतायाम्‌, इति ममंचोदना 
बोधिसत्त्वस्य कुशरकमं निवृ ्तिहेतुः]। | -[ 7 216. ] 
` अपि च--अपरस्य छाभसत्कारसम्पदभावेऽपि न भवतस्तद्भाव- 
सम्भवः । तत्किमकारणमेवं तद्विद्रेषिणा आत्मघाताय यत्नः क्रियते इति 
प्रतिपादयन्नाह - 
* यदि तेन न तल्छन्धं स्थितं दानपतेगृहे । 
स्वंथापि न तत्तेऽस्ति दत्तादत्तेन तेन किम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
यदि नाम तेन तव अक्षमाविषयेण सत्त्वेन तदीयमानं वस्तु न जनग्धम्‌, 
तथापि स्थितं दानपतेगृहे । ` भवतस्तु कि तस्माज्जातम्‌ ? स्वेथापि तेन 
रन्घेन गृहावस्थितेन वा न तद्वस्तु तवास्ति। इति शइत्त(दत्तेन ते किम्‌? न 
किञ्चित्‌ प्रयोजनं भवतः । अतस्तत्र उपेक्षंव युक्ता विदुषः ।। ८४ ॥ 
किञ्च, इदमपि तावत्‌ परिभाव्यतामित्युपदशंयन्नाह्‌ - 
* कि वारयतु पुण्यानि प्रसन्नान्‌ स्वगुणानथ । 
कभमानो न ॒गृह्ातु वद केन न कुप्यसि ।। ८५ ॥ 
योऽसौ अतिप्रसन्नंर्दायकदानपतिभिर्कभसत्कारः पूज्यते, स कि 
वारथतु पुण्यानि पूवेजन्मकृतानि विपाकोन्मुखानि, यद्वशात्तस्य काभसत्काराः। 











चाहता ! जिसे दुसरों की सम्पत्ति या सुखसे जकन हो उसे बोधिचित्त कंसे सुलभ 
होगा ? ॥ 

८४. यदि दूसरे को वह धनन भिलातो वह्‌ दानदाता के 
जायगा, तुम्हे तो वहु मिल्नानहीं । फिर उक्षके देनयानदेनेसे 
हानि-लाभ हे ( तुम क्यो ईर्ष्या करते हो?) ॥ 

८५. रे मन । क्या तुम अपने पुण्यो क( निवारण करना चाहते हो या अपन 
सुविञयुद्ध गणो का निवारण करोगे, या जो काभ तुम्हं मिल रहा हंउ्तन कानि; 

क्या करनेसे तुम्हें क्रोध न अयेगा ?॥ 


घरमे रह्‌ 
तुम्ह क्था 
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उत प्रसन्नान्‌ दायकदानपतीन्‌ वारयतु, अथ स्वगुणान्‌ व\रयतु, [ ? 217 | 
यानाध्ित्य एषां प्रसादो जातः । मा प्रसादमप्येषां जनयिष्यथेति । अथवा ॥ 
लभनानोऽपि तेभ्यो न स्वीकरोतु । ब्रहि केन प्रकारेण अत्र न भवतोऽपरितोष 
स्यात्‌ । तत्र पुण्यादीनां वारथितुमज्ञक्यत्वात्‌ रुभ्यमानाग्रहणेऽपि सवंथापि 
न तत्तेऽस्तीत्यादिना बाधकस्योक्तत्वादिति न किञ्चित्‌ परितोषकारणः- 
मस्ति ॥ ८५ ॥ 


अथापि स्यात्‌ -परस्येव काभसत्कारसम्पत्तिरस्ति, न मम । अथ 
मम नास्ति, तदा परस्यापि भा भूत्‌, इत्येतन्ममासन्तुष्टिनिवन्धनम्‌ ? 
इत्याश ङ्कयाह्‌ -- 

* न केवलं त्वमात्मानं कतपापं न शोचसि । 
कृतपुण्यः सह स्पर्धामपरेः° कतुमिच्छसि ।॥ ८६ ॥ 

सुबोधम्‌ । “यत्‌ किथ्िद्‌ दुःखं तत्सवं पापसमुद्भरूतम्‌ । अभिकाष- 
विघातोऽपि दुःखम्‌ । यदपि पयेषमाणो न रभते, तदपि दुःखम्‌” ( 
इति वचनात्‌ । यद्रक्ष्यति- 


अभिलाषविघाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌'। इति । 
(बो० च ० ७. ४१) 
यत्‌ किञ्चित्‌ सुखं तत्‌ सर्वं पुण्यप्रसूतम्‌ । इति सुखभिलाषिणा शुभे 
कमणि उदयोगः करणीयः । यद्वक्ष्यति- 
 , “ुण्यक्रारितुबेच्छा तु'"** (बोधि० ७. ४२--४३) इत्यादि । 
इति कथं कृतपुण्यैः सह स्पर्धा युज्यते ? सुकृतक्रियायामेव तत्युखा- [९ २।४। 
भिलाषिणां स्पर्धा युक्तत्यथंः ॥ ८६ ॥ 
अपि च। इदमपि प्रष्टव्योऽस्ि- 
* जातं चेदप्रियं रत्रोस्त्वत्तृष्टया कि पुनभंवेत्‌ । 
तव॒ शत्रोद्र॑षविषय्य त्वदभिकाषमात्रेण अप्रिथमनिष्टं जातमुत्पन्तं 


चेद यदि, एतावता भवतः क पुनभवेत्‌ ? भवतु तावत्‌ तस्यानिष्टम्‌, अन्यस्य 





` ---- ~ - - - 


८६. तू अपने पापी पेटके ल्यि कयि गयेपापोंका तो प्रायिचित करता 
नही, उलट दुसरे पुण्यात्माओं के शुभ कर्मो से स्पर्धा (= ईर्ष्या ) कर रहा है! ॥ 
८७. यदि तेरे शत्रु का कुछ अनिष्ट दही ही गया तो तुञ्ञे उससे क्या सन्तोष 
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१. अपरा-पाठा०। 





तिः तोः 
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तु भवतु,मावा। मम किञ्चिदेव तावन्मात्रेण प्रयोजनमिति पराभिश्राय- 
माराङ्कयाह- 
# त्वदारंसनमात्रेण न चाहेतुभं विष्यति ।। ८७ ॥ 
तवाशंसनम्‌ इच्छा । अभिलाष इति यावत्‌ । तावन्मात्रे न चाहेतुः, 
त विद्यते हेतुरस्य, इत्यदेतुरर्थो भविष्यति | 
अप्रियस्य भवतु नाम एवभमित्यभ्युपगम्योच्यते- 
+* अथ ^ त्वदिच्छया सिद्धं तदेदुःखे कि सुखं तव । 
यदि नाम तवेच्छय। सिद्धं निष्पन्नमप्रियं शत्रोः, तथापि तस्य दुःखे 
समुत्पन्ने कि सुखं तव? न किञ्चित्‌ । निष्प्रयोजनमिदमभिप्रेतमिति 
यावत्‌ । ननु इदमेव प्रयोजनं यत्‌ तद्‌ दुःखे मम सन्तुष्टिरित्यत आह्‌- 


* अथाप्यर्थो भवेदेवमनर्थः को न्वतः परः ॥ ८८ ॥ [६ 21५ 


एवमपि परदुःखपरितोषे यदि अथं. प्रयोजनं भवेत्‌, तदा भतः परः 
मन्थः को नु ? नुरित्यतिशये । अयमेवानर्थो महानित्यथंः ॥ 


कथं पुन रथमनथं: ? इत्याह - 
* एतद्धि बड्शिं घोरं क्लेरावाडिशिकापितम्‌ । 
यतो नरकपाकास्त्वां क्रीत्वा? पक्ष्यन्ति कुम्भिषु ॥ ८९ ॥ 
यस्मादेतदिदमेवंविधं परानथंचित्तं बडिशं घोरं महाभयङ्कुरम्‌ । 
किभ्रूतम्‌ ? क्लेशबाडिशिकापितम्‌ । क्लेरा एव बडिडहोन चरन्तीति बाडिशिकाः 
तेरपितमादत्तम्‌ । यतः क्लेशबाडिरिकात्‌। बाडिशिकादिव मत्स्यम्‌ । 


भिकेगा? तेरे चाहने भरसे किसी का अकारण अनिष्ट हो जाय-यह तो होगा 
नहीं ॥ 

८८. ओर यंदि तेरे चाहने से तेरेशात्रुका अनिष्टहोहीगयातो उसके 
दुःखी होने से तुज्ञे क्था सुख भिकेगा ! यदितेरी इतनीहीकामनाथी तोतेरा 
अनिष्ट ही हुआ; क्योकि इससे वड़ा ओौर अनर्थं तेरा होगा भी क्या? ॥ 

८९. यह भयंकर वडिश ( = मची फंसाने की कटिया ) क्लेशरूपी 
मच्छ की र्गायी हई है । तुम्हें उससे खरीदकर नरकपाल कुम्भीपाकं नरकं मे 


पकायेगे ॥ 


१. अतः-पाठा० । २. नीत्वा--पाठा० । 
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नरकपाला यमपुरुषा त्वां क्रीठवा पक्ष्यन्ति पक्ष्यन्ते । क्वचिन्नीत्वेति पाठः । 
कुम्भिषु नरकविशेषेषु । तस्मादत्राभिकापं मा कार्षीरिति भावः ॥ 
यदपि स्तुत्यादिविघाते, तदपि अविवेचयत एवैत्युपदेशयन्नाह- 
* स्तुतियंशोऽथ सत्कारो न पुण्यायन चायुषे। 
न बारार्थं न चारोग्ये नच कायसुखायमे॥ ९० ॥ 
* एतार्वाश्च भवेत्‌ स्वार्थो धीमतः स्वाथंवेदिनः। [९ 220] 
प्च प्रकार एवाथः पुरुषथंत्वेनाभिमतो विदुषाम्‌ । तद्यथा-- पुण्यम्‌, 
आयुव्‌ द्धिः, बलवृद्धिः, आरोग्यलाभः. कायसुखं चेति । न चंतेषु क्वचिदुप- 
युज्यन्ते स्तुत्यादयः । इयानेव हि स्वार्थो भवतो भवेत्‌ प्रज्ञावतः स्वार्थंवेदिनः । 
अन्यस्य पुनरन्यथापि भवेत्‌, इति आत्मनि परामृशति । जानन्तु यद्यपि 
स्वाथम्‌, तथापि स्वाथंवेदिनः अनुपायत्वात्‌ पृथगृपदशितः । धीमत इत्यनेन 
तदप्नङ्खतया तदपि कथितम्‌ । 
ननु मानसमपि सुखमस्ति, तेन अवधारणमयुक्तमित्यत्राह-- 
* मयदयूतादि सेव्यं स्यान्मानसं सुखमिच्छता ।' ९१ ॥ 
मानसं सौमनस्यम्‌ । तदिच्छता भद्यं चूतं गणिका पारदारिकं सेवनीयं 
स्यात्‌ । यत्पुनः सद्धममश्रवणात्‌ सौमनस्यम्‌, तत्‌ पुण्यग्रहणेन संगृहीतमि- 
त्यदोषः । तस्मात्‌ सौमनस्यहेतुर्भवतोऽपि स्तुत्यादयो बालजनानन्दकारिणो- 
ऽनुपादेया एव ॥ ९१ ॥ 
इत्थमपि बारजनोल्कछापकारिणः स्तुत्यादय इत्याह-- 
* यशोऽर्थं हारयन्त्यथेमात्मानं मारयन्त्यपि । 
केचिन्मोहपुरुषाः तादृशगृणात्‌ स्वयमतिसुदूरे वतंमाना अपि शक्रादि- 
गणः स्तुयमाना बन्दिजनैरन्यैरच प्रोत्फुल्लनयनवदना यरोऽथिनो [२ “2 | 





९०. ये तेरे स्तुति, यश्च ओरसत्कारन तो तेरे पुण्यके लिह, नतेरी 
आयुद्द्धि के लिये, न वल्वर्धनके चि, न आरोग्यके च्य, ओरन तेरे शरीर- 
सुख के च्यिरहै।॥ 

९१ बुद्धिमान्‌ ओर स्वाथं को समक्षने वाले प्राणी का अधिक से अधिक 
इतना ही स्वाथं हो सकता है । इससे अधिक कपोलकतल्पित सुख चाहने वाङ को 
जुआ, शराव आदि दुगुणों का भी सेवन करना पड़ सकता है ॥ 

९२. अविवेकी रोग अपने यश के किये धन लृटाते है, कूटी मान-मर्यादा के 


= ज 
म भो भे कं 
>+ 


ष्क "क 
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हस्त्यश्चादिधनं तुणवत्‌ तेभ्यः प्रयच्छन्ति । तथा तरेव गृणेः सम्भाविता- 
त्मनामपि शक्रवत्‌ शत्रुविजयसमुदुभूतं यशो मम जगति विपुलतां गमिष्यति, 
इत्यभिनिवेशाद दुःसहसंग्रामारोहणान्मारयन्ति ॥ 
न चात्र पराम्थंतः किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, अन्यत्र मिथ्याविकल्पादिति 
प्रतिपादयन्नाह- 
* किमक्षराणि भक्ष्याणि मृते कस्य च तत्‌ सुखम्‌ ! । ९२॥ 
स्तुत्याद्यभिधायकानि अक्षराणि वर्णाः कि भक्ष्याणि चवितन्यानि ? 
-यशोऽथं मृते सति कस्य च तत्‌ सुखं यशःश्रवणसमूत्थम्‌ ?॥ ९२ ॥ ` 
तस्माद्‌ बाक्क्रोडासमानमेतदित्युपदरंयन्नाह- 
* यथा पांशुगृहे भिन्ने रोदित्यातंरवं शिद्युः 1 
यथा कश्चिद्‌ बालो धूकिमयगृहै परमपरितोषेण परिक्रोडमानः 
केनचित्‌ तस्मिन्‌ भग्ने महद्दुखेन परिगृहीतः परमातिपीडित इव "मद्गृहं 
भग्नम्‌" इति करूणस्वर्‌ क्रन्दति, संवोपमा अत्रापि इत्याह- 
* तथा स्तुतियरोहानो स्वचित्तं प्रतिभातिमे। ९३ ॥ 
तथेव स्तुतियशोहानौ विघाते स्वचित्तं दुःखमाविरात्‌ प्रतिभासते 
विचारयतो मम 1 अत्रापि न वस्तुसता केनचिद्‌ विप्रलम्भ इति परामष्टेव्यम्‌ । 
[२ 22०] पुनरन्यथा विचारेण बाकुधमं एवायमिति चतुभिः इलोकेः परा- 
मृदायन्नाह- 
* राब्दस्तावदचित्ततत्वात्‌ स मां स्तौतीत्यसम्भवः१। 
शब्दो वणत्मिको बाह्यार्थंतया अचित्तः अचेनः । तस्य भावः तस्मात्‌ । 
स राब्दो माँ स्तौति मदीयं वणेमुदीरयति । आक्म्भवः न सम्भवत्येतत्‌ । तत्‌ 
कथं सौमनस्यं जायते ? इत्याह- 


लिये प्राणत्याग तक करते दहैँ। क्या स्तुतिमें क्लि गये अक्षरों से पेट भरेगाः! 


मरने के बाद यह सुख कहां रह जायगा ! ॥ 
९३. मिट्रीका वनाया धरोदा टूट्नेसे जैसे वच्चे फूट-फूट कर रोते है, 
मेरे यश ओर सत्कार की हानि से दुःखी मेरा चित्त भी मृज्ञे वेसा ही रुगताहै॥ 
९४. दाब्द के अचेतन होने के कारण उसके माध्यम से मेरी स्तुति हो नहीं 


1 
१-१. मां स्तौति न सम्भवः-पाठा० । 
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* परः किर मयि प्रीत ^इत्येतत्‌ प्रीतिकारणम्‌ 1) ९४॥ 
न्यः पुरुषरचेतनात्मकः । किलेति निरर्थंकमेतदपीत्यरुचिप्रति- 
पादकम्‌ । मयि प्रीतः अभिप्रसन्नः इत्येतदभिसन्धानं कारणम्‌ । 
तत्राप्य वमसम्बन्धात्‌ केन्र शिद्युचेष्टितम्‌ । 
( वो० च० ६. ९७ ) 

इति सम्बन्धः ॥ 

असम्बन्धमेव कल्पयन्नाह- 

* अन्यत्र मयि वा प्रीत्या कि हिमे परकीयया।. 
तस्यव तत्‌ प्रीतिसुखं भागो नाल्पोऽपि मे ततः ।॥ ९५ ॥ 

यस्मादन्यस्मिन्‌ मयि व प्रीत्या परसन्तानवतिन्या किमायातं मम ? [९ 223] 
न किञ्चित्‌ । कतः ? तस्यैव ततो य एव प्रीतः स्तुतिकर्त, तत्‌ भ्रौतिसुखं 
नान्यस्य । अतो भागो नाल्पोऽपि ईषदपि मम ततः परसन्तानवतिनः पीति- 
सखात्‌ । ९५ ॥। 

स्यादेतत्‌- परमुखेनैव सुखित्वं बोधिसच्वानाम्‌, तत्‌ किमिति ततो 
भागो नास्ति ? अत्राह- 

* तत्सुखेन सुखित्वं चेत सवेत्रेव ममास्तु तत्‌ । 
कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेषु न मे सुखम ॥ ९६ ॥ 

यदि परसखेन सखित्वम, तदा तस्मिन्नन्यत्र प्रसादेन सखितेऽपि 
मम^स्तु॒तत्सुग्वित्वम । करिम।त्मन्यभिप्रसादेन प्रीते परस्मिन्‌ प्रीतिः? न 
त्रन्परि?न प्रसादेन सुखितेषु मम सुखम्‌ ॥ ९६ ॥ 

तस्माद्रचनमात्रमेवैतत्‌, न परमां इति दशेयितुमाह- 


= -- -. 


सकती । वास्तविकता यह दै किं कोई दूसरा चेतन मुक्षसे स्नेह करता दहै-यही 
प्रीति-वचनो का मूल दहेतु है॥ 

९५. मृक्षमे या दूसरेमे होने वाके पराये स्ेहसे मेरा क्या हानि-लाभ 
दै ! उसमे मेरा थोडा सा भी हिस्सा नहीं ॥ 

९६. यदि उक्ष दुसरे के सुख से मृन्ञे सुख मिक्तादै तो हर जगह वह्‌ सुख 
मेरा होना चाहिये । फिर क्यों दूसरे की प्रसन्नतासे सुखी रोगो मे मुञ्ने सुख नहीं 
मिक पाता! । 





१. इत्ययं मे मतिध्रमः--पाठा० । 


भनक 
को 
कोक क 
षं चके केः 
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* तस्मादहं स्तुतोऽस्मीति प्रीतिरात्मनि जायते । 
तत्राप्येवमसम्बन्धात्‌ केवलं शिशुचेष्टितम्‌ ॥ ९७॥ 
[२ 224] तदन्यनिमित्ताभावात्‌ अहं स्तुत इत्येवं विकल्पनात्‌ प्रीतिरात्मनि 
नायते, न पुनः परसुखेन सुखित्वात्‌ । तत्रापि न केवलमन्यप्रसादेन सुखिते 
सति । आमन्यपि एवमृक्तक्रमेण असम्बन्धादप्रत्यासत्तेः कारणात्‌ केवलं वबाल- 
विलसितमेतत्‌ ॥ ९७ ॥ ॑ 
अपि च । स्तुत्यादयो मम अपचयमेव दधतीत्युपदशंययन्नाहु- 
* ` स्तुत्यादयश्च, मेक्षेमं सवेगं नाशयन्त्यमी । 
गुणवत्सु च मात्सर्यं सम्पत्कोपं च कुवंते । ९८ ॥ 
अमी स्तुत्यादयः मम क्षेमं कल्याणम्‌ । अथ क्षमं कुररुपक्षपरिपालनम्‌ । 


` तथा सवेगं संसारदुःखनिर्वेदनम्‌ । नाशयन्ति घ्नन्ति । न तावन्मात्रमेव, कि 


-तु गुणवत्पुः च मत्सयंम्‌ । आत्मनि गुणाधिकमानेन परगरुणप्रच्छादनात्‌ । 
तद्गुणासहनतया वा सम्पदि काभसत्कारादिस्वभावायां कोपं च अमष कुवते 
तेष्वेव । अहमेव गुणाधिकः, "ममैव सर्वा सम्पत्तिरुचिता नान्येषाम्‌' 
इति मत्वा ॥ ९८ ॥ 

यत एते दोषाः स्तुत्यादिष सम्भविनः, 

* तस्मात्‌ स्तुत्यादिघाताय मम ये प्रत्युपस्थिताः । 
अपायपातरक्षार्थं प्रवृत्ता ननु ते मन ॥९९॥ 
[१.2३] तस्मात्‌ कारणात्‌ । स्वुश्यादिघाताय विरोधाय ये सत्त्वा मम 
्रत्युपस्थिता उद्यताः । अपायपातो नरकादिपतनम्‌ । ततो रक्षाथं त्राणार्थं 
रक्षणनिमित्तं प्रवृत्ता उद्युक्ता ननु ते मम । अतः कंल्याणमित्राणि ते, नापकारिण 
इति ॥ ९९ ॥ 

९७. भेरी स्तुति की गयी है"-इस वातस स्वयंको जो सन्तोष होता दै 
उसका भी स्व से सम्बन्ध नहीं है, वह॒ तो केवर बाल-चेष्टा मात्र है ॥ 

९८. मेरे छ्ये कथित प्रशंसावचन मेरे कल्याण ओौर संवेग का नाश ही करते 
है । वे गुणवानों मे मेरे मात्सर्यं (== उद्तता) ओर परसमृद्धिमे द्वेषका ही कारण 
वनते हैँ ॥ 
९९. इसल्यि जो मेरी स्तुति का विधात करनेमेल्गे हृएदहँवे मानों मृञ्ञे 
नरकपात से वचनेमेंल्गे हृए है ।। 





१. स्तुत्यादयो न मे क्षेम-पाठा° । २. एतावन्मात्रमेव-पाठा० । 
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काभादिविरोधिनि सवं प्रतिघचित्तमयुक्तं मम इत्युपदशंयितुमाह- 
* मुक्त्यथिनश्चायुक्तं मे लाभसत्कारवन्धनम्‌ । 
विमोचयन्ति+ मां बन्धाद्‌ द्ेषस्तेषु कथं मम ॥ १०० ॥ 
विमुक्तिकामस्य काभसटकरो बन्धनमिव, सङ्खस्थानत्वात्‌, अयुक्त 
नोचितं मुमृक्षोबेन्धनम्‌ । कल्याणमित्रकृत्यकारिणः शत्रुत्वेनाभिमता विमोच- 
यन्ति वियोजयन्ति नां बन्धात्‌ संसारदुःखलक्षणात्‌ लाभादिस्वभावाद्वा । 
देषस्तेषु परमोपकारिषु प्रीतिस्थानेषु कथं मम ? न युक्त इत्यभिप्रायः ॥१००॥। 


कथं न युक्तम्‌ ? इत्याह- 
* दुःखं प्रवेष्टुकामस्य ये कपाटत्वमागताः । 
बुद्धाधिष्ठटानत इव द्वेषस्तेषु कथं मम ॥। १०१ ॥ 
लकाभसत्काराभिष्व ङ्खप्रसङ्कखात्‌ संसारदुःखेविमोक्तुकामस्य ये सत्पुरुष- 


विशेषाः कपाटत्वमपद्वारत्वमाप्ताः । कुतः ? बुद्धानामधिष्ठानतोऽनु- 
भावादिव 1 दवेषप्तेषु कथं मम ! ।॥ १०१ ॥। 
 कुशरापघातकारिण्यपि द्वेषं निवारयन्नाह-- [२ 226] 


 * पुण्यविघ्नः कृतोऽनेनेत्यत्र कोपो न युज्यते । 
क्षान्त्या समं तपो नास्ति नन्वेतत्‌ तदुपस्थितम्‌ ॥ १०२ ॥ 
कुराविघातः कृतोऽनेन इत्येवं मनसि निधाय अत्र पुण्यविघातकारिणि 
देषो न युज्यते : कस्मात्‌ ? यतः क्षान्त्या तितिक्षया समं तुल्यं तपः सुकृतं नास्ति; 
सवंश्चुभकमंहेतुत्वात्‌ । “न च क्षान्तिसमं तपः” (बोधि० ६.२)इति वचनात्‌ । 
ननु तदेवेदमयत्नत एव उपस्थितमुपनतम्‌; पुण्यविध्नकारिच्छलेन पुण्यहेत्‌- 
सल्लिधेः ।॥ १०२ ॥ 

१००. मुङ्ञ तत्त्वजिज्ञासु के चये काभ-सत्कार का बन्धन उचित नहीं । जो 
मूञ्ञे उस वन्धन से छृडाते है, उनसे द्वेष क्यों कर हो सक्ता है ! ॥ 

१०१. दुःखलके घरमे प्रवेश चाहने वालेके ल्य, बुद्धोकीक्पासे, जो 
मानों अगला बन कर खड़े हँ उनसे मेराद्रष कंसा? ॥ 

१०२. "इसने मेरे पुण्य-कृत्य में विध्न डाला है-इसच्ि भी इस पर क्रोध 
करना उचित नहीं; क्योकि क्षमा के सदुदा अन्य कोई तप नहीं । अतः इस क्षमा-त्रत 
को धारण करने का यही समयदहै॥ 

१. ये मोचयन्ति-पाठा० । 
बो० च० : ११ 


असम्भवात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १०५ ॥ 
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तत्र प्रदवेषे तु आत्मनैव पुण्यविघातः कृतो भवेदित्याह- 
* अथाहमात्मदोषेण न करोमि क्षमामिह। 
मयेवात्र कतो विघ्नः पुण्यहेतावृपस्थिते ।। १०३ ॥ 
अथ यदि आत्मन एव दोषेण असदहिष्णृतात्मकेन न करोमि क्षमां 
क्षान्तिमिह विघ्नकारिणि, तदा मयैव न पुनरन्येन, अन्न पुण्ये कृतो विष्नः। 
कुतः ? पुण्यहेतौ पृण्यविधातकारित्वेनाभिमते उपस्थिते सन्निहितीभूते । 


अत्रेत्यस्मिन्‌ पुण्यहेताविति वा सम्भाव्यते ।॥ १०३ ॥ 


यदि पुण्यविघातकारी, कथमसौ पुण्यहेतुः ? यावत्‌ सएव विघ्न 
इत्याह- 

% यो हि येन विना नास्ति यस्मिश्च सति विद्यते। [२ 227] 

स॒ एव कारणं तस्य स कथं विघ्न उच्यते ।। १०४॥। 

यो भावः कार्याभिमत येन कारणाभिमतेन विना नास्ति, तद्टयतिरेके 
न भवति, स एव यद्धावेन भवति, नान्यः कारणं जनकः तस्य कार्याभिम- 
तस्य, तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि स जनक एव कथं तस्य 
जन्यस्य विघ्न उच्यते विघातहेतुरभिधीयते ? तथाविधेऽपि तथा व्यवहारं 
कुर्वतो नास्ति विभ्रतिपत्तिः ॥ १०४ ॥। 

उक्तमेवार्थं दष्टान्तोपदशंनेन व्यक्तं कुवं न्नाह- - 

* न॒हि कारोपपन्तेन दानविध्नः कृतोऽथिना। 
न च प्रब्राजके प्राप्ते प्रव्रज्याविघ्न उच्यते।। १०५॥ 

न यस्मात्‌ कस्यचिहानपतेदित्साकाले एव सम्प्राप्तेनाथिना याचकेन 
दानविष्नः कृतः इत्युच्यते, यतः स कारणमेव दानस्य । तथा कस्यचित्‌ 
प्रत्रजितुकामस्य प्रव्राजकक्तमवधानं प्रव्रज्या संवरादिग्रहणस्वभावा, न च 
तस्या विघ्न उच्यते, अपितु कारणमेव स तस्याः; तमन्तरेण तस्या 





१०३. यदि मैँ अपनी ईर्ण्याके कारण उसे क्षमा न कर पाऊं तो मृक्षे यह्‌ 
समञ्लना चाहिये कि मैने अपने पुण्य-कृत्यों में स्वयं ही विध्न डाल च्या ॥ 

१०४. जो जिसके विनान हो पावे ओौर जिसकेहोनेसेही जो होताही 
वह उसका कारण है । उसे विघ्न कंसे कहा जाय । ॥ 

१०५. समय पर आया याचक दान में विघ्न डालने वाका नहीं कहराता । 
संसार से दुर हटानेवाछे कारण के उपस्थित होने पर उसे विघ्न कैम माना जाय । ॥ 
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अपि च । क्षान्तिहेतुरतिदुकंभ इति तत्समागमे प्रीतिरेव युज्यते [२ 228] 
इत्युपदशेयन्नाह - 
* सुलभा याचका लोके दुरुभास्त्वपकारिणः। 
अतिप्रचुरप्राप्तिका याचनका लोके सर्वत्र सर्वेषां दीयमानग्रहणा- 
वमुख्यात्‌, न तु पुन रपकारिणः । अदस्ते दुर्लभाः रातसहसरेषु, यदि कथच्चित्‌ 
स्याद्रा न वेति । 
कूतः पुनरेतदेवम्‌ ? इत्याह- 
* यतो मेऽनपराधस्य न कश्चिदपराध्यति ॥ १०६ ॥ 
यस्मादनपराधस्य निदत्तपरापकारस्य मम निनिमित्तं न कश्चिदेकोऽपि 
अपराध्यति, नापकरोति । कर्मणि षष्ठी ।। १०६१। 
एवमतिदुकंभतया परमोपकारित्वाच्च अभिनन्दनीय एव अपकारी- 
त्याह- 
* अश्रमोपाजितस्तस्माद्‌ गृहे निधिरिवोत्थितः। 
बोधिचर्यासहायत्वात्‌ स्पृहणीयो रिपुमंम ॥ १०७ ॥ 
यस्मात्‌ कथच्न्चितु प्राप्यन्ते अपकारिणः, तस्माद. गहे प्रादुभ्तो 
निधिरिव श्रममन्तरेणेवाधिगतो रिपुरभिक्षणीय एव मया स्यात्‌, बोधि- 
चर्यायां वुद्धत्वसम्भारोपाजंने सहकारित्वाच्च ॥ १०७ ॥ [ 2 229 | 


एवंविधे परमपुरुषार्थं साहाय्यं भजमानस्य प्रद्युपकारकरणमेव 
कृतज्ञतया मम युक्तमित्युपददंयन्नाह - 
* मया चानेन चोपात्तं तस्मादेतत्‌ क्षमाफलम्‌ । 
एतस्मे प्रथमं देयमेतत्पूर्वां क्षमा यतः ॥ १०८ ॥ 


१०६. संसारम याचक तो वहत सुभ टै, परन्तु उपकारी का मिलना 
कठिन है ॥ 

क्योकि मृञ्ञ निपराध का कोई अपकार नहीं करता ॥ 

१०७. अतः अनायास ही प्राप्त, धर मे खजाने की तरह आये, बोधिचर्या में 
सहा्यभ्रुत एेसे शत्रु की तो मुज्ञ चाह होनी चाहिये ॥ 

१०८. यह क्षमाकाक तो मेरी ओर मेरे अपकारी की सम्मिलित कमाई दहै। 
बल्कि क्षमा का पहला हेतु तो वही ( अपकारी ) है, अतः पहले उसे ही उसका फक 
मिलना चाहिये ॥ 


का क क कथये ऋ 


म व 


भ अक क 


१६ बोधिच्थवतारे [ पष्ठः 


यस्मादसौ तत्र साहाय्यं कर्व॑न्‌ कारणमेव, न विष्नः। तस्मान्मया 
क्षमामभ्यस्यता, अनेन चापकारं कूवेता, इति द्वाभ्यामेवोपाजितम्‌ । एतदिति 
यस्य साधनाय साहाय्यं भजते क्षमाफलं धर्माधिगमलक्षणम्‌ । एतस्मे 
धमंसहायाय प्रथममग्रतो दातव्यं मया इति प्रणिधातन्यम्‌ । यथा मैत्रीवलेन 
बोधिसत्त्वेन प्रणिहितं पश्चकानुदिश्य ! तत्र कारणमाह- यस्मदेत्पर्वा । 
एष एव पूवं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । न हि अपकारिणमन्तरेण अन्यत्‌ 
क्षान्तिकारणमस्ति 1 १०८ ॥ 


युक्तमेवेतद्‌ यदि तेनेवाभिप्रायेण असौ प्रव॑ते, केवलमपकाराशय 
एवायमित्याशङ्कयन्नाह- 


* क्षमासिद्धचयारयो नास्य तेन पूज्यो न चेदरिः। 
सिद्धिहेतुरचित्तोऽपि सद्धं: पृज्यते कथम्‌ ॥ १०९ ॥ 


क्षमा अस्य बोधिसत्त्वस्य निष्पद्यताम्‌, इत्याशयो नास्य अपकारोद्य- 
तस्य । तेन कारणेन कुरारुहेतुरपि यदि रात्रुः पूजनीयो न भवति, एवं तहि 
[ ? 230 ] कुशलनिष्पत्तिहेतुः निरभिप्रायोऽपि सद्धमंः प्रवचनलक्षणः कथं 
पूज्यते ? सोऽपि तदादायरुन्यत्वात्‌ पजनीयो न स्यात्‌, इति भावः ॥१०९॥ 


अथ सद्धमेस्य निरभिप्रायतया अपकाराशयोऽपि नास्ति, अस्य 

पुनस्तद्विपयंयो दश्यते, इत्याह-- 
* अपकाराशयोऽस्येति शनू्यंदि न पूज्यते । 
अन्यथा मे कथं क्षान्तिभिषजीव हितोद्यते ।। ११० ॥ 

अपकारः आशवः अध्य शत्रोः, इत्येवमभिसन्धाय शत्रुर्यदि न पुज्यते 
दानमानेनं सत्क्रियते । अन्यथेति अपकारिणि देषचित्तमनिवारयतः कथं मम 
क्षान्तिः ? तदपकारमसहमानस्य प्रत्यपकारं वा कूवंतो नैव युक्तेत्यथेः। 
अन्यत्रापि कथं क्षान्तिः ? भिषजीव हितोधयते, सुवद्यवद्‌ हितसुखविधायके यत्र 


ॐ आ = कः जाय जः आ 9 ज जाः = 


प्रेमगौरवमेव सदा, देषनिबन्धनस्य गन्धोऽपि न विद्यते ॥ ११० ॥ 


१०९. यदि “इसके मन मे क्षमासाधना नहीं है- यह्‌ मानकर शत्रु का पुजन 
न करे तो सिद्धिकारणभ्रूत चित्तहीन सद्धमं की पूजा की भी क्या जरूरत है ?॥ 

११०. यदि उसके मन में मेरे प्रति बुराई है अतः उसकी पूजान करूंतो 
बिना एेसा किये मुञ्नमें क्षमापारमिता कैसे आयगी ! द्वेषी के प्रतिद्ेषन करनेसे 
ही क्षमागुण आता है । हित में रुगे चिकित्सकं पर कौन नाराज होगा ! ॥ 
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दरेषचित्तनिवतंनाच्च क्षान्तिरुच्यते। तस्मादपकारिण्येव प्रतिघचित्तं 
निवतंयतः क्षान्तिरिति । एतदेव दशंयन्नाह - 


* तदृदुष्टाश्यमेवातः प्रतीत्योत्पद्यते क्षमा । 
स॒ एवातः क्षमाहेतुः पूज्यः सद्धमवन्मया ॥ ५११॥ 


यतो भिषजीव हितोद्यते क्षान्तिनं युक्ता, अत अस्माद्धेतोः तस्य 
दुष्डाशयमेव शरतीत्य निमित्तीकृत्य समुपजायते क्षमा । न पुनः [ # 231 | 
कस्यचिच्छभारायम्‌ । अतः अस्मात्‌ स॒ एव यस्याशयं प्रतीत्योत्पद्यते क्षमा 
क्षमाहेतुः, न तु पुनर्यो वंययवददुष्टाश्यः। इति पूज्यः क्षमासिद्धचाडाय रहितोऽपि 
सद्धमेवदसौ मया । एतदुक्तं भवति- कि ममानेन आदायविचारेण प्रयोजनम्‌ ? 
अभिमतसाध्यसिद्धो चेदुपयुज्यते, तावतव ममोपादेयः स्यात्‌ । विगुणाश्चयफकं 
तु तस्येव, यस्यासौ विगुणाश्यः; मम तु शुभोदयहेतुरवायम्‌, इति कथमिव 
पूजनीयो न भवेदिति । तस्मात्‌ सम्भारोपयोगिनि हेतो कि स्वरूप- 
निरूपणेन ! ॥ १११ ॥ 


एतदेव सम्भारहेतुत्वमस्य आगमतः प्रसाधयन्नाह- 


* सत्त्वक्षेत्रं जिनक्षेत्रमित्यतो मुनिनोदितम्‌ । 
एतानाराध्य बहवः सम्पत्पारं यतो गताः? ॥ ११२॥ 


सम्भारप्रसूतिप्रवृत्तिहेतुत्वात्‌ सत्वा क्षेत्रम्‌ । बुद्धा भगवन्तस्तथंव 
क्षत्रम्‌ इति एवम्‌ । अतो बुद्धत्वका रणहेतुत्वात्‌ अनेकप्रकारं भगवता बणितम्‌ । 
कुतः ? यतो यस्मात्‌ एतान्‌ सत्त्वान्‌ जिनांश्च आरान्य आनुकूल्यानुष्ठानेन 
बहवो बुद्धटवमधिगम्य सवंलौकिकलोकोत्तरसवंसम्पत्तिपयन्तं प्राप्ताः ॥११२॥ 


स्थादेतत्‌- यदि नाम सत्वा अपि सवेंसम्पत्तिहेतवः, तथापि तथा- 
गतः सह साधारणता न युक्तंति ? अत्राह 


१११. दुष्टाशय व्यक्ति के निमित्त बनने पर ही क्षमा उत्पन्न होती हं। 
अतः वही क्षमाकादहेतु है । उसकी तो मुज्ञे सद्धमं की तरह पूजा करनी चाहिये ॥ 
११२. अत एव भगवान्‌ ने भी कहा है-प्राणी ओर बुद्ध ही चर्या (= गुणो 
की प्राप्ति का अभ्यास) के क्षेत है; क्योकि इनके आराधनसे ही जगत्‌ मे बहुत रोगों 
को सम्पत्ति ( धन या सदृगुण ) प्राप्त हई । ॥ 





१. धर्मसङ्गीतिसूत्रे इयं गाथा पठिता । 
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* सत्तवेभ्यश्च जिनेभ्यश्च बुद्धधर्मागमे समे । ॐ 1 
जिनेषु गौरवं यद्वन्न सत्तवेषविति कः क्रमः ॥ ११३ ॥ 
उभयेभ्योऽपि बुद्धधर्माणां बर्वेशार्यादीनामागमे प्रतिलम्भ तुल्ये 
अवरिष्टे। उभयमपि तत्‌ प्रति हेतृत्वमविशिष्टमिति भावः । अतः साधा- 
रणेऽपि हेतुभावे जिनेषु गौरवं यदत्‌, तदन्न सत्त्वेषु । इत्येवं कः क्रमः परिपाटिः 
प्रेक्षावताम्‌ ? नेव युक्तेत्यथेः ।॥ ११३ ॥। 
ननु च सत्वानां रागादिमलठर्हीनारयत्वात्‌ कारणत्वेऽपि कथं भगवत्‌- 
समानता युज्यते ? इत्याशङ्कयाह- 
* आशयस्य च माहात्म्यं न स्वतः कि तु कायंतः। 
समं च तेन माहात्म्यं सत्त्वानां तेन ते समाः ।॥ ११४॥ 
यद्यपि भगवतामपरिमितपुण्यज्ञानोपजनितमनुत्तरमिह माहाप्म्यम्‌, 
तथापि उपयुक्तोपयोगित्वेन हेतुभावस्य तुल्यत्वात्‌ समं माहात्म्यमुच्यते । 
तेन देत्‌ना ते सत्त्वाः समाः जिनेस्तुल्या उच्यन्ते इति नात्र विशेषः 
क्रियते ॥ ११४ ॥ 
यत्र पुनः प्रतिनियतात्मगतो विदोषः, तमुपदरायितुमाह- 
* मेत्याशयश्च * यत्पूज्यः सत्त्वमाहात्म्यमेव तत्‌ । [२ 233] 
बुद्धप्रसादाद्‌ यत्‌ पुण्यं बुद्धमाहात्म्यमेव तत्‌ ॥ ११५. ॥ 
सत्त्वेषु मेत्रचित्तविहारी पुनयंत्‌ पूज्यते जनैः, तत्तस्यव मंत्र्याशयस्य 
प्रत्यात्मगतं महात्म्यं नान्यस्य । तथागतमाहात्म्यमालम्ब्य स्व चित्तं प्रष्ादयता 


११३. प्राणियों ओर बुद्धो की आराधना से बुद्धगुणों की प्राप्ति समान रूपसे 
होती है । फिर बुद्धो के प्रति जैसा सम्मान करते है वैसा प्राणियों के प्रति न करै 
भला यह कौन सी वात हई । ॥ 

११४. चित्त का माहात्म्य कायं से होता है, अपने आप नटी; क्योकि वुद्धो 
की सेवा से जो फल मिलते है वही सत्वों का हित करने पर मिल .सकते हं । अतः 
सतत्वमहिमा बुदधमहिमा के ही समकक्ष दै ॥। 

११५. प्राणियों के प्रति मेत्रीभावना वाके पुरुष का जो सम्मान होताह, 
वहु प्राणियों की ही देन हं । बुद्ध के प्रति श्रद्धादटुं होने पर जौ पुण्य होता है वह बुद्ध 

कीदेन हं ॥ 
१. मैत्रारयश्च-पाठा० ॥ 
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यत्‌ पुण्यमुत्प्यते, तद्धगवत एव माहात्म्यमसाधारणम्‌, अन्यस्य तथाविध- 
गुणाभावात्‌ ।। ११५ ॥ 
इत्यसाधारणं गुणमभिधाय प्रकृतमुपदशंयन्नाह-- 
* बुद्धधर्मागमांेन तस्मात्‌ सत्त्वा जिनः समाः । 
न तु बुद्धः समाः केचिदनन्तांशेणार्गृणंवेः ॥ ११६ ॥ 
इदमत्र बीजं समतोपादाने इत्यथः । परमाथंतस्तु न बुदधेभंगवद्धिः 
समाः केचित्‌ सत्त्वाः सन्ति। यदि भवेयुस्तथाविधाः, तदा तेऽपि बुद्धा एव 
स्युः । किभूतेः ? गुणार्णवः । गुणानामणेवा गुणरत्नाकराः, अगाधापारत्वात्‌, 
तः । पुनरपि तेषामपरमेव विशेषणमाह-अनन्तांशैः । अनन्तः अप्यन्तः अंशः 
एकदेशोऽपि येषां गुणाणं वानाम्‌, ते तथा, तैः ॥ ११६॥ 
उक्तमेवार्थं व्यक्तीकुवेन्नाह- [2 234] 
* गुणसारकराशीनां गुणोऽणुरपि चेत्‌ क्वचित्‌ 1 
दुर्यते, तस्य पूजार्थं त्रंखोक्यमपि न क्षमम्‌ ॥ ११७ ॥ 
गुणेषु प्रधानानामेक राशयो ये भगवन्तः, तेषां गरुणः अणुरपि परमाणु- 
मात्रोऽपि । गुणकणिकापीति यावत्‌ । यदि क्वचित्‌ सत्त्वविरेषे दृश्यते प्रतीयते, 
तस्य तद्गरुणाधारस्य पूजानिमितं त्रैलोक्यमपि न क्षमम्‌ । त्रैरोक्यजातानि 
रत्नादीनि न प्रतिरूपाणीति यावत्‌ ॥ ११७ ॥ 


यद्येवम्‌, कथं तहि सतत्वाराधनमुक्तम्‌ ? इत्याह- 
* बुद्धधर्मोदयांशस्तु श्रेष्ठः सत्त्वेषु? विद्यते । 
एतदशानुरूप्येण < सतत्वपुजा . कृता भवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 





११६. अतः जहाँ तक बुद्धगुणों की प्राप्ति का प्रन है, उसमें प्राणी ओर बुद्ध 
दोनों समकक्ष ही वहरते द। हां, बुद्धो के वे गुण-समुद्र, जिनके एक अंश कापार 
पाना भी कठिन है उनसे तुलना करने परतो संसारम कोई भी बुद्ध के समान 
नहीं ॥ 

११७. अतः, यदि गणसर्वस्वता के निधिभूत बुद्धो के गुणों का यत्किग्चिद्‌ 
अंश भी कहीं दिखायी पड़ तो उसकी पूजा केँ निमित्त त्रैलोक्य की भेंट भी तुच्छ दही 
होगी ॥ 

११८. प्राणियों में बुद्धो का बह श्रेष्ठ अंश मोौजुद दै, जिसस वुद्धगुण उद्भूत 


क) जाः = = च - -- =-= ~ ` ~ ~~ 


१. सत्त्वस्य ` -पाठा०। २. °चुरूपेण-~पाठा० । 





होने की क्षमता रखते है । इस अंश के 
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व्याख्यातमेतत्‌ पुरम्‌ ॥ ११८ ॥ 
इतोऽपि सत्त्वाराधनमुचितमित्याह-- 


* कि च निरछद्मबन्धूनामप्रमेयोपकारिणाम्‌ । 
सत्त्वा राधनमृत्सुज्य निष्कृतिः का परा भवेत्‌ ॥ ११९॥ 


निश्छद्मबन्धूनामकृत्रिमसुहूदां बुद्धानां बोधिसत्वानां च । अपर्यःतो- 
[२ 235] पकारिणां निष्कृतिः तत्कृतापकारस्य निष्क्रयण परिशोधनमिति 
यावत्‌ । किमपरं भवेत्‌ सतत्वाराधनमन्तरेण । एतदेव परं निष्क्रयण- 
मित्यथः॥ ११९ ॥ 

प्रभुचित्तानुकूकूवतिन एव भृत्यस्य वाञ्छितं सिध्यतीत्यवगम्य 


सत्त्वाराधनमेवोपादेयमिति प्रतिपादयन्नाह-- 


# भिन्दन्ति देहं प्रविशन्त्यवीचि येषां कृते तत्र कृते कृतं स्यात्‌ । 
महापकारिष्वपि तेन॒ स्वं कल्याणमेवाचरणीयमेषु ॥ १२० ॥ 
क रचरणशिरोनयनस्वमांसाति छित्वा छित्त्वा प्रदत्तानि येषां 
हितसुखविधानाय, तथा अवीचीमपि परदुःखदुःखिनो येषां कृते प्रविशन्ति 
तत्समुद्धरणाय । प्रकृतत्वाद्‌ बुद्धा बोधिसत्वाः । तन्न तेषु सत्त्वेषु कृते कृतं 
स्थात्‌ । अन्यथा तु कृतमपि न कतं भवेत्‌ । कतशब्दोऽयमिह प्रकृताधिकारात्‌ 
साधुकरणे वतंते । येनेवम्‌, तेन परमापकारिष्वपि न चित्तं दूषयितव्यम्‌ । 
किन्तु स्वंमनेकप्रकारं कायवाङ्मनोभिर्वा कल्याणमेव हितसुखमेव विधात- 


व्यमेतेषु ॥ १२० ॥ 





के निमित्त ही प्राणियों का सम्मान होना 


चाहिये ॥। 
११९. सतत्वाराधन ( =जनसेवा ) से बढ कर निरछक वन्धुभूत अपरिमित 


उपकारी बुद्धओौर बोधिसत्त्वो के प्रति किये अपराधो की माजंना ( = क्षमापन) 
ओर क्या होगी । ॥ 

१२०. जिन प्राणियों के लि बुद्ध-बोधिसतत्व अपने शरीर का अङ्ख-अङ्ग 
भेट दे सकते है, जिनके उद्धार दहेतु वे अवीचिनरक तकम प्रवेद करते हं, उनका 
हित करने में ही अपना हित है । अतः इन महापकारी प्राणियों के प्रति भी सर्वविध 


कल्याण का ही आचरण करना चाहिये ॥ 
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उक्तमेव प्रसाधयन्नाह- |? 2 36| 
* स्वयं मम स्वामिन एव तावद्‌ यदथंमात्मन्यपि निव्यंपेक्षाः। 
अहं कथं स्वामिषु तेषु तेष्‌ करोमि मनं न तु दासभावम्‌ ॥१२१॥ 
मम स्वामिन एव बुद्धादयः स्वयमेव आत्मनेव । तावदिति पराम । 
यदर्थं येषां निमित्तम्‌ । आत्मन्यपि स्वकायजी वितेऽपि । उक्तक्रमेण निरपेक्षा 
निरभिष्वजङ्खाः त्रणवत्‌ परित्यजन्ति, तदहं पुनः तेषां भृत्यः तेषु सत्त्वेषु 
प्रभुपुत्रेष्वत्यन्तप्रियेषु कथं करोमि मानम्‌, किमिति जानन्नेव तान्‌ प्रतिकूर- 
यामि ? न तु दासभावम्‌ न पुनर्दासिीभ्रुयाराधयामि ?॥ १२१ ॥ 

इतोऽपि च सत्त्वापकारं परित्यज्य तदाराधनमेव कतंव्यमित्याह- 
* येषां सुखे यान्ति मुदं मुनीन्द्राः येषां व्यथायां प्रविशन्ति मन्युम्‌ । 
तत्तोषणात्‌ सर्वमुनीन्द्रतुष्टिस्तत्रापकारेऽपङृतं मुनीनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 
येषां सत्त्वानां प्रियपत्राणामिव पितरो मुनीन्द्रा बुद्धा भगवन्तः सुखे 
कायमनोजन्मनि मुदं हषं यान्ति, येषां च दुःखे मन्युं प्रविशन्ति [? 237. 
अपरितोषमासादयन्ति । एतच्च अनभिमतत्वाद्‌ भगवतामित्थमभिधीयते, 
न तु वासीचन्दनकल्पवत्‌ तच्छावकाणामपि प्रतिघानुनयासम्भवः। अन्यत्‌ 
सुबोधम्‌ ॥ १२२ ॥ 

कथं पुनस्तत्रापकारे मुनीनामपङ्ृतं स्यादिति ? अत्राह- 


* आदीप्तकायस्य यथा समन्तान्न सवेकामेरपि सौमनस्यम्‌ । 
सत््वव्यथायामपि तद्वदेव न प्रीव्युपायोऽस्ति ?दयामयानाम्‌ ॥१२३॥ 


क षयि ) 





१२१. जव स्वयं मेरे मालिक ( बुद्ध ) को ही जिनके हितसम्पादना्थं अपने 
शरीर की भी परवाह नहीं, उन मालिको के प्यारोंके भ्रति मँ गुमान कर, उनके 
प्रति मै नम्रन वनूं--एेसा क्यों ?॥ 

१२२. भगवान्‌ जिनके सुख में सुखी होते ह, जिनकी पीड़ा से पीडति होते 
है, उनको सन्तुष्ट करना तो भगवान्‌ को सन्तुष्ट करना है भौर उनका अपकार 
करना भगवान्‌ को नाराज करना ह ॥ 

१२३. जैसे शरीर में सव तरफ आग कगने पर किसी भी कामभोग से सुख 
नटीं मिलता, वैसे ही प्राणियोंके दुःखी होने पर दयामय बुद्ध को किसी प्रकार 
से सुख नहीं मिलता ! ॥ 


१. मटाङृपाणाम्‌- पाठा ° ॥ 
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समन्तात्‌ सवावियवानभिग्याप्य वद्भिना प्रज्वकितश्चरीरस्य यथा पञ्च- 
कामगुणेनं जौमनस्थम्‌, कायिकमपि सुखं नास्ति, तस्य प्रज्वक्ितत्वादेव 
दुःखेनाक्रान्तत्वात्‌, तद्त्‌ तथेव सत्त्वानां व्यथायां दुःखवेदनायां न प्रीतेः 

सौमनस्यस्य उपा हेतुरस्ति कृपात्मकानां भगवताम्‌ ।॥ १२३ 
तस्मादपरिज्ञानेन क्लेशाग्रहावेरावदेन वा सतत्वापकारकर्मणा यद- 

कुरालमुपचितय्‌, तदपि इदानीमुपसंहा रद्वारेण वान्तीकुवंन्नाह- 
#* तस्मान्मया यज्जनदु:ःखेदेन दुःखं कतं सवंमहाकृपाणाम्‌ * । [२ 238] 
तदद्य पापं प्रतिदेशयामि यत्खेदितास्तन्मुनयः क्षमन्ताम्‌ ॥ १२४॥ 


यस्मादेवं सतत्वापकारे मुनीनामपजृतं स्यात्‌, तस्मान्‌ पापम्‌ अद्य 
इदानीं प्रतिदेया मि, संवेगबहुकस्तेषामेव महाङृपाणामग्रतः प्रकारायामि । 
पुनरेवं सम्प्रजानन्न करिष्यामि, इति आयत्यां संवरमापद्ये । यदि प्रतिरूप 
माचरितं तत्र मे क्षान्ति कूवेन्तु अनुकम्पामुपादाय ॥ १२४ ॥ 

क्षमयित्वा साम्भ्रतमाराधनेत्यादिना तदेकपरायणतामात्मनो दशंयति- 


* आराधनायाद्य तथागतानां स्वात्मना दास्यमुपेमि कोके । 
कुवेन्तु* मे मूध्नि पदं जनौघा विघ्नन्तु वा तुष्यतु खोकनाथः ॥१२५॥ 


तथागतामभिप्रेतसम्पादनाय . लोके लोकविषये सर्वात्मना कायेन, 
[ 239] वाचा, मनसा वा दासीभावं स्वीकरोमि । तेऽपि मे प्रसादं कुवन्तो 
मस्तके पादं निदधतु । तेषां पादं प्रमुदितचित्तः शिरसा धारयामि । अनेन 
मयि पूवपिराधमपास्य जगतां पतिभंगवान्‌ सन्तुष्टमानसो भवतु ॥ १२५ ॥ 


भगवत्सु च गौरवकारिभिः सत्तवेष्वनादरो न कतव्य इति प्रसाध- 
यन्नाह- 








१२४. अतः मैने प्राणियों को दुःखी कर वस्तुतः महाकपाट बुद्धकोदही 
दुःखी कियारहै। उस्र पाप की आज र्म देशना ( = प्रायश्चित्त ) करतादहंकि ह 
मुनिजन । मैने जो प्राणियों को सता कर आपको दुःखी किया है, उसके चयि मृदल 
क्षमा करे ॥ 

१२५. आज म, तथागतो की आराधना के छि, सर्वात्मिभावसे प्राणियों 
का दासत्व स्वीकार करता हूं । अव छोग चाहे मरे सिर पर कात मारे, या चाहं 
जसा कष्ट दें । वस ! मेरे भगवान्‌ मुञ्लपर प्रसन्न रहें ॥ 


१. सर्वंमहादयानाम्‌- पाठः ०। २. ते मूनयः-पाठा०। ३. कुवेन्ति-पाठा०। 
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* आत्मीक्रतं सवेमिदं जगत्‌ तैः कृपात्मभि्नंव हि संशयोऽस्ति? । 
दुदेयन्त * एते ननु सत्त्वरूपास्त एव नाथाः किमनादरोऽत्र ॥१२६॥ 
सवेत्रगधमेघ्ातुप्रतिवेधात्‌ सवंसत्त्वसषमतापादनपरात्मपरिवतंनादिना 

वा आत्मकृतं स्वीकृतं सवंमिरं जगत्‌, न कियदेव । तैबृद्धे भगवद्भिः करुणामय- 
चित्तसन्तानेः । सुनिशध्ितमेवेतत्‌; अन्यथा बुद्धत्वायोगात्‌ । तस्मात्‌ सत्त्वकूपेण 
बुद्धा भगवन्त एवेते सत्त्वा दृश्यन्ते । तेन किमनादरोऽच मूढचेतसाम्‌ ? नव युक्त 
इति भावः ।॥ १२६ ॥ 
अनेकाथेत्वादपि सत्त्वाराधनस्य तत्रव यतितव्यमित्याह- 
‡ तथागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधनमेतदेव । [२ 240] ` 
लोकस्य दु खापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु त्रतमेतदेव ॥ १२७ ॥ 
स्दाथंस्य वुद्धत्वसम्भारलक्षणस्यंव । लोकष्य दुःखापहं तद्धेतुत्वात्‌ । 
एतदेवेति । सने त्र सत्त्वा राधनमिति योज्यम्‌ ॥ १२७ ॥ 
आगामिभयदशेंनादपि च परापकारवेमुख्यमेव अभ्यसनीयमिल्थु- 
दाहरणेनोपदशेयन्नाह- 
* यथेको राजपुरुषः प्रमथ्नाति महाजनम्‌ । 
विकर्तुं नेव शक्नोति दीघंदर्शीं महाजनः ॥ १२८ ॥ 

, यस्य राज्ञो देशनिवासिनं तस्यासौ राजपुरुषः महाजनं नगर-निगम- 
ग्राम-कवेटादि वास्तव्यम्‌ । प्रमथ्नाति विमदयंति। सच अगगामिराजदण्ड- 
भयदश्शितया महाजनो वचनमात्रेणापि यावद्धिकारमुपगन्तुमसमर्थः। तेन 
ताडितोऽपि संकुचितवृत्तिरेवास्ति ॥ १२८ ॥ 





१२६. यह समग्र जगत्‌ उन दयादओं का आत्मस्वरूप है--इसमे कोई 
सन्देह नहीं । प्राणियों के रूपमे सर्वंत्रवेही दिखायी पड़ते है, फिर इनके प्रति 
अनादर कंसा ?॥ ` 

१२७. प्राणिमात्र की सेवा करना ही तथागत की आराधना है, यही स्वार्थं 
की वास्तविक साधन है, यही छोकदुःख की अपहन्ती ह । अतः यह सेवाकमं ही मेरा 
ब्रतहो॥* ` ' ‹ 

१२८. जैसे एक सिपाही बहतो को संयत रखता है, पर समङ्लदार ोग दुर 
की वात सोचकर उक्त ( सिपाही ) पर विगड़ते नहीं । कारण, वे जानते हँ कि वहु 
अकेला नहीं है, अपितु उसके पीछे पूरी राजशक्ति है ॥ 


१. संशयोऽत्र -पाठा० । २. दृद्यन्तु एतेन तु-पाठा० । 
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कस्मात्‌ ? 
* यस्मान्नेव स एकाकी तस्य राजवर बलम्‌ । 
[२ 241] नैव स॒ राजपुरूषोऽसहाय एव द्रष्टव्यः । कथं पुनरयमसहायो न 
भवति ? इत्याह- तस्येति । राज्ञो बलमेव तस्य बलम्‌, तत्पक्षग्रहणात्‌ । 


# तथा न दुबेरुं कच्चिदपराद्धं विमानयेत्‌ । १२९॥ 
तस्मात्‌ इशरक्तिमपि कृतापराधं नापकुर्यात्‌ । सोऽपि न यस्मादेकाकी ॥ 


* यस्मान्नरकपालङाश्च कपावन्तश्च तद्‌वलम्‌। 
तस्मादाराधयेत्‌ सत्त्वान्‌ भृत्यश्चण्डनपं यथा॥ १३० ॥ 


तस्मादाराधयेत्‌ सत्वान. । कुतः ? यस्मान्नरकपालाश्च तदपकारमिव 
प्रत्यपकारिणोऽन्वाचरन्तः कषावन्तश्च जिनादयः तत्पक्षपातिनो बलम्‌ । कथ- 
भिवाराधयेत्‌ ? अधृष्यं राजानं सर्वाचुवत्तिकरणानुजीविनो यथा, तथा ॥ 

किञ्च, खोकप्रसिद्धित इदमेव मिहोक्तम्‌, न तु पुनः सत्त्वाप्रसक्तिफलस्य 
राजापराधफलेन समानता समस्तीत्याह- 
* कुपितः कि नृपः कुर्याद्‌ येन स्यान्नरकव्यथा । 
यत्‌ सत्त्वदौमंनस्येन कतेन ह्यनुभूयते ॥ १३१ ॥ 
[९ 242] किमिति काक्वा पृच्छति । कि तद्दुःखजातमुत्पादयितु नृपतिः 
समर्थो भवेत्‌ ? नैवेति भावः । किम्भ्रुतम्‌ ? येन दुःखजातेन नारकी वेदना 
अनुभुयते । 
#* तुष्टः किं नृपतिदेद्याद्‌ यद्‌ बुद्धत्वसमं भवेत्‌ 1 
यत्‌ सत्वसौमनस्येन तेन ह्यनुभूयते, ॥ १३२ ॥ 

१२९. वैसे ही कोई दुर्वे प्राणी भी अपराध कर वैठे तो उसकी अवमानना 
नहीं करनी चाहिये ॥ 

१३०. क्योकि करुणामय बुद्ध ओर नरकपार उसके बर हैँ । अतः प्राणियों 
की आराधना ( सेवा या अनुगमन ) इस प्रकार करनी चाहिये, जिस प्रकार वह्‌ सेवक 
उस राजा की करता ह ॥ 

१३१. क्रुद्ध होकर क्या राजा यह भी कर सकता है, जिससे उसे वहु नरकदुःख 


` भोगना पड़े जो प्राणियों को दुःख देने से भोगना पड़ सकता है ॥ 


१३२. ओर सन्तुष्ट होकर क्या राजा वह्‌ कुछ दे सकता है, जिसकी तुलना 
बुद्धत्व के साथ की जा सके ॥ 








१. एषां तिसृणां (१३२ तः १३४ पयेन्त) गाथानां व्याख्यानं नोपरभ्यते । 


परिच्छेदः | क्षान्तिपारमिता १७३ 
* आस्तां भविष्यद दत्वं सत््वाराधनसम्भवम्‌ । 
इहैव सौभाग्ययशःसौस्थित्यं कि न पर्यसि । १३३ ॥ 


* प्रासादिकत्वमारोग्यं प्रामोयं चिरजीवितम्‌ । 
चक्रवतिसुखं स्फीतं क्षमी प्राप्नोति संसरन्‌ ॥। १३४ ॥ 
इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारपच्जिकायां 

क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः ॥ 





१३३. भावी वृद्ध होने की वात छोड़ो । यहीं सतत्वाराधन के फलस्वरूप 
होने वाके सौभाग्यवान्‌, यशस्वी ओर सूखी जीवन की ओर क्यों नहीं ध्यान देते ! ॥ 


१३४. संसार में आवागमन करते हुए क्नमाशील प्राणी रूप, आरोग्य, 
आनन्द, दीर्घायु, ओर चक्रवर्ती की तरह समृद्धि-सुख का उपभोग करता है॥ 


७. वीयेपारसिता 
( सप्तमः परिच्छेदः ) 
[2 243] तदेवं विपक्ष प्रतिषेधेन त्रिधा क्षान्ति प्रतिपाच, वीर्यं प्रतिपाद- 
यितुमाह- ` 
% एवं °क्षमो भजेद्‌ वीर्यं वीये बोधियंतः स्थिता । 
नहि वीर्यं विना पुण्यं यथा वायुं विनागतिः-॥ १॥ 
एवमुक्तक्रमेण क्षमायुक्तः क्षमःउ स्वयमभ्यस्तक्षान्तिः मनेद्रीयं वीय॑मार- 
भेत । अन्यथा दुःखासरहिष्णुतया वीर्यस्य प्रस्ब्धिनं स्यात्‌ । कस्मात्‌ पुनर्वीयं- 
मपादीयते ? इत्याह-बीषमित्यादि । यस्माद्रीरये बुद्धत्वमवस्यितम्‌ तद्धेतुकतया 
तदायत्तत्वाद्‌ बुद्धत्वस्य । एतदपि कुतः ? यस्मान्न वौयमन्तरेण पण्यं पुण्य- 
सम्भारोऽस्ति। उपलक्षणमेतत्‌ । ज्ञानमपि द्रष्टव्यम्‌, वीर्यस्योभयहेतुत्वात्‌ । 
तदनेन वीर्यात्‌ पुण्यज्ञानसम्भारौ, ताभ्यां च बुद्धत्वमित्युक्तं भवति ॥ १॥ 
वीयंस्वरूपम्‌ 
वीयंस्वरूपापरिज्ञानात्‌ पृच्छति- 
* क्रि वी्येम्‌ ? कुशलोत्साहः, तद्विपक्षः क उच्यते ? [२ 244] 
आलस्यं कृत्सितासक्तिविषादात्मावमन्यना ¦ २॥ 
किमेतद्रीर्यं नाम ? अत्राह - कुशलोत्साहः । योऽयं कररारकर्मणि दानादौ 
श्रतादौ च समुद्यभः, तद्रीयंमभिधीयते। अकश तु कौसीद्यमेव । विपक्षेणो- 


[ तीन प्रकार से क्षमापारमिता का वर्णेन करने कै वाद, अव महात्मा 
रान्तिदेव वोधिचर्या मे अत्यावश्यक वीर्यपारमिता का वर्णन प्रारम्भ कर रहे टै-| 
१. इस प्रकार जिज्ञासु को क्षमापारमिता का सतत अभ्यास कर उसे 
आत्मसात्‌ करके वीर्यपारमिता (= कुशलमार्गो में उत्साह) का अभ्यास करना 
चाहिये, क्योकि वोधिपारमिता वी्॑पारमिता पर ही आध्रितदटै। जैसे वायुके विना 
पत्रादिक में कम्पन नहीं हो पाता, उसी तरह्‌ वीयं विना कुरककर्मं नहीं हो पाते ॥ 
२. वीयं किसे कहते हँ ? कुशल कर्मं ( = पुण्य) मे उत्साहकोही वीर्यं 
कहते हैँ ! वीर्यं का विरोधी दुगुणसमुह क्यादै? आलक्स्य (ब्युभ कमम मनन कगना)., 
दुविषयों मे आसक्ति, विषाद ( = हिम्मत हारना) ओर अपने प्रति हीनभावना ॥ 


१. क्षमी -पाला० । २. विना गतिः-पाठा० । 


३. समस्तिक्षन्तिः -पाठा० । 
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पहतं वीयंमन _्खमेवाभिमतसिद्धये इति तद्धिपक्षमपनयनाय दशंयितुमाह- 
तद्विपन्न इत्यादि । तस्य वीर्यस्य विरुद्धो विनाशाय पक्षो विपक्षः क उच्यते ? 
उत्तरमाह - आगलस्यमित्यादि । अशलस्यं कौशीद्यम्‌, कायमनसोरकमंण्यता । 
कुत्सिते जुगुप्सनीये हास्यास्यादौ असङ्धः । विषारो विषण्णता, दुष्करे कमणि 
चित्तस्य विनिवृत्तिः । अनध्यवसानमित्यथंः । तेन आतत्मनोऽवमन्यना अवज्ञा । 
अयं तद्विपक्षः ॥। २॥ 


तदाकस्यनिषेधाय तत्कारणं तावदुपदशं यितुमाह- 


‡ अब्यापारसुखास्वादनिद्रापाश्रयतुष्णया । 
संसारदुःखानुदधेगाद्‌ आलस्यमुपजायते ॥ ३ ॥ 

संसारद़ःलानुदेगादसंवेगात्‌, योऽयमव्यापारो निर्ग्यापारता, तत्र॒ तेन 
[2 245] वा सुखाध्वादः सुखाभिरामः, स च निद्रा च मिद्धाक्रमणम्‌, ताभ्यां 
सिद्धाक्रमणसपाय्नय त्ष्णः अवष्टम्भनाभिकाषः, तया । आलस्यसुपजायतं 
इति योजनीयम्‌ । यदि वा । संसारदुःखानुदधेगादन्यापारः कवचिदपि कुरल- 
कमणि न प्रवृत्तिः, तस्मात्‌ सुखास्वादः, ततो निद्रा, तस्याश्च अपाश्रयतुष्णा 
तया | २३॥ 


अतः संसारदुःखानुद्धेगनिवतंनाथंमियमत्र संवेगभावना आमूखी- 
कतव्येत्याह- 
* क्ठेशवागुरिकाध्रातः१ प्रविष्टो जन्मवागुराम्‌ । 
किमद्यापि न जानासि मृत्योवंदनमागतः॥ ४॥ 
वागुरिका मत्स्यादिवधिका जाकिका उच्यन्ते कंवर्तादिभिः। क्लेशा 
एव वागुरिक, तैराघ्रात आयत्तीकृतः । कथमिति चेत्‌ १ भविष्टो जन्मवागरुराम्‌, 
निकायसभागतोत्पत्तिरेव वागुरिकाजालम्‌, तत्प्रविष्ट इत्यथैः । इदमिह 


~ ` ~~ ~ ----- 











२. संसारके जंजाल्से वैराग्य न होने के कारण, व्यर्थं पड़े रहनेमेदही 
आनन्दानुभ्रूति मानना ओर हर समय सोये रहने की इच्छा ही आलस्य के महान्‌ 
आलम्बन हैँ ॥ 


४८. क्लेशरूपी मच्भारों के वशीभूत हो, जगज्जज्जाल मे फसकरतूं 
( जिज्ञासु ) मौत के गाल में पहुंच गया, क्या अब भी नहीं चेतेगा ? 


१. आघातः-पाठा०। 


५ 
[द 


१७६ बोधिचर्यावितारे [ सप्तमः 


तदात्मसात्करणे कारणम्‌ । अद्यापि एतां दशां प्राप्तोऽपि मृत्योमुंखं प्रविष्टः 
सन्‌ किमिति न वेत्सि । जातर्चेन्मरणमवश्यम्भावीत्यर्थः । ४ ॥ 
इदमपरं संवेगकारणमाह- 
* स्वयूथ्यान्मायेमार्णास्त्वं क्रमेणेव न पश्यसि। [? 246] 
तथापि निद्रां यास्येव चण्डालमहिषो यथा । ५॥ 
यथं वगंः, तत्र भवा यूध्याः, यैः सह बाल्याद्यवस्थायां क्री डित-हसिता- 
दिना विचरितम्‌। तान्‌ स्ववर्ग्यान्‌ । चण्डालानामवर्यम्मारणीयमहिषवत्‌ । 
न पश्यसि ममापि इयमवस्थितिः स्यादिति ॥ ५॥ 
अवर्यमिह कियत्कारू परिलम्ब्य मृत्युरागमिष्यति, तेन तावत्कालं 
सुखानुभवनमेव मम युक्तमित्यत्राह- यदि नामैवम्‌, तथापि नावदयम्भाविनि 
मरणे विरवासो युक्तः । 
* भयेनोद्रीक्ष्यमाणस्य बद्धमागंस्य सर्वतः । 
कथं ते रोचते भोक्तु कथं निद्रा कथं रतिः! ॥ ६ ॥ 
इति वध्यपुरुषस्येव सवंतो वध्यघातकं रधिष्ठितस्य वध्यभूमि नीय- 
मानस्य निःसरणमपद्यतः सुखासिकावकम्बनमनुचितमेव भवतः । तस्मात्‌ 
संवेगतो भावनया अनया हेतुनिवतेनादारस्यमपास्य कूरालपक्षोत्साहवधंन- 
मनुष्टेयम्‌ ।॥ ६ ॥ 
अथापि स्यात्‌- यदि नाम अवश्यम्भाविता मृत्योः, तथापि तत्सन्नि- 
धानमवगम्य आलस्यमपहास्यामि ? इत्याराङ्कयाह- 
#* यावत्सम्भृतसम्भारं मरणं रीघ्रमेष्यति। [२247] 
सन्त्यज्यापि तदाकस्यमकाकले कि करिष्यसि ।॥ ७॥ 


सम्भृतः सज्जीकृतः सम्भारः सामग्री वधाय व्याधिजरालक्षणो येन । 





५. तूं अपने साथियोंकोभी मौतके मुंहमे जते नहींदेख रहाट क्या! 
( यदि देख रहाहै तो) फिरभी कसाईके यहां वधके च्वि काये गये भसेकी 
तरह तन्द्राभिभरूत क्यों दहै? ॥ 
६. सव ओर के रास्ते वन्द कर मौततेरी निगरानी कररहीदहै, फिरभी 
तुञ्ञे भोजन, शयन आदि ओर मौज-मस्ती कंसे अच्छी ल्ग रहीहै!॥ 
७. सव तरह सज-धज कर मौत तुज्ञे आ धेरेगी, तव असमय मे ( वेमौके ) 
तूं आस्य छोड़कर ( उत्साहसम्पन्न होकर ) भी क्या कर पायगा 1 ॥ 
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यावदिति लोकोक्तम्‌ । शीघ्र त्वरितमनभिसन्धानात्‌ । तदा मृत्युमुखान्तगंतः 
असमये आलस्यं त्यक्त्वापि कि करिष्यसि ! न तदा किञ्चित्‌ प्रयोजनमिति 
भावः । ७ ॥ 
अकालतामेवास्य समथंयितु वृत्तत्रयेणाह- 
५ इदं न प्राप्तमारन्धमिदमधंकृतं स्थितम्‌ । 
अकस्मान्मृत्युरायातो हा हतोऽस्मीति चिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
* रहोकवेगसमुच्छनसाश्रुरक्तक्षणाननान्‌ । 
वन्धृन्निराशान्‌ सम्पश्यन्‌ यमदूतमुखानि च।॥ ९॥ 
‡ स्वपापस्मृतिसन्तप्तः बुण्वन्नारदांश्च नारकान्‌ । 
व्रासोच्चारविकिप्ताङ्खो विह्भकः कि करिष्यसि | ॥ १०॥ 
इदं यदनागते कतंव्यता मनसिकृतं तन्न प्राप्तम्‌ । इदमारणब्धं यत्कायं- 
मादित एव कर्तुमिष्टम्‌ । इदमर्धंङृतं स्थितम्‌ । यत्‌ कियन्निष्पन्नं कियदनिष्पन्नम्‌ । 
इति काययंपयेन्तमगतस्यैव अक्स्मगन्मृत्थुरागतो मम । अहो बत अतिकष्टम्‌, 
हतोऽस्मीति विचिन्तयन्‌ विह्वलः कि करिष्यसीत्यनागतेन सम्बन्धः ॥ ८ ॥ 
शोकः त्रियवि प्रयोगङकृतश्चित्तपरितापः। तस्य वेगोऽनिवायं प्रवृत्तिः । 
तेन समुच्छ्नानि समुन्नतानि साश्रूणि सवाष्पाणि रक्तानि ताञ्न- [? 248] 
वर्णानि लखोचनानि येषु आननेषु तानि तथा। तथाभूतानि आननानि 
मुखानि येषां बन्धूनां ते तथा । तान्‌ सम्पश्यन्‌ विलोकयन्‌ । तत्राकमेकाधि- 
कारात्‌ परस्मेपदं दशः। किभूतान्‌ ? निराशान्‌ । क्व ? प्रत्युज्जीवनं प्रति 
त्यक्ताशान्‌, तत्सानाथ्यविकलान्‌ वा । मरणसमयोपस्थितकृतान्तानुचर- 
मुखानि च सरोषपरुषभरकूटीनि सम्पश्यन्‌ ॥ ९ ॥ 





अकस्मात्‌ मौतने आषेरा, मैतो वर्वाद हो गया-योंशोकमे डवा हुआ ॥ 

९. तुं तन्निमित्तिक रुदन के कारण सूजी हुई ओर आरु भरी लाल-लाक 
आंखों से, यमदूतों से धिरा, बन्धु-वान्धवों को निराशा (कुछ न कर पाने कौ स्थिति) 
से देखता हुआ ॥ 

१०. अपने पापों को याद करेगा ओर सामने सन्तप्त नरक्वासियों का 
भीषण क्रन्दन सुनकर, भेराभी यदी हार होगा"-इस भय के कारण जब तेरे अंग 
मल-मूत्र से जथ-पथ हो जाँय्गे ओर सव तरफ से परेशानी महसूस करेगा, तव 
तेरा क्या होगा? ॥ 


बोधि० : १२ 


८. यह नहीं मिका", “यह्‌ काम शुरू तो क्ियापर अधूराही रह गया, 


१७८ बोधिचर्यावतारे | सप्तमः 


विह्वलः कि करिष्यसि ? स्वयंकृतपापकमंस्मरणेनं मरणसमये किमित्येवं 
मया कृतमिति पश्चात्तापेन तापितः । नैतावन्मात्रमेव, किन्तु श्यण्वन्नादांश्च 
नारकान्‌ तीत्रकारणानुभवनदुःखनिमुंक्तान्‌ विक्रोरितखब्दान्‌ नरकसमुद्‌भूतान्‌ 
अर्थान्तिरकोपाणामेव । तच्श्रुत्वा 'ममाप्येवमेवावस्था' इति सन्त्रासेन यः 
पुरीषोत्सर्गो विटुप्रवृत्तिः, तेनो विकिप्तगात्रः। विह्वलः अनायत्तकायवाक्‌- 
चित्तप्रचारः । कि करिष्यसि सवेक्रियासु निवृत्तव्यापारः ॥ १० ॥ 
इति मत्वा स्वस्थावस्थायामेव यतितव्यम्‌ इति शिक्षयितुमाह-- 
* जीवमत्स्य इवास्मीति युक्तं भयमिहैव ते* । [© 24५ | 
कि पूनः कृतपापस्य तीत्रान्नरकदुःखतः।॥ ११॥ 
जीवन्त एव मत्स्याः क्रमेण भक्षणार्थं प्रायः प्राण्दिङ्निवासिभिरेव 
जनं रक्ष्यन्ते । जीवनोपलक्षिता मत्स्या जोवमत्स्या इति तेषामेव समयः । 
शाकपाधथिवादित्वान्मध्यमपदलोपी समासः। तद्वदहमपि अद्य श्वो वा 
नियतमेव मरिष्यामि" इति मनसि कृत्वा युक्तं भयमिहैव ते । इहैव सम्प्रजान- 
दवस्थामेव तवासम्प्राप्तमरणस्य मरणतः, कि पुनः कृतपापस्य भवतो भयं युक्त 
न भवति, इत्यपि आहायंम्‌ । अतिदुःसह्न रकदुःखतः ॥ ११ ॥ 
नि्व्यपारसुखास्वादाभिरतमधिकृत्ाह-- 
* स्पृष्ट उष्णोदकेनापि सुकुमार ` प्रतप्यसे । 
कृत्वा च नारकं कमं किमेवं स्वस्थमास्यते ॥ १२ 1। 
तप्तवारिणापि संस्पृष्टः। सुकूमारेति सम्बोधनम्‌ । अतिमृदुशरीतया 
सोदुमशक्तोऽसि । यद्येवम्‌, तदा कृत्वा चेत्यदि सुबोधम्‌ ॥ १२ ॥ 


--- ~ [य २) ~~ 











११. [ दसा विवेक कर अभी स्तस्थावस्थामेही तूं कुशल कर्मो मे प्रदत्त 
हो जा यह्‌ चेतावनी देते हृए श्री गान्तिदेव कहते है--| “पूर्वदेश (वंगा) आदि 
प्रदेशवासियों दारा अपने भोजन के ल्ियि जिलायी गयी मचछलियों की तरह मेरी भी 
दो-चार दिन में मौत निदिचत है'-यह मानकर ही मुज्ञे दुष्कर्मो के आचरण से ओर 
आलस्यादि दुर्गुणों से भय खाना चाहिये, फिर पाप-कममं करके निश्चित प्राप्तव्य 
नरकनदुःखोंसे भयकीतो वात ही क्या? ( उनसे तो डरना ही चाहिये )। 

१२. यहाँ मामी गरम पानी छ्‌ जाने से भी तुजे तकरीफ महसूस होती है, 
तव फिर नरकमें जाने योग्य कमं करके भी ( जहाँ भयंकर आगमे तञ्च चिरकाल 

तक जते जाना है) तु चुपचाप निश्चिन्त हो आलस्याभिभूत होकर क्यों वैठादै?॥ 





१. मे-पाठा० । 


परिच्छेदः ] नीयेपारमिता १७९ 


अपरमपि तं प्रत्याह- 
* निर्म फलाकाक्षिन्‌ सुकुमार वहूुव्यथ ! 
मृत्युग्रस्तोऽमराकार हा दुःखित विहन्यसे ॥ १३ ॥ 

सुखटेतूत्पादनाय व्यापारदयुन्योऽसि । अथ च तस्य फलं [८ 250 ] 
सुखमभिक्षसि । दुःखासहिष्णुरसि, अथ च बहुभ्यथोऽसि सरवंदुःखाकरत्वात्‌ 
मृत्युना च वशीकृतोऽसि, अथ च अमरणधर्माणमात्मानं मन्यसे। एवं च 
विपर्यस्तं चरितमस्य विपश्यन्‌ करुणायमानः सखेदमेनमाह-हा दुःखित 
विहन्यसे । सम्मोटबहुलुतया कष्टां दशां प्रविष्टोऽसि । आत्मगतमेव वा 
विमृशति । एवमन्यत्रापि यथासम्भवं द्रष्टव्यम्‌ । निरुद्यमादीनि चामन्त्रित- 
पदानि । १३॥ 


निद्रापरतन्त्रं प्रत्याह- 
~ मानुष्यं नावमासाद्य तर दुःखमहानदीम्‌ । 
मूढ, कालो न निद्राया इयं नौदुंंभा पुनः। १४॥ 

अष्टाक्षणविनिमूक्तं मनुष्यभावप्रतिलम्भं नावमिव अभ्युदयादिपार- 
गमनाय प्राप्य तर प्कवस्व दुःखमयीं महानदीम्‌ । सवंदुःखानि पृष्टीकुरुष्व । 
वी्यावलम्ननेनेति यावत्‌ । हे मोहपरवश, नायं कालो निद्रायाः, यावदियं नोः 
सन्निहिता । यदि नेदानीमेव यत्नः क्रियते, तदा पुनरियं दुगंतिगतस्य 
नौदुलभा भविष्यति । यदुक्तम्‌- 

^पुनरप्येष रामागमः कुतः। इति" ॥ १४ ॥ 
( बो च० १.४) 
एवमारस्यं निवायं कुत्सितासक्ति निवारयन्नाह- 


* मक्त्वा घमेरति श्रेष्ठामनन्तरतिसन्ततिम्‌ । [ 2 251 | 
रतिरौद्धत्यहास्यादौ दुःखहेतौ कथं तव ॥ १५ ॥ 





१३. विना ही श्रम के फल चाहने वाके ! सुकुमार ! ( श्रमसाध्य कायं करने 
मे असमर्थं ! ), नाना प्रकारके दुःखों को भोगने वाके ! तूं अपने को अमर समज्ञता 
इआ वस्तुतः मौत के गाल के समाता हुआ नष्टहो रहारहै॥ | 

१४. अरे ! मनुष्य जन्म की यह नाव पाकर अवतो तु इस महादुःखनदी के 
पार चाजा ! मूखं ! यह सोने का समय नहीं है । फिर यह नावभी तो वार-वार 
नहीं मिलेगी ? ॥ 

१५. अनन्त प्रेम की धारा बहाने वारी इस धमं की प्रेम-धारा को छोड़ कर 


१८० वोधिच्यवितारे [ सप्तमः 


शुभकमेणां रति श्रेष्ठामृत्तमाम्‌ । किभ्रूताम्‌ ? अनन्तरतिसन्ततिम्‌ । 
सुगतिपरम्परासञ्जननादनन्ता अपयेवसाना रतिसन्तत्िः सुखप्रवाहो यस्याः 
सा तथा। अत एव उत्तमेत्युक्तम्‌ 1 तामपहाय रतिरभिरामः, ओौद्त्य- 
मुन्नतता । कायचित्तयोः क्रडनशीकतेति यावत्‌ । हासो वागौद्धत्यम्‌ । 
सरभसस्य वाग्विकार इति यावत्‌ । आदिराब्दाद्‌ गीतादिपरिग्रहुः । तत्र कथं 
रतिस्तव ! न युक्तेत्यभिप्रायः। किभरूते ? इःखहेतौ । नरकादिदु्स्युपनयनाद्‌ 
दुःखस्य हेतुभंवति ॥ १५ ^ 

एवं कुत्सितासक्तिमपि निराकृत्य विषादात्मावमन्यनां वीयं विपक्षं 
निराकतुम्‌, अपरमपि च तद्विपक्षनिरसनाय प्रतिपादयन्नाह- ` 

* अविषादवरब्यूह तात्पर्यात्मिविधेयता । 
परात्मसमता चव परात्मपरिवतंनम्‌ ।॥ १६ ॥ 

विषादविपरीतोऽविषादः । बलानां व्णूहः समूहो वक्ष्यमाणलक्षणः। 
तात्पर्यं निपुणता । आत्मविधेथता आत्मवशवतिता । एताः सर्वाः कृतद्रन्द्र- 
[२ 252] समासाः । यदि वा । एभिः सहिता आत्म विधेयता । परात्मस्मता- 
परातपरिवध्नि ध्यानपरिच्छेदे [ वो० च०८ | वक्ष्यमाणे । इदमपि समस्तं 
कौभीद्यश्रह्मणाय वीयंसमृद्धये प्रभवतीत्युटेशः ।। १६॥ 

उदिष्टमेवार्थं क्रमेण निदिशन्नाह-- 

* नैवावसादः कतंव्यः कुतो मे बोधिरित्यतः । 

कुतो मे वोधिरिति । कथमहं वराकः सम्यक्सम्बोधिभाजनम्‌ ? बुद्धत्वं 
हि तीक्ष्णेन्दरियस्य आरन्धवीर्थैस्य अपरिमितपुण्यज्ञानसम्भारेः अतिदुष्कर- 
कर्मानुष्ठाने: अनेकंश्च कल्पासंख्येयैः कस्यचित्‌ पुरुषविशेषस्य साध्यं भवति, 
अहं तु न तादश इति कथं मद्विधानां तथाविधं बुद्धत्वं सम्भाव्येत--इत्येव- 
माकारमनसिकारादवसादो विषादोन कर्तव्यः; महाथंभ्रंशस्य हेतुत्वात्‌ । 
यथोक्तम्‌--“अवसादोऽप्यनथं+'" इति [ शि ० स० ३४ | ॥ 





दुःखों की मूलभूत इस सांसारिक उचछल-करूद मौर मौज-मस्ती मे तेरा मन क्यों लगा 
हआ दै ॥ 

१६. हीनभावना का न होना, वको का समूह, निपुणता, आत्मवशवतिता, 
दुसरे की आत्मा (के क्लेश ) को अपना समञ्लना--ये सभी गण आल्ल्यका 
नाशकर वीयं ( उत्साह ) उत्पादन में सहायक है ॥ 

१७. "यदि मै हतोत्साह होगा तो मृन्ने बोधि ( ज्ञान ) कंसे मिलेगी -- 


परिच्छेदः | वी्यपारमिता १८१ 


कस्मात्‌ 
* यस्मात्‌ तथागतः सत्यं सत्यवादीदमुक्तवान्‌ ॥ १७ ॥ 
यस्मात्‌ तथागतः इदं वक्ष्यमाणं सत्यम वितथ मुक्तवान्‌ कथितवान्‌ । 
कथं ज्ञायते ? इत्याह-सत्यवादीति । ज्ञानक्रियासम्भवादविपरीतवादी । अतः 
सत्याभिधानहेतुपदमेतत्‌ ।॥ १७ ॥ 
कि तत्‌ सत्यमुक्तवान्‌ ? 
* “"तेऽप्यासन्‌ दंशमशका मक्षिकाः कृमयस्तथा । 
येरुत्साहवशात्‌ प्राप्ता दुरापा बोधिरु्तमा'” ॥ १८ ॥ 
इत्याह । तेऽपि बुद्धा भगवन्तः पूवं शगाक्यमुनि-रत्नशिखि-दीपङ्कुर- 
प्रभृतयः संसारसागरावततन्तिगंताः पृथग्जनावस्थायां परिश्रमन्त [ ८ 253 | 
एवम्भूता एवासन्‌ वभुवुः, येैर्त्साहवलात्‌ वीर्योत्कषंसामर्थ्यात्‌ सम्भारान्‌ 
सम्भृत्य प्राप्ता अधिगता दुरापा दुकंभभ्रतिरम्मा बोधिरु्तम। अनुत्तरा । 
आरन्धवीयंस्य न किञ्चिद्‌ दुष्करमिति भावः । इदं तत्‌ सत्यम्‌ 1 १८ ॥ 
अतो मम पुनरतितरां न दुरुभा बोधिरित्याह - 
* किमुताहं नरो जात्या शक्तो ज्ञातु हिताहितम्‌ । 
सवेज्ञनीत्यनुत्सर्गाद्‌ बोधि कि नाप्नुयामहम्‌ । १९ ॥ 
कि पुनरहं मनुष्यभूतो जन्मना । शक्तो ज्ञातु हिताहितमिति । इदं 
हितमिदमदहितम्‌, शुभमशुभं च कमेत्युपदिष्टम्‌, ज्ञातुमवबोद्धं समर्थोऽस्मि, 
इति विचिन्त्य सवेज्ञस्य सवे वस्तुतत्त्ववेदिनः नीतिनंयः उपादेयतत्त्वप्रति- 
पादनम्‌ । तस्य अनुत्सर्गादपरित्यागात्‌ । तस्य आदानोपादानसेवनादित्यथंः । 
` बुद्धत्वं नाघ्नुयामहम्‌ । काक्वा पठनाद्‌ आप्नुयामेवेति । एतद्धगवता रत्ने 
दितम्‌ । 


यथोक्तम्‌ - “इह वोधिसतत्वो नेवं चित्तमूत्पादयति- दुष्प्राप्या 


बोधिमनुष्यभूतेन सता । इदं च मे वीयं परीत्तं च हीनं च । कुसीदोऽहम्‌ । 





यह सोचकर तं निरुत्साह न हो; क्योकि सत्यवादी बुद्ध ने ठीक ही कहा है कि-~॥ 
१८. ““जिन्होने उत्साहसम्पन्न होकर यह दुष्कर वोधिप्राप्तकीरटैवेभी 
अपने पूर्वं जन्मो में मक्खी-मच्छर ओर कीड़-मकौड़ो कौ योनियों में रह चुके टं ॥ 
१९. फिरै तो मनुष्य योनि में हूं, अपना हित. अहित समक्षे मे समथं 
हुं । तथागत के सत्य वचनों का अनुसरण करते हए मँ बोधि क्यो नहीं प्राप्त कर 
सर्कुंगा ¦ ॥ 


१९२ नोधिचर्यावतारे [ सप्तमः 


बोधिश्च आदीप्तरिरश्चलोपमेन बहन्‌ कल्पान्‌ वहनि कल्पक्लतानि बहनि 
| ? 254 | कल्पसहस्राणि सभुदाचरता समुदानेतव्या । तन्नाहमुत्सहे 
ईदृशं भारमुद्धोदुम्‌ । कि तहि ? बोधिसत्तवेनेवं चित्तमुत्पादयितन्यम्‌- येऽपि 
तेऽभिसम्बुद्धास्तथागता अहंन्तः सम्यक्सम्बुद्धाः, येऽपि वा अभिसम्भोत्स्यन्ते, 
तेऽपि ईदृशेनव नयेन, ईदुश्या प्रतिपदा, ईदुशेनव वीर्यंणाभिसम्बुद्धाः, यावन्न 
च ते तथागतभ्रूता एवाभिसम्बुद्धाः । अहमपि तथा तथा घटिष्ये, तथा तथा 
व्यायंस्ये सवंसतत्वसाधारणेन वीर्येण सवं सत्त्वारम्बणेन वीयेण, यथाहमप्यनु- 
तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसम्भोत्स्ये"” इति ॥ १९ ॥ 
युक्तमेवेतत्‌, केवलमतिदुष्करकमेश्रवणादनध्यवसायो विनिवतंयितु- 
मदाक्य इति विकल्पयच्राह- 
* अथापि हस्तपादादि दातव्यमिति मे भयम्‌ । 
करचरणरिरःप्रभ्रतिदानमन्तरेण बुद्धत्वं न प्राप्यते-- इति अतिदुष्कर- 
कर्म॑सु प्रवृत्तिभयादुत्साहो निवतंत एव, इति चेन्मन्यसे । स्वचित्तमेवाह- 
४ गुरुलाघवमूढत्वं तन्मे स्यादविचारतः ॥ २० ॥ 
तदेतद्‌ गुशुलाधवमूढत्वमेव मे । अत्पे बहुतरं बहूतरे चात्पतरमिति 
मोहवशेन अविचारतोऽविवेकान्मम स्यात, न तु परमाथेविचारतः ॥ २० ॥ 
परमाथं विचारेण गुरुलाधव विपर्यास एवायमित्युपदशेयन्नाह-- 
‡ छत्तव्यश्चास्मि भेत्तव्यो दाह्य: पाटयोऽप्यनेकशः । [ ? :55 ] 
कल्पकोटीरसंख्येया न च वीधिभेविष्यति।२१॥ 
संसारचारके निवसंस्तथाविधकमं वश्ाच्छेत्तव्यश्चास्मि करचरणाद्यङ्ख- 
परत्य ङ्खच्छदनान्न रकादिषु । तथा भेत्तव्योऽस्मि शक्तिकुन्तादिभिः । दाह्यो 
नरकदहनादिना । पायो ज्वकितक्रकचादिना । अनेकशः अनेकवारान्‌ । नर 
कादिषु कारणामनुभवन्‌ अपयंन्तपधि संसारे । कल्पानां कोटीरसंख्येयाः 
संख्यातुमशक्या इति । अकामस्यापि दुःखमपयेन्तमनेकप्रकारमापतिष्यति, 
न च बुद्धत्वसम्भाराय तत्‌ सम्पत्स्यते ॥ २१॥ 


२०. यदि मूञ्ञे डर हो किबोधिकी प्राप्ति के छ्यि अपने. हाथ-परो की 

क्ि देनी पड़गीतो यह भी गल्त ही सोचनादहै। इस फायदेमे भी कम-वेशी 
की सचाई न समङ्लता हुआ मे भूर दी कररहादहुं॥ 

२१. असंख्य कल्प-कोटि जन्म लेकर र्मे इस संसार की जल मं अनेक वार 

काटा जागा, छेदा जाऊंगा, जाया जाऊंगा, पर वोधि मृज्ञे फिर भीन मिलेगी ॥ 


वि 


परिच्छेदः | वीयंपारमिता १८३ 


इदं संसा रापयंन्ततया दुःखं बहुतरं निष्फलं च । बुद्धत्वप्रसाधकं 
पुनरत्पतरं सफल चेत्युपदशेयन्नाह-- 
* इद तु मे परिमितं दुःखं सम्बोधिसाधनम्‌ । 
नष्टशल्यव्यथापोहे तदुत्पादनदरुःखवत्‌ । २२॥ 
यद्‌ बुद्धत्वप्रसाधकं तदिदं दुःखं परिमितं मम प्रतिनियतकारुभावितया, 
दुःखप्रशमनहेतुश्च । तत्तथाभतं शल्यं तेन व्यथा, तस्या अशेहयो निवृत्तिः । 
तन्निमित्तं तद्रयुदासाय । यावज्जीवं तत्कृतदुःखप्रहाणायेत्यथेः । तस्य 
नष्टशतल्यस्योत्पाटनं दारी रादुद्धरणम्‌ । अपकषंणमिति यावत्‌ । तेन यद्‌ दुःखं 
प्रतिनियतकालमल्पतरम्‌ । दीघेकाकिकदुःखोपश्मनिमित्तम्‌ तद्त्‌ [२ 256 
सोदुमुचितमिदमपि दुःखम्‌ ॥ २२॥ 
अतोऽपि समुचितमित्याह्‌- 
* सर्वेऽपि वेद्याः कुवन्ति क्रियादुःखे ररोगताम्‌ । 
तस्माद्‌ बहूनि दुःखानि हन्त, सोढन्यमल्पकम्‌ ॥ २३ ॥ 
सर्वेऽपि न केचिदेव । लद्खनपाचनादिकृतेयंथेष्टाहारविहारप्रतिषेध- 
जनितं श्च क्रियादुःखैः रोगपीडितानामारोग्यं विदधति । अन्यथा तत्क्तुम- 
राक्यम्‌ । यत एवम्‌, तस्मादतिशयेन अल्पमल्पकं इःखं सोढव्यम्‌ । किमथेम ? 
बहूनि इुःखानि हन्तुम्‌ । सवंसतत्वानामात्मनश्च दी घंकालिकसर्वंदुःखप्ररामना- 
येत्यथं; । एवं तावत्‌ स्वीकत्‌ युक्तं धीमतः 1 २३ ॥ 
न चेदं युक्तमपि दुष्कर्‌ कमं आदिकमिकस्य प्रथममनुज्ञातं भगवतेति 
दशेयन्न!ह्‌-- 
> क्रियाम प्रामप्युचितां वरवे्यो न दत्तवान्‌ । 
क्रियामिमां समनन्तरप्रतिपादितां दुःखोत्पादनीम्‌ । उचितामपि सेवनी- 


ज भि == जा = आकः इ [व क 1 


२२. तो इसके वदे मे ( इसकी तुलना में ) यह मेरा वोधिसाधना का कष्ट 
उतना ही सीमित (कम ) है जितनाषैरमें वभे कटि को निकालते समय सहन 
की जाने वाटी पीड़ा ॥ 

२३. साध्रारण वैद्य जिन क्रियाओंसे रोगीको स्वस्थ करते, उन सवम 
भी दुःख होता है। अतः अधिकदुःख को दुरने के चि अल्प दुःख तो सहना ही 





पडता टे \ 
२४८. श्रेण्ठ वद्य तो वहु क्रिया भी नहीं करता जिसमे रोगी थोडासा भी 


१९८४ बोधिचर्यावतारे [ सप्तमः 


[? 257 | यामपि । वरवेद्यो भगवान्‌ स्व॑था सवंव्याधिचिकित्सकः । प्रथमं 
दत्तवान्‌, न कतेव्यतया प्रतिपादितवानादिकरमिकस्य । 
कथं तहि रागादिन्थाधीनपनयति ? आह-- 
* मधुरेणोपचारेण चिकित्सति महातुरान्‌ ॥ २४॥ 
सुकूमारतरेणोपचारेण उाक्रमेण । यथाक्षमं चिकित्साप्रणयनेनेत्य्थः । 
चिकित्सति रोगमुक्तान्‌ करोति । महातुरान्‌ दीघं रोगिणो रागादिमहान्याधि- 
ग्रस्तान्‌ ।॥ २४ ॥ 
कः पुनरयं मधुरोपचारः ? इत्याह- 
* आदौ शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायकः । 
तत्क रोति क्रमात्‌ पश्चाद्यत्‌ स्वमांसान्यपि त्यजेत्‌ ॥ २५।। 
मात्सयंमकापनयनार्थं सुखसुखेन सम्भारसंवधंनार्थं च शक्यपरित्यागे 
शाकसक्तपिण्डिकादिदानेन प्रथमतरं प्रवतंयति नायको भगवान्‌ । पुनस्तथोपाय- 
विशेषेण नियोजनं करोति । तदिति लोकोक्तौ वा । यद्‌ यथा दाता मृदृदाना- 
भ्यासक्रमेण अधिमात्राधिमात्रदानाभ्यासप्रकपषेमासादयन्‌ पश्रादत्तरकाल- 
मङृच्छ णेव स्वमांसरुधिरादिकमपि प्रसन्न एवं प्रयच्छेत्‌ । २५ ॥ 
कथं पुनरेतदेवम्‌ ? इत्याशङ्क्याह - 
* यदा शाकेष्विव प्रज्ञा स्वमांसेऽप्युपजायते । 
मांसास्थि त्यजतस्तस्य तदा कि नाम दुष्करम्‌ ।॥ २६॥ 


[२ 258| यस्मिन्‌ काले दानाभ्यासात्‌ परमप्रकषंगमनात्‌ स्वंथापगत- 
मात्सयंतया शाकेष्विव स्वमसिऽपि निरासङ्धबुद्धिर्पजायते, तदा स्वमांसादि- 
दानेऽपि नाशक्यानुष्ठानबुद्धिरिति तस्मिन्‌ काले किनाम दुष्करम्‌ ? नेव 
किञ्चदित्यथंः ॥ २६॥ 


कष्ट अनुभव करे । वहु तो मीठे ( सहन करने योग्य ) उपचारसेहीवड़ेसे बड़े 
रोगों को नष्ट करदेतादै॥ 

२५. बोधि-प्राप्ति के अभ्यास के ल्ियि तथागत उपासक को सर्वप्रथम शाकादि- 
दान में नियोजित करते ह । फिर शनेः शनैः एेसी कठिन अभ्यास की स्थिति मे पहुंचा 
देते है किं वह स्वशरीर के मांस-आदि का भी दान हुंसते-हंसते कर सके ॥। 

२६. जब स्वशरीरके मांस में भी उसकीशाक की तरह सामान्य बुद्धि 
( ममत्वनाश) हो जाती है तव उस (जिज्ञासु) को स्वशरीर के मासि का दान करना 


भी कठिन नहीं गता ॥ 


परिच्छेदः ] वीयेपारमिता १८५ 


अथापि स्यात्‌-अतिदीघंकाकं परार्थे संसरता तद्दुःखं कथमिव परिहरतु 

राक्यम्‌ ? इत्यत्राह - 
* न दुःखी त्यक्तपापत्वात्‌ पण्डितत्वान्न दुर्मनाः। 
मिथ्याकत्पनया चित्ते पापात्‌ काये यतो व्यथा ॥ २७ ॥ 

द्विविधमेव हि दुखं वाधकमुपजायते- कायिकम्‌, मानसिकं चेति। 
तदेतद्‌ इयमपि बोधिसत्त्वस्य न सम्भवति । कायवचनभनोभिः सर्वावद्यविरतेः 
कायिक दुःखमस्य न जायते । युक््यागमाभ्यामुभयने रात्म्यस्य च निश्चय 
नान्मानसमपि कृतः ? यतो निथ्याकल्पनया असद्विकल्पेन आत्मात्मीयग्रह्‌- 
प्रवृत्तेन भावाद्यभिनिवेशकृतेन वा चित्तं दुःखम्‌, पापात्‌ प्राणातिपातादेः 
काये । एवं तावद्‌ दुःखहेतुपरिहाराद्‌ दुःखमस्य न जायते इति प्रति- 
पादितम्‌ । २७ ॥ 


इदानीं सुखमेव केवकमस्यास्तीति प्रतिपादयन्नाह -- 
* पुण्येन कायः सुखितः पाण्डित्येन मनः सुखि । [ ? 259| 
तिष्ठन्‌ परार्थं संसारे कपालः केन लिद्यते ! ॥ २८ ॥ 
सुखं जातमस्य कायस्येति सुखितः । सुखं विद्यतेऽस्य मनस इति सुखि । 
एवमुभयसुखसमन्वागतत्वात्‌ कपावानु परार्थं संसारे संसरन्‌ केन दुःखेन 
खिद्यते, खेदं मन्यते ? यदिवा। केन खिद्यते? खेदहेतोरभावान्न केनचि- 
दिति भावः) तत्‌ किमिदमकारणभीरुतया वेमुख्यमुपादीयते ? ॥ २८ ॥ 
स्यादेतत्‌-दीघंकालमासेवितभावितबहुलीकृतेन महता पुण्यसम्भारेण 
सम्थक्सम्बोधिरधिगम्यते । तद्वरं मूमुक्षृणां शीघ्रकाकुतया श्रावकयानमेवा- 
श्रयणीयं स्यात्‌ ? इत्याश ङ्कयाह-- 
* क्षपयन्‌ पूवंपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागराच्‌ । 
बोधिचित्तबलादेव श्रावकेभ्योऽपि शीघ्रगः ॥ २९ ॥ 





२७. वह पापरहित होने के कारण शरीरसे दुःखी नहीं होता, ओर ज्ञानी 
( विवेकशीर ) होने के कारण मन में किसी प्रकार का दुःख नहीं मानता; क्योकि 
दारीरमें पापसे, ओर मन में मिथ्या कल्पना ( अविवेक ) से ही पीड़ा होती है॥। 

२८. पुण्य करने से शरीर सुखी रहता है, पाण्डित्य ( ज्ञान ) से मन सुख 
` मानता है । संसार म करुणाशीरू को परोपकार करते हुए कंसे खेद हो सकता है ।॥ 

२९. बोधिसत्त्व पूर्वं जन्मके पापों को क्षीण करता हुआ, भौर पुण्य 
समुद्रो का संग्रह करता हुआ, बोधिचित्त के ही .सहारे श्रावको ( हीनयानमताव- 
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 पवंकृतानि यानि पापानि तानि बोधिचित्तबलादेव क्षयीणि कुर्वन्‌ । 
यथोक्तं प्राक्‌-- 
युगान्तकलानल्वन्महान्ति पापानि यल्लिदहति क्षणेन । इति । 
( वोऽ न० १.१४) 
तथा बोधिचित्तबरादेव प्रतीच्छन्‌ आददानः पुण्यसागरान्‌ । 
यदुक्तम्‌ - 
अविच्छिन्नाः पुण्यधाराः प्रवरततंन्ते नभःसमाः । इति । 
[२ 260] ( वोऽ च° १.१९ | 
एवं विधोपायवल्जवेन महायानमारूढो बोधिसत्त्वः श्रावकेभ्योऽपि 
रीघ्रगः त्वरितगामी ॥ २९॥ 
* एवं सुखात्‌ सुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्‌ सचेतनः । 
बोधिचित्तरथं प्राप्य सवंदेदश्रमापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतिपादितमेवार्थं पिण्डीकृत्य द्यति । एवमुक्तक्रमेण सर्वावद्यविरते; 
पुराकृतपापक्षयाच्च स्वप्नेऽपि दुगंतिगमनाभावात्‌ तीत्राभिप्रायेण अनेक- 
सुखेन अह्निशमाकाश्चधातुग्यापिनः पृण्यसरागरस्याभिवधंनाच्च सुगति- 
परम्परासन्मागवितरणवबोधवित्तं रथमिव आसाद्य। आरुहयेति यावत्‌ । 
सर्ववेदः परिक्छेगः श्रम अयासः, तमपहन्तीति प्रतिपादितनयेन, सवंखेद- 
श्रमं वा अपहन्तीति तम्‌ । सुखदेकस्मादपरमूत्तरोत्तरमधिकाधिकं सुखं देव- 
मनुष्थसम्पत्तिकक्षणं गच्छन्‌ अनुश्राप्नुवन्‌ को नाम प्रेक्षावान्‌ विषाद- 
मापदयेत 1 ॥ ३० ॥ 
तदेवमनेकविधविषादनिमित्तप्रतिषेधेन अविषादं प्रतिपाद्य बरुब्यहू 
प्रतिपादयितुमाह- 
* छन्दस्थामरतिमुक्तिबरु सत्त्वार्थसिद्धये । 
छन्दं दुःखभयात्‌ कुर्यादनुशं सांश्च भावयन्‌ ॥ ३१ ॥ 








कम्बियों ) की अपेक्षा शीघ्र दी मक्त हो जाता दहे ॥ 
३०. इस तरह सभी प्रकारकं खेद ओौरश्रमको दूर करने वाङ वोधिचित्त- 
रूप रथ के सहारे एक सुख के वाद नये-नये सुख पाने वाङा कौन विवेकी विषण्ण 


होना चाहेगा । ॥ 
३१. सवं श्राणियों के हिताथ--छन्द ( = पुण्येच्छा), स्थाम (= अविचक्िति 


[षी ००००1 


र " त = का 


परिच्छेदः | वीयंपारमिता १८७ 


इदमप्युहेशवाक्यमेव । छन्द इह कुशखाभिकाषः । स्थाम = [२ 261 | 
आरन्धदृढता । रतिः=सत्कर्मासक्िः । मुक्तिः-असामर्थ्ये तावत्कालमृत्सगंः । 
एतच्चतुरज्खबलम्‌, अनेकावयवसमुदायात्मकत्वात्‌, हस्त्यादिबख्वत्‌ । 
सतत्वाथंसिद्धये वीयंहेतुत्वात्‌, अस्य वीयंस्य च सर्वाभिमतसाधनत्वादिति 
भावः । तत्र छन्दबलस्य वहुकरत्वात्‌, छन्दमित्यादिना अस्योत्पत्तिनिमित्त- 
माह -इ लभादिति । अश्युभकममंणो दुःखं जायत इति त्रासाच्छन्दं कुर्यात्‌ । 
अनुशंसश्च भावयन्‌ । अनुशंसाः फलद्रारेण गुणविशेषाः । ते च अर्थात्‌ 
कुशककमेण एव । तानु भावयन्‌ । शुभकमंणोऽनेकप्रकारेण मधुरफलोत्पत्ति 
पुनः पूनः सज्चिन्तयन्नित्यथंः ।। ३१॥ 


साम्प्रतं बलस्य व्यापारमुपदरायितुमाह- 
४ एवं विपक्षमृन्मल्थ यतेतोत्साहवृद्धये । 
छन्दमानरतित्यागतात्पये वरिताबलेः ॥ ३२ ॥ 
एवमुक्तप्रबन्धेनेत्यादि । विपक्षमालस्यादि । उन्मूल्य प्रतिपक्षभावना 
विधिना अपसायं । वीयंप्रवधेनाय यत्नं कुर्यात्‌ । केनोपायेन ? इत्याह- 


म.नश्चित्तस्योन्नतिः । अयं स्थामबरस्योपवबृंहणम्‌, स्थामवलमेव वा । तेषां 
वलैः साम्ये: । सामथ्यंपर्यायोऽत्र बलशब्दः । 


१ छन्दबलम्‌ 
तत्र तावच्छन्दोत्पादनाय प्रथममाह - 


* अप्रमेया मया दोषा हन्तव्याः स्वपरात्मनोः। [२ <6५] 
एकंकस्यापि दोषस्य यत्र॒ कल्पाणंवेः क्षयः ॥ ३३ ॥ 





भाव), रति (= सत्कमेपरायणता) ओर मूक्ति-इन चार अङ्गो का सहारा 
चाहिये । इनमें दुःख-भय से पृण्यमाहात्म्य को भावना करना “छन्द' कहराता है ॥ 

३२. इस विधि से आलस्य आदि बवोधिविरोधी दुर्गृणों का नाञ्च -कर 
उत्साह (वीयं ) में बृद्धि करते रहना चाहिये। इस उत्साहब्रद्धि के साधन 
ये है -१. छन्द ( दाक्ति) वक, ,२. मानव, ३. रतिवल, ४. त्यागवल, 
५. तत्पारमितावक, ओर ६. वरितावर ॥ 

| अव क्रमशः इन्हीं बलों का वर्णन करते हं - | 

३३. [ छन्दबल-] अपने या दूसरों के अनगिनत दोषो का मुज्ञ नाञ्च करना 
है । इन एक एक दोषों के नाड करने में मानवके अनन्त कल्प व्यतीत हो जाते है॥ 
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* तत्र॒ दोषक्षयारम्भे लेशोऽपि मम नेक्ष्यते। 
अप्रमेयव्यथाभाज्ये नोरः स्फुटति मे कथम्‌ ! ॥ ३४॥ 
* गुणा मयाऽजेनीयाश्च बहवः स्वपरात्मनोः। 
तत्रंककगुणाभ्यासो भवेत्‌ कल्पाणं वेनं वा ॥ ३५ ॥ 
* गुणलेहेऽपि नाभ्यासो मम जातः कदाचन । 
सवंसत्त्वानामूपकरणतया आत्मनश्च समस्तक्लेरप्रहाणाय निःशेष- 
गरुणोत्पादनाय च मया बोधिचित्तमुत्पादितम्‌ । तच्च न शिथिक्व्यापार- 
साध्यमित्यवगम्थापि यदि अनारन्धवीर्यंतया मन्दसमारम्भ एव तिष्ठामि, 
तदा दुगंतिविनिपातमन्तरेण नान्या गतिरस्ति ममेति विचिन्त्य संवेगमा- 
मुखीकुवेन्‌ छन्दमुत्पादयेदिति समुदायाथंः ॥ 
अवयवास्तु उच्यते-अभ्रमेयाः प्रमातुमश्क्याः । दोषाः कायवाक्‌चित्त- 
समाधिता: । हन्तन्याः प्रहुन्तव्याः । स्वपरात्मनोः स्वात्मनः परात्मनश्च। 
एकंकस्यापीति । आस्तां तावद्‌ बहूनाम्‌ । यत्र येषु । मन्दवीर्येण कल्पाणवेः अनेकः 
कल्पशतसहस्रं : क्षयः प्रहाणं क्रियते । ३३ ॥ 
तश्र तेषु दोषक्षयारभ्भे दोषप्रहाणोत्साहै । लेशोऽपि स्वल्पमात्रमपि मम 
[२ 263] नेक्ष्यते न दुरयते । अतः अप्रमेयन्यथाभाज्ये अपरिमितदुःखभाजनस्य 
मम नोरः स्फुटति हृदयं विदीयते । कथं केन प्रकारेण ।॥ ३४ ॥ 
गुणा मयेत्यादि सुबोधम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति विचिन्त्य संवेगमुपदशंयति- 
* वृथा नीतं मया जन्म कथल्न्चिल्कब्धमद्‌भुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बृथा विफलमेव मया जन्म अक्षणविनिमुंक्तं नीतं प्रेरितम्‌ । वृथीकृत- 





३४. उन दोषों का नाद करनेके चल्ितो मुज्षमे जरा भी उत्साह नहीं 
दिखायी पड़ता । बदरे मे ( इन दोषों के कारण ) अपार दुःख सहते-सहते मेरा 
कलेजा टूक-टूकं क्यों नहीं हो जाता ! ॥ 

३५. अपने या दूसरोंके ल््यि मृन्ञे अपार गुण अजित करनेरहं। ओर 
एक-एक गुण का अभ्यास इतना कठिन है कि वह अनन्त कल्पो मे पूरा हो पाये या 
न हो पाये (- कोई कह नहीं सक्ता ¦! } | 

३६. मने गुणों का किञ्चिद्‌ अंश भी अभ्यास द्वारा आत्मसात्‌ नहीं किया । 
बड़ी मुरिकल से प्राप्त मेरा यह अद्भूत जन्म भी व्यथं ही चला गया ॥ 


भः जो त ¬ ` जः 9 
क योद कक क 9 
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मिति यावत्‌ । कथल्चिल्लब्धं महाणेवयुगच्छिद्रकृमंग्रीवापंणवत्‌ सुचिरेण 
प्राप्तम्‌, अत एव आश्चयंस्थानत्वाद्‌ अद्धतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इतोऽपि विफरमित्याह- 
* न प्राप्तं भगवत्पूजामहोत्सवसुखं मया । 
न कता शासने कारा दरिद्राशान पूरिता॥ ३७॥ 
* भीतेभ्यो नाभयं दत्तमार्ता न सुखिनः कृताः। 
दुःखाय केवलं मातुगंतोऽरिमि गभंरल्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तथागतानां सत्क्रियाभिमंहोत्सवमतिश्यवदभिनन्दनम्‌ । तेन सुखं 
सौमनस्यं न प्राप्तं नाधिगतं मया । नापि शासने प्रतिमा-स्तूप-सद्धर्मादिसत्कारः 
विहा रारामश्यनादिवस्तुप्रदानेश्च कार पूजा कृता। नापि दरिद्राणां धन- 
हीनानामाशा अभिरगषः सर्वोपकरणसम्पत्तिसम्पादनेन पूरिता ॥ ३७ ॥ 
नापि सीतेभ्यः सपत्नादिभयसमाकुकितेभ्यो मा भैषी रित्यभयं [? 264] 
दत्तम । नापि कायमनोदुःखे रार्ताः पीडिताः तदपनीय सुखिनः कृताः । इति सर्वेः 
सत्पुरुषधर्मोवि रहितत्वादाह-डइःलायेत्यादि । सुबोधम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं पुनरेतां कमेदशां प्राप्तो भवान्‌ ? इत्याह-- 
* धर्मच्छन्दवियोगेन पौविकेण ममाधुना । 
विपत्तिरीद्शी जाता को धमे छन्दमृत्सुजेत्‌ । ३९ ॥ 
धर्माभिलाषस्याभावेन प्राक्तनजन्मोपचितेन मम अधुना अस्मिन्‌ जन्मनि 
विपत्तिरीदृशौ जाता सवंसामथ्यंवंकल्यस्वभावा समनन्तरकथिता समूत्पन्ना । 
एवं ज्ञात्वा को धमे छन्दमुल्सुजेत्‌ परित्यजेत्‌ ? को नाम नोपाददीत विचक्षण 


इति भावः ।॥ ३९ ॥ 


३७. म न तो भगवान्‌ की पूजा द्वारा रभ्य आनन्दकोदहीपा सका, ओौर 
न भगवान्‌ केद्वारा उपदिष्ट धमकाही आचरण द्वारा सम्मान करसकाओरन 
मने किसी दरिद्रकी ही मनःकामना पूणं की॥ 

३८. न मँ उरे हृए व्यक्तियों को अभय दान कर सका, न दुःखियों को 
सुखसम्पन्न कर सका। केवल अपनीमांको दुःख देने के ल्ि गभविस्थामे मानों 
उसके पेट में काटि की तरह चुभकर मैने उसेपीड़ाहीदी॥ 

३९. पहले जन्मों में धर्म-आचरण की मृक्षो इच्छा नहीं हुई, इसील्यि भाज 
यह्‌ विपत्ति ( सङ्कट) मुज्ञ पर आ पड़ी 1 अव पुनः एेसा सुयोग (दुभ मानवजन्म) 
पाकर भी आज इस धर्माभ्य।स को क्यो छोड़ ! ॥ 


नि ि- 
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कि पुनः कुशलाथिनां छन्दोत्पादने यत्नः ? इत्याशङ्कय यच्चो- 
म्‌- "छन्दं दुःखभयात्‌ कुर्यात्‌" [ बो० च ० ७.३१ ] इत्यादि, तद्वयक्तो- 
कर्तुं चाह- 

* कुडलानां च सर्वेषां छन्दं मूक मूनिजंगो । 
तस्यापि मूकं सततं विपाकफकभावना ॥ ४० ॥ 

न केवलं विपत्तिपरिहारार्थम्‌, शुक्छधमोपिचयाथंमपि च्छन्दोत्पादने 
यतितन्यमिति चकाराथ: । सर्वेषामिति न केषाञ्चिदेव । छन्डं मलं कारणं 
भगवानुक्तवान्‌ । न तु स्वयमुत्परक्ष्य उच्यते इत्यथः । तस्थापि च्छन्दस्यापि 
मलं सततं सर्वंक्रारं विपाकफलम(वना । गुभाग्युभक्मणो विपाकफलं पररोके, 
इब्टानिष्टग्राप्तिकक्षणम्‌, तस्य भावना पुनःपुनरामुखीकरणम्‌ ॥ ४०॥ 
[> 265] तत्र अशुभकमंणो विपाकफलमुपदशंयन्नाह- 

* दुःखानि दोमेनस्यानि भयानि विविधानि च ' 
अभिकाषविघाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ ।॥ ४१॥। 
यावन्ति कायिकमानसिकानि नरकादिगतौ दु.खानि विदिधानि नाना- 
प्रकाराणि जायन्ते भवन्ति सर्वाणि पश्पकारिणामेव । भयानि वधवन्धनताडना- 
दिभ्यः । पर्येषमाणस्य छाभविघातेन अभिलाषविघाताश्च ।! ४१ ॥ 
सुक तकमंणो विपाकफलमाह-- 
* मनोरथः शुभकतां यत्र यत्रैव गच्छति । 
तत्र तत्रैव तत्पुण्ये: फलार्घेणाभिपूज्यते ॥ ४२ ॥ 
इष्टाशंसनविकल्पो मनोरथः, यस्य लोके मनो राज्यमिति प्रसिद्धिः 
शुभकङ्ृतां पुण्यकारिणाम्‌ । यत्र यत्रैवेति वीप्सायां न क्वचिदेव । गच्छति 
प्रसरति । करला्घेणेति । अभिवाज्छितफरोपनामनमेव अधं इवार्थः = 
पजा ॥ ४२ ॥ 





४०. तथागत ने छन्द ( = धर्माचरणेच्छा) को सव पुण्यो का मूर कहा 
है । ओर निरन्तर कर्मंविपाकफलभावना को उस छन्द का मू भी बताया ह ॥ 

४१. पापाचारियों को नाना प्रकारके कायिक मानसिक दुःखे, भय ओर 
इच्छाओं के नाद सताते रहते ह ॥ 

४२. ओर पुण्यवान्‌ जहाँ जाता है, उसके पुण्य के कारण, उसका मनोरथ 
सफल होता हुआ उसे समाज में अपने आप पूजा-स्थान पर बैठा देता है ॥ 
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तेन पुनरशुभस्य फलमाह -- 
* पापकारिसुखेच्छा तु यत्र यत्रंव गच्छति 1 
तत्र तत्रव तत्पादेर्दुःखशस्तरे विहन्यते ॥ ४३ ॥ 
सुखेच्छा सुखाभिलाषः । तत्प्पेरिति कतरि तृतीया । इुःखशस्त्रैरिति 
करणं: । दुःखान्येव शस्त्राणीव तदिच्छाविच्छेदहेतुत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ 


पुथग्जनासाधारणश्युभकमेविपाकफरमसाधारणमाह- [२ 266] . 


* विपृलसुगन्धिशीतकसरोरुह्गभंगता 
मधुरजिनस्वरारनकृतोपचितद्युतयः । 
मुनिकरवोधिताम्बुजविनिगंतसद्पुषः 
सुगतसुता भवन्ति सुगतस्य पुरः कुररः ॥ ४४ ॥ 


प्रिकुब्धमुदितादिभूमयो हि बोधिसत्त्वा अनिच्छन्तो मातृकुक्षौ 
नोत्पयन्ते, कि तहि ? सुखवत्यां विश्वदलकमरकोरेषु जायन्ते । तेषां सुखवि- 
भूतिमनेन कथयति-विपुलानि विस्तीर्णानि सुगन्धीनि मनोज्ञगन्धानि शीतल'नि 
शीतसुखस्पर्शानि तानि च सरोख्ह!णि पङ्कजानि चेति, तेषां गर्भाणि। 
सरोरुहगर्भाणां वा विदोषणान्येतानि ¦ तेषु गतत" संस्थिताः प्रज्ञोपायमहा- 
करुणानिर्यातपुण्यज्ञानकल्शसम्वलितसम्बोधिचित्ताः सुगतसुता भवन्ति 
कुशकरिति सम्बन्धः । कथं पुनः पद्मगर्भेषु पुष्टि रभन्ते ? इत्याह-- 
मधरेव्यादि । मधुरः सवंस्वराङ्खोपेततया परमसौमनस्यक!रिभिः [२ 267] 
सम्बद्धधमंघोषाराने राहारः कृता उपचिता चुतयो वपूंषि येषां ते तथा । 
कथं च ततो निर्यान्ति ? इत्यत आह-भनिकरेव्यादि । मुनिकरेः परिपाक- 
कालमवगम्य तथागतरदिमभिर्वोधितानि विकासितानि च तान्यम्बुजानि 
चेति । ततो विनिगंतानि निर्यातानि सन्ति कक्षणव्यञ्जनालकृततया रोभ- 
नानि वपूंषि येषां ते तथा । तथाभूताः सन्तः सुगतसुता बोधिसत्त्वा भवन्ति 





४२. ओर पापी जहां जातादहै, उसके पापोंके कारण, उसके सुखो की 
कामना दूःखलरूपी शस्तो से स्वयं ही छिन्न-भिन्न होती रहती है ॥ 

४४. मुदितादि भूमियों को प्राप्त बोधिसत्त्व यदि चाह तो माताके गभंमें 
न आवे । वे तो पृष्पों से अत्यन्त सुगन्धित कमलो के वीच पहुंचे, बुद्ध-वचन रूपी 
आहार के कारण वढ़ी हुई कान्ति से युक्त कमल की तरह शोभायमान इारीरसे 
युक्त होकर सुखावती व्गरूह मे भगवान्‌ अमिताभ के सम्मुख उनके पत्र बनकर 
निवास करते टै।। 


। शि । >, 1111 
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जायन्ते । सुगतस्य पुरः सुखावत्याममिताभस्य भगवतोऽग्रतः । कुशलेरेकान्त- 
दुक्लेः कमंभिः 1 तदनेन मातृकुक्षौ समूत्पद्यमानानामेतद्िशेषणविपयंयेण 
दुःखं वेदितन्यमित्युपद शितं भवति । तथा हि तत्र सङ्कटे दुर्ग॑न्धिनि जठरा- 
नलसन्तप्ते च उत्पन्नस्य मातापित्रयुचिसम्भूतस्य मातुः पीताितंर्वान्तकत्पः 
सम्बधंमानस्य गभेमल्पङ्कनिमग्नस्य परिपाककाके कथञ्चित्‌ कण्ठगत- 
प्राणस्य यन्वरनिष्पीडितस्येव ततो निगंमनमिति प्रायेण मनुष्यभूतस्य व्यति- 
मिश्रकमंविपाकफलमृक्तम्‌ ।1 ४४॥। 
एकान्तकृष्णस्य तु विपाकफलमाह-- 


* यमपुरुषापनीतसककच्छविरातंरवो 
हतवहतापविद्रुतकताभ्ननि षिक्ततनुः । 
ज्वलदसिशक्तिघातशतशातितमांसदलः 
पतति सुतप्तरोहधरणीष्वज्युभे बहुशः ।॥ ४५ ॥ 
यमपुरषैः कालदूत रपनौता विइकेषिता ज्वक्ितमुद्गरादिग्रहारेः सकला 

[२ 268] समस्ता छ्विश्चमं प्रभावो वा यस्य स तथा । अतिरायेनातंः सन्‌ 
पतति सुतप्तरोहधरणीषु । पुनरपि किभ्रूतः? तीत्रानलतपेन द्रवीभूतं 
यत्ताञ्र तेन निषिक्ता स्नापिता तनुः कायो यस्य । अतोऽप्यपनीतसकर्च्छविः। 
ज्वलन्तः असयः शक्तयश्च शस्त्रविशेषाः, तेषां घातशतैरनेकः प्रहारे: शात्तितानि 
विच्छेदितानि मांसदलानि शकलानि यस्य स॒ तथाभूतः सन्‌ पतति । सुष्ठ 
तप्तासु लोहमयभूमिषु । अशुभेरकुशकेः कमभि. । बहुश इति बहून्‌ वारान्‌ । 
दीघंकाङेन तत्फलस्य परक्षयात्‌ ॥ ४५ ॥ 

तदेवं शुभादुभकमंणोविपाकफलं प्रतिपाद्य च्छन्दबलमृपसंहरन्नाह- 

* तस्मात्‌ कायः शुभच्छन्दो भावयित्वेवमादरात्‌ । 

यत एवं शुभाशुभकमंणोमेधुरकटुकफरविपाकः, तस्मादेवं परिभाव्य 
श॒भच्छन्द एव आदरेणाशुभकमं विहाय काय॑: । 

स्थामबलम्‌ 

साम्प्रतं स्थामवल प्रतिपादयितुमाह- 

४५. उधर पापों के कारण यमदूतों द्वारा कृत छविविहीन शरीर वाला 
असह्य दुःखो के कारण चित्लाता हुआ, अपने शरीर पर पिघल हुए तविकी 
फुहार बदद्ति करता हुआ, आग में तपायी गयी वरचियों ओर तकवारों के सतत 
प्रहार से मांस के हजारों टुकड़ा से युक्त रीर वाला प्राणी नरकाग्नि से तप्त भूमि 


पर तड़फड़ाता रहता है ॥ 


[वि त 1 ` 7 क 
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# वज्रध्वजस्थविधिना मानं त्वारभ्य भावयेत्‌ 1 ४६ ॥ 


वच््रध्वजसूत्रप्रतिपादितविधानेन मानं पुनः साध्यं कर्मारिभ्य भावयेत्‌ । 


अथवा-- आरभ्य भावयेदिति गाढसमारम्भेण भावयेत्‌, चेतसि स्थिरं कूर्यात्‌, 
न शिथिलोपक्रमेणेत्यर्थः ।॥ ४६ ॥ 


आरम्भमेव शिक्षयितुमाह- [२ 269] 
# पूवं निरूप्य सामग्रीमारभेन्नारभेत वा । 
पूवं प्रथमत एव अभिमतकायंनिष्पादनाय सामश्रीं कारणसाकल्यं 
निरूप्य, तस्या बलावरुं विचायं, आरभेत सति बे, नारभेत वा असति बले । 
किमेवंविचारेण प्रयोजनमिति चेद्‌ ? आह्‌-- 
# अनारम्भो वरं नाम न त्वारभ्य निवतंनम्‌ । ४७॥ 
अनारम्भो दरं नाम एव, न त्वारभ्य निवतंनमशक्तत्वे सति 1 ४७ ॥ 
ननु क्रिमत्र दूषणं येनैवं नेष्यते ? इत्याह-- 
* जन्मान्तरेऽपि सोऽभ्यासः पापाद्‌ दुःखं च वधेत । 
अन्यच्च का्येकारुं च हीनं तच्च न साधितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा क्रियमाणः अन्यस्मिन्नपि जन्मनि सोऽभ्य।स इत्यारभ्य निवतंनं 
नाम । प्रतिज्ञातमकुवंतश्च पपम, ततो इुःखं वर्धेते । अन्यच्च हीनं नष्टं 
यत्परित्यज्य तदारब्धम्‌, कार्यकालं च हीनम्‌ । आरब्धपरित्यक्तकायेस्य 
कालोऽस्य कायस्येति । तस्मिन्‌ काले यदन्यत्‌ कार्यं कतंव्यं तदित्यथेः। 








४६. अतः अदरपूर्वैक उक्तं भावना की साधना करते हए शुभ कर्मोकी 


आकांक्षा करनी चाहिये ॥ वच्रध्वजसूत्ोक्त विधि के अनुसार शुभ कर्मो के आरम्भ 
का अभ्यास करना चाहिये ।। 

४८७. कार्यके आरम्भ करनेया न करने मे उसकी साधनसामग्री पर 
पहले विचार कर केना चाहिये। क्योकि कायेको प्रारम्भ कर वीचमें छोड़ देने 
से उसे प्रारम्भ न करना ही अच्छा होता दै! ॥ 

४८. कार्य प्रारम्भ कर उसे पूणं न करने मे पांच दोष है; जंसे--१. अना- 
गत जन्ममें भी इसी तरह काम को वीच में छोड़ने की आदत बन जायगी, २. इस 
पापसे दुःखी बढ़ेगा, ३. दूसरा कायँभी पुरान होगा, ४. उतना समय व्यथं 
नष्ट होगा; ओर ५. वह्‌ कायं भी नहीं हो पायगा जिसके च्यि वतंमान कायं बीच 
मे छोडा गया था॥ 


वोधि० : १३ 
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तच्च यदारभ्य परित्यक्तम्‌, तदपिन साधितं न निष्पादितम्‌ । इति प्च- 
परकारमत्र दूषणम्‌ 1 तेन नेष्यत इत्यभिप्रायः ॥। ४८ ॥ 


[? 270] अथ किमयं मानः सवत्र न कतंव्यः ? नेत्याह- 
* त्रिषु मानो विधातव्यः कर्मोपक्छेगशक्तिषु । 
केषु त्रिषु ?2 तदाह्‌-- कमंसु उपक्लेशेषु शक्तौ च । तत्र उपक्लेशाः 
क्षुद्रवस्तुकसंज्ञिताः क्रोधोपनाह्‌-स्रक्ष-प्रदाशादयः सप्त । पश्चाशत्‌ क्लेशा एव 
वा रागादय उपक्लेशा उच्यन्ते । तत्र कमंमानं व्याख्यातुमाह- 
* मयंवेकेन कतंव्यमित्येषा कमंमानिता । ४९ ॥ 
यत्किश्िदनवद्यं कमं आपतितं भवति सत्वानाम्‌, तत्‌ सवं मयेवेकेन 
कर्तव्यम्‌ । नान्यस्यावकाशो दातव्य इत्यथः ।1 ४९ ॥। 
एतदेव दशेयन्नाह्‌ - 
*# क्ठेरस्वतन्त्रो खोकोऽयं न क्षमः स्वाथं साधने । 
तस्मान्मयेषां कर्तव्यं नाशक्तोऽहं यथा जनः ॥ ५० ॥ 
कटेः परायत्तीकृतः सर्वोऽयं जनकायः क्वचिदपि स्वाथंसाधने समर्थो न 
[8 271] भवति, इति एषां सर्वंसुखोत्पादनया मया वोधिचित्तमुत्पादितम्‌ । 
यत एवम्‌, तस्मान्नाशक्तोऽहमीद्ं भारमुद्धोदुं यथा अयं जनः । अतो मयेवषां 
सवं कतंग्यम्‌ । ५० ॥ 
दीनेऽपि कमणि वंमूख्यं नोत्पादयितन्यमिव्याह्‌- 
* नीचं कर्मक रोत्यन्यः कथं मय्यपि तिष्ठति । 
नीचमतिगहितं कोके भारोदहनादिकम्‌ । मय्यपि सवेसत्त्वानां दास- 
भूतेऽपि तिष्ठति विद्यमानेऽपि । मत्करणीयं कथमन्यः करोति ? मयेव कतु- 








४९. कमंके प्रारम्भ करने की पूर्वं उसमें आगे आने वाली तीन वातीं पर 
अवद्य ध्यान कर केना चाहिये--१. यह कायं कैसादहै, शुभया अश्युभ ? २. उसके 
पूरा करने मे कितने कष्ट (दिक्कते) ज्ेखने पड़गे ? या ३. इसको पूरा करने की मृज्ञ 
में सामर्थ्यदहै भी, यानीं? भमै अकेलादही इस कायं को पूरा कर सकता हं-- 
इस हिम्मत ( साटस ) को ही 'क्ममान' कहते ह ॥ 

५०. यह्‌ समग्र जगत्‌ क्लेशो के अधीन टै, अतः ये अपना स्वार्थं साधने के 
पूरी दिम्मत नहीं रखते ! इसल्यि मुज्ञे इनकी मनःकामना पूरी करनी ह । इन 

लोगों कीतरह म दाक्तिविहीन नहीं हूं ॥ 
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मिति भावः। अथाप्रतिरूपम्‌, ममेव तत्‌ कर्मेति चित्तस्योच्ति निवारयितु- 
माह- 
मानाच्चेन्न करोम्येतन्मानो नदयतु मे वरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कोऽमुष्य पुत्रः, इदं कमं अतिनिहीनम्‌, यदयुक्तं मम कतुमिति मानाद्यदि 
न करोमि, तदा मानो नश्यतु मे वरम्‌ । किमनेन महाथंभ्रंशकारिणा मम, नतु 
नीचकमंप्रवृत्तिः ॥ 


इति कमसु मानमभिधाय उपक्लेरोषु मानमुपदशंयितुमाह- 


* मृतं दुण्ड़भमासाद्य काकोऽपि गरुडायते । 
आपदावाधतेऽतल्पापि मनो मे यदि दुबंखम्‌ । ५२ ॥ 


यदि उपक्ठेडोषु निहतमानतया दुबंक्वत्ति मम चित्तं स्यात्‌, तदा 
आपदापत्तिः आवाघते आक्रामति, यथा सापत्तिकं स्यादित्यथ: । अल्पापि 
मृदुप्रचा रोपक्ठेशजनितापि । कथ मिव ? इत्याह-मृतमपगतप्राणं [८ 27४] 
दुण्ड्मे प्राप्य यथा काकोऽपि गरुडवदाचरति ।। ५२॥। 


कुतः पुनरेवम्‌ ? इत्याह-- 


* व्रिषादकृतनिर्चेष्टे आपदः सुकरा ननु । 
व्युत्थितइचेष्टमानस्तु महतामपि दुजंयः ॥ ५३ ॥ 


चित्तोन्नतिविरहिते विषण्णतया मन्दकायचित्प्रवृत्तौ आलस्योपहते 
मुषितस्मृतौ आपदः सुकराः सुलभाः 1 उत्पद्यन्त एव स्वल्पापदापि गम्यत्वात्‌ । 
व्युत्थितः समून्नतचित्ततया पुनरुत्साहसम्पन्नः चेष्टमानः स्मृतिसम्प्रजन्याभ्यामु- 
पक्ठेरानामनवकाश्चं ददानः महतामपि इुजंयः अजय्यः स्यात्‌ ॥। ५३ ॥ 


५१. मेरे रहते दूसरा मनुष्य कड़ी मेहनत कर रहा है । यदि र्म यह छोटा 
कामहै, मै इसे क्यो करं ?"--इस मान के कारण उसको मदद नहीं करना चाहता 
हं तो मेरे उस अभिमान का नष्ट हो जाना ही अच्छाटै। 

५२. जल में रहने वले रसाँपको पकड कर कौआ भी गरुड वन जाता है। 
अपना मन कमजोर होने पर छोटी-छोरी बाधां भीआघेरती है ॥ 

५३. अनुत्साही होकर सिर पर हाथ रखकर बैठ जाने वाक्ते पुरुष को 


आपत्तियां ज्यादा घेरती हैँ । इसके विपरीत, साहसी ओर परिश्रमी व्यक्ति को बड़ी 
सम वड़ी आपत्ति भी पीछे नहीं ठकेर पाती ॥ 
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* तस्माद्‌ दुढेन चित्तेन करोम्यापदमापदः। 
त्रैलोक्यविजिगीषुत्वं हास्यमापज्जितस्य १ मे ।। ५४॥ 


स्थामवलखावखम्बनं निगमयन्‌ दशेयति- यत एवं तस्मात्‌ दढेन चित्तेन 
मानसन्नाहः आपद एव आपदमनर्थं करोनि स्वेथा तदनुप्रवेशं [? 273] 
निवारयन्नुन्मूकितसंतानं करोमि । अन्यथा त्रिजगद्धिजयारम्भो मम हस्यमुप- 
हसनीयम्‌, आपदा आपदायत्ततया वराकिकया जितस्य गमिष्यति । ५४ ॥ 


कीदुरामेतत्‌? इत्याह- 
* मया हि सर्वं जेतन्यमहूं जेयो न केनचित्‌ । 
मयेष मानो वोढन्यो जिनसिहसुतो ह्यहम्‌ ।। ५५ ॥ 
कतः ? यस्माज्जिना एव भगवन्तः सिंहाः सवं मारमृगे रनभिगम्यतवात्‌ । 
तेषां सुतः अहमपि कथमन्यैः पराजितो नाम नामधेयं लप्स्ये--इति मनसि 
निधाय मयैष मानो वोढव्यः यथा हि सिहकिशोरः प्रतिब्धवेशारदः 
सर्वान्यिमृगे रनभिभृत एव वने विचरति तथा मया दुढेन भवितव्य- 
मित्यथंः ।॥ ५५ ॥ 
स्यादेतत्‌ --यदि एवम्‌, तदा येऽपि सपत्नादिविजयाय मानमृद्रहन्ति, 
तेऽपि मानिनः प्रशस्याः कथं न भवेयुः ? इत्यत्राहु-- 
* ये सत्त्वा मानविजिता वराकास्ते न मानिनः। 
मानी ¦शनरुवशं नेति मानशतुवशाश्च ते॥ ५६॥ 


५४. अतः दृढ चित्त हवारार्मे कठोरसे कठोर आपत्तियां ज्ञेरता रहुंगा । 
इन छोटी-मोटी आपत्तियोँसे मै घवरागयातो मेरी वरैटोक्य-विजय की इच्छा 
खछोगों का मजाक वनकर रह्‌ जायगी ! ॥ 

५५. “मुज्ञ सव पर विजय पानादहै', मुञ्जे कोई नहीं जीत सकता-यह्‌ 
सदभिमान ( सत्साहस ) ही मृक्ञे रखनाहै। भ्मैतो तथागत-सिहे का पृत्रहू। 

दोर के वच्चे छोटी-मोटी वातो से नहीं घवराया करते ! ) ॥। 
^ 

५६. जो व्यक्ति हिम्मत हार वैते है, वे हिम्मती नहीं, कमजोर हैं । 
हिम्मती आदमी दुर्मनो के वश में नहीं आ पाता, क्योकि वे ( दुद्मन ) तो खुद 
ही दुरभिमानरूपी रात्र्‌ के शिकजेमेंकसे हए रहं ॥ 


१, आवजितस्य-पाठा० । 


वयज कक 99, 
कोः जो तः चि ज = व= तकः क = जः जः जः = = = = क क हि | [१ 
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मानविनिताः मानेन अभिभूताः वराकास्तपस्विनः ते शानिनो भवन्त्येव । 
कुतः ? मानी शत्रुवशं नति न गच्छति । नासौ वरिजनानुवृत्ति करोतीत्यथः । 
ये भवताभिमता मानिनः, ते मानशत्रुधशाः तदायत्तप्रवृत्तयः ॥५६॥। [२ 274 | 


एतदेव इलोकद्रयेन समथंयितुमाह- 
* मानेन दुगे न्ति नीता मानुष्येऽपि हतोत्सवाः । 
परपिण्डाशिनो दासा मूर्खा दुदंशंनाः कृशाः । ५७ ॥ 
५ सवेत: परिभूताश्च मानस्तन्धास्तपस्विनः । 
तेऽपि चेन्मानिनां मध्ये दीनास्तु वद कोद्शाः ॥ ५८ ॥ 


सप्तविधमानेषु अन्यतमेन मनिन दुर्गेति नीता नरकादिषु पातिताः । 
अथ कथच्िन्मनुष्यप्रतिकम्भो भवति तेषाम्‌, तदा तत्रापि तच्निन्दाफलठेन 
हतोत्सवा निरानन्दा भवन्ति! हीनदीनमनस इत्यथः । परपिण्डाशिनः आहारः 
वेकल्यात्‌ परदत्तभिक्षाहारभुजः 1 दासाः परतन्त्रव त्तयो भृत्याः 1 मूर्खाः 
सवं विवेकशुन्याः । बुदंशनाः चिरूपात्मभावा अप्रीतिजनकाश्च । कृशाः दुब ल- 
ररीराः सामथ्येरहिताश्च ।॥ ५७ ॥ 


सवतः सर्वेभ्योऽकृतापराधा अपि कायवचःपरिभवलाभिनो भवन्ति । 
के पुनरेवम्‌ ? मानस्तन्ध(स्तपध्विनः मानेन स्तब्धाः अनम्राः। तपस्विनो 
वराकाः । तेऽपि चेत्‌, एवम्भूता अपि यदि मानिनां मध्ये गण्यन्ते, ताहि दीनाः 
कृपणाः कपापात्रमित्य्ः, पुनरन्ये दीनाः कीदृशा भवन्तीति बढ ब्रूहि इति 
चोदकमामन्त्रयते ॥ ५८ ॥ 
यदि एवंविधा मानिनो नोच्यन्ते, कीदृशास्त्हि ते भवन्ति ? | 
इत्याह- [ २ 275 | 
* ते मानिनो विजयिनश्च त एव शूरा 
ये मानशत्रुविजयाय वहन्ति मानम्‌ । 








५.७-५८. इस दुरभिमान से वहत से प्राणी दुर्गति को प्राप्त हो चुके, वहत 
से मानव जन्म पाकर भी सुख-चंनसे कोसों दूर है, कुछ रोग दूसरों के दिये भोजन 
पर जी रहें, उनके गुलाम वने हृए है । सदसद्धिवेकहीन हो चुकै हे । कितने ही 
दीखने में डरावने, दुवेलकाय, सभी से तिरस्कृत जीवन विता रहे है, फिर भी उन. 
दया के पात्रोमे दुरभिमान की अकड़ मौजूद है। उन्हें भी यदि स्वाभिमानी मानें 
तो फिर दया का पात्र (= दीन ) किसे कहा जायगा ! ॥ . 
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येतं स्फुरन्तमपि मानरिपुं निहत्य 
कामं जने जयफलं प्रतिपादयन्ति ॥ ५९ ॥ 

त एव मानिन उच्यन्ते ये बोधिसत्वाः तं स्फुरन्तमपि भवन्तमपि 
मानवेरिणं निहत्य विधूय । कामं यथेष्टम्‌ । उदहाममिति यावत्‌ । जने रोके 
सदेवकादिके जयफलं प्रकारायन्ति बुद्धत्वावस्थायाम्‌ । एतादृशं तन्मानशत्रू- 
विजयफकं यादृशमस्मायु दुह्यते इत्यभिप्रायः । त एव विजयिनश्च रब्ध- 
विजयाः । त एव शुरास्तेजस्विन इति पददयं यथासम्भवं योज्यम्‌ ।॥ ५९ ॥। 

उपक्छेहेषु मानं प्रतिपाद्य शक्तौ मानमाह्‌- 

* संक्लेपक्षमध्यस्थो भवेद्‌ द्प्तः सहस्रशः । 

संक्लेशानां पक्षो वगः, मध्ये तस्य तिष्ठन्‌ सहल्रगुणेन दृप्ततरो भवेत्‌, 
अतिायवच्छोयेबलमवलम्बेत । किभरूतः सच्‌ ? इत्याह- 

# दुर्योधनः क्छेशगणेः सिंहो मृगगणैरिव ॥ ६० ॥ 
[९ 276] दुःखेन योध्यत इति दुर्योधनः । कथंचिदपि न पराजीयते इत्यथः । 
कथमिव ? यथा हि सहो मृगराजः मृगकुकमध्ये महातेजोबलसमन्वागतो 
विहरन्‌ वने सवंमृगानभिभवति, न च तरभिभरूयत इति, एवं बोधिसत्त्वो 
दुर्योधनो भवेत्‌ ।। ६० ॥ 

इदमपरमपि निमित्तमुद्ग्रहीतन्यमित्याह- 

* महत्स्वपि हि छृच्छंषु न रसं चक्षुरीक्षते। 
एवं कृच्छमपि ° प्राप्य न क्छेरावशगो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 











५९. जिन सत्त्वो मे इस मान-शत्रु को पराजित करने का साहसहै, जो 
उसको पूर्णतः नष्ट कर उस विजय का समुचित फर जगत्‌ को समर्पित कर देते 
हँ, वे ही वस्तुतः स्वाभिमानी है, विजयदील हं ॥ 

६०. आपत्तियो स धिरनेपर तो ओर भी दुगुनी हिम्मतसे कामलेना 
चाहिये । क्लेरो के बीच धिर जाने पर मृग-समूहमे सिह की भांति अपने हारने 
की कल्पना का दरस परित्याग कर देना चाहिये ॥। 

६१. बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर आंखें रस नहीं ग्रहण करपातीं (वता 


ठ क | ` ज ज 


१. कष्टमपि-पाठा० । 


= 


कियो कजिकिकि जक > 





परिच्छेदः | वीयेपारमिता १९९ 


अतिप्रकषेवत्सु अपि छृच््ेषु दुःखेषु सत्सु रवं मधुरादिकं जिह्वं न्द्रिय- 
ग्राह्य न चक्षुरीक्षते न प्रतिपद्यते । न विषयीकरोतीत्यथंः। तस्याविषयत्वात्‌ । 


नाविषये प्रवतंत इति भावः एञमृक्तरसचक्षुन्ययिन कष्टमपि प्राप्य न कंलेशवशं 
गच्छेत्‌ ।। ६१ ।। 


रतिबलभ्‌. 
इत्युक्तेन प्रबन्धेन स्थामवकं विधाय रतिबर्मावेदयितुमाह्‌-- 
* यदेवापद्यते कमं तत्कमेव्यसनी भवेत्‌ । 
तत्कमंशोण्डोऽत्ृप्तात्मा क्रोडाफलसुखेप्सुवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
कमं सम्भारनिबन्धनं ध्यानाध्ययनादिलक्षणं यदेवपद्यते, क्रमकरण- 
भोगेनापतितं भवेत्‌, तस्मिन्नेव कर्मणि व्यसनी भवेत्‌ तत्क्रियारसनिमग्नचित्तः । 
तत्कमंशोण्डः तत्प्रवृत्तिरम्पटः । अत्रष्तात्मः पुनःपुनरभिकाषयुक्तः । 
क इव ? क्रीडाफलसुखेप्युवत दूतादिक्रीडाया यत्फङं सुखं तदाप्तु 
मिच्छरिव ।॥ ६२ ॥ 
इतोऽपि विचारयता कमंणि रतिरत्पादयितव्येत्युपदशेयन्नाह-[९ 277| 
* सुखार्थं क्रियते कमं तथापि स्यान्न वा सुखम्‌ । 
कर्मंव तु सुखं यस्य निष्कर्मा स सुखी कथम्‌ । ॥ ६३ ॥ 
सर्वैरेव कर्मफलसुखक्िप्सया कमं क्रियते । अन्यथा तत्र प्रवृत्तिनं 
स्यात्‌ तथापि एवं चेतसा प्रवृत्तावपि कस्यचित्‌ कमंणोऽभिवाल्छितफलं 
स्यात्‌, कस्यचित्‌ पुननं स्यात्‌; निष्फङारम्भास्यापि सम्भवात्‌ । तथापि 
कर्मारम्भात्‌ पुनः फकसम्भवानया नेव निवतंते जनः । यस्य पुनः कमेव सुखम्‌, 
न तदत्तरमपरसुखाभिलाषः, स निष्कर्मा कमं विरहितः कथं सुखी स्यात्‌ ? न 
कथख्चिदित्यथंः ॥ ६३ ॥ 


रूप ही देख पाती दै), इसी तरह कठिन से कठिन समय अने पर हिम्मत नहीं 
हारनी चाहिये ॥ 

६२. जो काम सामने आ जाय, उसमे उसी तन्मयता से सुखपूरवेक रग 
जाना चाहिये, जैसे -जुभारी जूए मे आनन्द मानता हुमा उसी मे रमा रहता हं । 
उससे ऊवना नहीं चाहिये ॥ 

६३. सुख प्राप्त होयान हो, पर कमं प्रारम्भ किया तो जाता ह सुखप्राप्ति 
केच्िही। कमं करना ही जिसके छ्ि सुखदे, वहं निष्ल्ला रहकर हाथ पर 
हाथ धरकर बैठने में कंस सुल मान सक्ता हं ! ॥ 
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इदमपि भावयता कर्मण्यभिनिवेष्टग्यमित्याह-- 
+ कामेनं तृप्तिः संसारे क्षुरधारामधूपमैः। 
पुण्यामृतेः कथं तृप्तिविपाकमधुरः शिवैः ।॥ ६४ ॥ 
रूपादिविषयेः । संसार इति संसरति पुनः पुनः । अभृतं रतरृप्तिः अना- 
प्यायनम्‌ । किभूतेः ? क्षुरधारामधूपमेः क्षरधारायां यन्मधु मधुरसं यदास्वाद्य 
तृष्णावशाज्जि ह्वोच्छेदनोत्तरकारू दुःखमुपजायते, तेनोपमा उपमानं यादुश्ं 
येषां ते । आपातमात्रमाधुर्येऽपि परिणतिदुःखेन कटुकरसत्वा- [२ 278] 
तेषामित्यभिप्रायः । 
पुण्यान्येव अमृतानीव, तेः कथं व्रप्तिरस्तु ? किविशिष्टः ? विपाक 
मधुरेरभ्युदयफलसुखहेतुतया परिणामेन मधुररसत्वात्‌ । परसुखजनकेः 
शिवैः कल्याणकारिभिनिःश्रेयसावाहकतया । अजरामरफक्दानपरत्वात्‌ 
सर्वंदुःखनिवंतंकरित्यथं : । अत एव पुण्यामृतेरित्यत्र हेतुपदमेतत्‌ ।' ६४ ॥ 
तस्मादित्युपसंहारेण पुनः कर्माभिरामं द्रढयन्नाह्‌-- 
* तस्मात्‌ कम विसानेऽपि निमज्जेत्‌ तत्र कर्मणि । 
यथा मध्याह्भसन्तप्त आदौ प्राप्तक्तराः करी ।॥ ६५ ॥ 
तस्थ आरब्धस्य कमणः अवसानेऽपि निमज्जेत्‌ तदभिनिवेशरसनिमग्न 
एव विमुञ्चेत्‌ । कथमिव ? यथा ग्रीष्मसमये मध्यन्दिनिवतिनि सूरये सवतो 
जकमरुभमानश्च आतापतापितो हस्ती परमाभिनिवेरसंयुक्तः अतिशय- 





~= ^ 


६४. संसार मे यदचयपि विषयसुख-भोगों से कोई तृप्त नहीहो पाता; 
क्योकि ये विषयसुख दुधारी खाण्डे को धार पर रखे शहद को चाटने के समान हैँ (वह्‌ 
दाहद चाटने पर जीभ कटने काडर रहता, ओरनचटेतो इच्छा पूणं नहीं 
होती, उसी प्रकार सभी विषय सुख-दुःखमिध्रित ह ) । 

परन्तु परिणाम मे अमतोपम, मङ्कलमय सुखकारकं पुण्यकर्मरूपी अमृत से 
किसकी तृप्ति नहीं होगी । ॥ 

६५. ( शुभ ) कर्मं के समाप्त होने पर भी उसी कमं के आनन्दम लीन 
रहना चाहिये, जैसे--मध्याह्ल की चिरचिराती धूपस तपा हाथी, शुरू में तालाव 
दिखायी देने पर उसमें इवकी लगाता दे, फिर उक्तीमं आनन्दमग्नहो केटा 
रहता दै ॥ 
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वदाह्भादकारिशीतलजरपरिपधूरितं हदमासाद्य प्रथमतो निमज्जति तथा 
इति समुदायाथंः । प्राप्तं सरो येन स तथा । पश्चात्कमंधारयः । आदाषित्यस्य 
निमज्जतीत्यनेन सम्बन्धः ॥ ६५ ॥ 
मुक्तिबलम्‌ 
इदानीं रतिवक व्याख्याय मुक्तिबरं व्याख्यातुमाह 
* बरनाशानुबन्धे तु पुनः कतुं परित्यजेत्‌ । 
सुसमाप्तं च तन्मुञ्चेदुत्त रोत्तरतुष्णया ॥ ६६ ॥ 
आरन्धकमं निष्पादने साम््यक्षयमात्मनोऽवगम्य सामथ्यंप्रतिलम्भे [† ४79] 
सति पूनः करिष्यामि" इत्यभिभ्रायेण तावत्कां परित्यजेत्‌ मुञ्चेत्‌ । न 
तावतास्य विक्षेपः स्यात्‌ । अन्यथा तथापि तदपरित्यागेऽनथं समावेश एव 
स्यात्‌ । यदापि सुनिष्पन्नं तदारब्धं कमं भवेत्‌, तदापि मोक्तव्यम्‌ । अन्यथा 
स्वरसवाहितयापि तस्मिन्‌ प्रवृत्ते पुनर्व्यापाराद्‌ विक्षेप एव स्यात्‌ । तस्माद- 
परापरविशेष।काङक्षया तन्भुञ्चेत्‌ परित्यजेत्‌ । यदुक्तं प्राक्‌-“धुर्गं समीक्ष्य 
सामग्रीम्‌” [वोऽ च ० ७. ४७ | इत्यादि, तस्योत्सगंस्याथमपवाद उक्तः ॥६६॥ 


तात्पयबलम्‌ 

तदेवमवान्तरविरेषोपदश्ेनेन बरुब्युहं सवंथाभिधाय प्रथमोहेश- 
प्रतिपादितमपि पुनश्छन्दादिगणे | बो० च० ७. १६ | कथितं तात्पर्यं 
व्याचक्षाण आह-- 

+ क्लेरप्रहारान्‌ संरक्षेत्‌ क्लेशांश्च प्रहरेद्‌ दृढम्‌ । 
खडगयुद्धमिवापन्नः शिक्षितेनारिणा सह ॥ ६७ ॥ 

क्लेशानां प्रहारान्‌ उपघातान्‌ संरक्षेत्‌ निवारयेत्‌ । यथा तेषां प्रहारो न 

प्रभवतीत्यथेः । क्लेशान्‌ पुनः प्रहरेत्‌ निहन्यात्‌ ढं गाढगप्रहारेण । यथा पूनरव- 


६६. वह शुभ कमं शक्ति की कमी के कारण, कुछ देर के ल्य रोकना भी 
पडे तो कोई बात नहीं; पुनः प्रारम्भ करने के विचारसे कुछ देर आराम कर केना 
चाहिये । परन्तु उस कमं के प्रति उत्तरोत्तर लगाव रखते हुए उमे पूराकरकेही 
दम केना चाहिये ॥ 

६७. शस्त्र-रिक्षाप्राप्त शत्रु से खड्गयुद्ध करते समय जैसे अपने को चोटों 
से वचने मे अधिक सावधान रहकर युद्ध कियाजातादै, वसेही जिज्ञासु को 
क्केशो की चोटों से अपने को वचाते रहकर क्लेशो पर बार-बार चोट (= हमला, 
आक्रमण ) करते रहना चाहिये ॥ 
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काशं न रुभेरनु । अत्र निदशेनमाह- यथा शिक्षितेन शस्त्र विद्याकौरलसम- 
न्वागतेन शत्रुणा सह्‌ निपुणतर: खडगेन संग्रामयन्‌ तमभिभवति, न च तेना- 
भिभूत इति ॥ ६७ ॥ [९ 280] 
तथा तत्रेत्यादिना पुनस्तात्पर्य शिक्षयितुमाह - 
* तत्र खड्गं यथा भ्रष्टं गृह्णीयात्‌ सभयस्त्वरन्‌ । 
स्मृतिखडगं तथा श्रष्टं गृह्णीयान्नरकाच्‌ स्मरन्‌ ॥ ६८ ॥ 


तत्र तस्मिन्‌ खडगयुद्धं यथा खड्गं हस्तात्‌ कथन्ित्‌ विचक्तिं पुनः 
संवृत्य गृह्णीयात्‌ सभवः--मा मामयं छलमनुप्रविश्य शत्रूवंधीत्‌ । त्वरन्निति 
शीघ्रमेव । काछप्रतिङम्वेनेति यावत्‌ । तथा तद्वदेव स्मृतिप्रमोषे । 
स्मृतिरेव खड्ग इव क्छेरारात्रु विजयाय । तं श्रष्टमपगतं गृह्णीयात्‌ आमुखी- 
कुर्यात्‌ नरकान्‌ रोरवादीन्‌ स्मरन्‌। स्खक्िते सति तद्दुःखभागितां 
मनसिकूवेन्‌ ॥ ६८ ॥ 
ननु सृक्ष्मक्लेशसमुदाचारेऽपि का क्षत्तिः, येन तत्र उपेक्षा न क्रियते ? 
इत्यत्राह-- 
* विषं रुधिरमासाद्य प्रसपंति यथा तनौ । 
तथंव च्छिद्रमासाद्य दोषश्चित्ते प्रसपंति ॥ ६९ ॥ 
अणुमात्रस्यापि दोषस्य अवकाशो न दातव्यः । अन्यथा तन्मात्रस्या- 
प्यनुप्रवेशे चित्ते तत्प्रसरावरोधस्य कतुंमशक्यत्वात्‌ । यथा हि स्वल्पव्रणेऽपि 
रुधिरसम्पकंवतो विषस्य शरीरे । तस्मादणुमात्रक्लेशप्रहारनिवारणेऽपि 
तात्पयं कुर्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 
पुनरन्यथा तात्पर्यं दृढीकुवंन्नाह- 
* तेकुपात्रधरो यद्रदसिहस्तं रधिष्ठितः । [2 281] 
स्खलिते मरणत्रासात्‌ तत्परः स्यात्तथा ब्रती ॥ ७० ॥ 





---- ---==- 





६८. उस यृद्धमे हाथसे टी तलवार जैसे ्टपट वापस उठायी जाती 
है, वसे ही नरकोंकी दुःखाग्निका स्मरण करते हुए भूरी हुई स्मृति (सूने हये 
गुरूपदेशो का स्मरण ) पुनः उपस्थित करनी चाहिये ॥ 

६९. जसे चछिद्र (= रक्तल्ाव ) का सहारा पाकर शरीरम जहर फल 
जाताहै वैसे ही स्मृति का अभाव पाकर कोई भी दोष चित्त में फलता जाता ह ॥ 

७०. जसे ( राजाके हारा दण्डित ) तंक्पात्रधारी व्यक्ति खडगधारियों के 
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यथा कश्चित्‌ पुरुषश्चण्डनुपाज्ञया तैर्परिपूणंपत्रमादाय पिच्छलसंक्रमेण 
असिहस्ते राजपुरुषैः विन्दुमातव्रतंरुभ्रंरोऽपि “अद्यैव त्वां भ्राणे वियोजयिष्यामः' 
इति ब्रुवाणे रधिष्ठितो गच्छन्‌ "यदि ममात्र कथच्ित्‌ स्खलितं स्यात्‌, तदा 
नूनममी मां व्यापादयेयुः इति मरखभयात्‌ तत्परो भवति, तथा ब्रती गृहीत- 
संवरः प्रकृतस्खलिते न रका दिदुःखनत्रासात्‌ तदनवकाञ्चाय तत्परः स्यात्‌ यत्नवान्‌ 
भवेत्‌ '। ७० ॥ 
उक्तमुपसंहृत्य दशं यन्नाह-- 
५ तस्मादुत्सङ्खगगे सपे यथोत्तिष्ठति सत्वरम्‌ । 
निद्रालस्यागमे तद्वत्‌ प्रतिकुर्वीत सत्वरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यत एवम्‌, तस्माङस्घङ्गगे क्रोडगते सपे आशीविषे यथा त्वरितमेवो- 
ततष्ठति-मा मामयमहिर्दक्षीत्‌, तथेव निव्रालस्यागमे मिद्धस्त्यानप्रादुभवि 
प्रतिकुर्वीत तत्प्रतिपक्षानित्यतादिभावनया प्रतीकारं कूर्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 
अस्य चवं यत्नवतोऽपि कथश्ित्‌ किञ्चित्‌ स्खकितं शरस्खलितन्यायेन 
स्यात्‌, तदा प्रतीकारं कृत्वा पुनयंत्नवाच्‌ भवेत्‌ । इत्युपदशंयन्नाह-- 
* एकंकस्मिरछके सुष्ट परितप्य विचिन्तयेत्‌ । [£ 282) 
कथं करोमि येनेदं पुनर्मे न भवेदिति ॥ ७२॥ 
स्मृतिप्रमोषे सति एकंकस्मिन्‌ प्रत्येकं छने स्खकिति कथञ्चित्‌ क्लेशाना- 
मनुप्रवेशे सति परितप्य अध्याशयेन मनस्तापं कृत्वा विचिन्तयेत्‌-“अहौ बत 
जानन्नेव स्वकितोऽस्मि, तत्केन प्रकारेणात्र प्रतिविधानं करोमि येन पुनरिदं 
छलं न स्यात्‌” इति एवं दृढसमारम्भं समादाय विहरेत्‌ । न तु पुनः शिथिलः 
स्यादिति भावः॥ ७२॥ 
अत एव विवेककामानां प्रतिषिद्धमप्यनुजानन्नाह-- 





वीच, "पात्र फूट न जाय अन्यथा मै मारा जाङंगा'-इस भय से अधिक सावधान 
रहता है, उसी प्रकार वोधिचर्या-त्रती को संसार के दोषों से सावधान रहना चाहिये ॥ 
~ ७१. ओर जैसे कभी गोद में सांप के आ भिरने पर मनुष्य ज्ञटपट 
( हड़वड़ा कर ) उठ कर उसे दूर फैकने का प्रयास करता है, वसे ही नींद, आलस्य 
आदि दुगुणों के उपस्थित होने पर उनका तत्कार प्रतीकार करना चाहिये ॥ 
७२. एक-एक पमाद ( == गर्ती, 4 ) पर्‌ खूव पञश्चात्ताप करते हए 
सोचना चाहिये कि अब क्या करू कि मु्ञसे यह भूर दुबारान होने पाये ! ॥ 


२०४ बोधिचर्यावतारे | समग्तमः 


# संसर्गं कमं वा प्राप्तमिच्छेदेतेन हेतुना । 
आचा्योपिाध्यायतदन्यसनब्रह्मचारिप्रभ्रृतिभिः बहुश्रुतेः त्रि पिटकवेदिभिः 
कौकृत्यविनोदकुशलः सह संसगं समवधानमिच्छेदाशंसेत्‌ । तन्तिधित एव 
तिष्टेदित्यभ्िग्रायः। कमं वा प्राप्तं तदववादानुशासनीलक्षणम्‌, आपत्तिस- 
मुद्धरणम्‌, तंदेण्डकमं प्रणयनं वा समृत्पन्नम्‌ इच्छेत्‌ । एतेन हेतुना तेषामवतार- 
संरक्षणाभिप्रायेण । एतदेवाह-- 
कथं नामास्ववस्थासु स्मृत्यभ्यासो भवेदिति ॥ ७३ ॥ 


[2283] केन विधिना नाम आसु अवस्थासु क्लेरावतारदशासु 
स्म्रत्थभ्यासो भवेत्‌, अयत्नत एवारम्बनात्‌ सम्प्रभोषो न स्यात्‌, इत्यनेन अभि- 


प्रायेण । अयं समुदायाथं:-कल्याणमित्रसन्निधानात्‌ तदववादानुशासनीतः 


तदाचारसंदश्ं नाच्च सदा स्मृतिसम्प्रजन्य विहारिणः क्लेदा नावतारं लभन्ते । 
ततोऽस्य अविरोधत एव उत्साहो वधेत इति युक्तम्‌ । 
"सदा कल्याणमित्रं च जीविता्थंऽपि न त्यजेत्‌” ॥ इति ॥ 
( बो० च० ५.१०२ ) 
तथा 
“'उपाध्यायानुश्ासन्या भीत्याप्यादरकारिणाम्‌ । 
घन्यानां गुरुसंवासात्‌ सुकरं जायते स्मृतिः ॥ इति ॥ 
( बो० च० ५.३० ) 
आत्मविघेयताबलम्‌ 
अधुना तात्पयमुपदर्यं आत्मविधेयतामुपदशंयितुमाह- 
» लघुं कुर्यात्‌ तथात्मानमभ्रमादकथां स्मरन्‌ । 
कर्मागमाद्‌ यथा पूर्वं सज्जः सवत्र वतते ॥ ७४॥। 
सवंकममेण्यमात्मानं कायवाक्‌चित्तलक्षणं यथा कुर्यात्‌, उत्साहाभ्यासा- 
दायत्ति नयेदित्य्थंः । यथा कर्मागमातु कर्मारम्भात्‌ पूवं प्रागेव सज्जः 
अयत्तीकृतः सुदान्ताश्चवत्‌ तन्मागं निरीक्षणासीन इव कर्मणि प्रवतंते ॥ ७४॥ 





-- जि ज ज = शः ज 


सत्सङ्ख की या प्रायश्चित्तस्वरूप दण्ड की कामना करनी चाहिये ॥ 
७४. गुरूक्त अप्रमाद-कथा का स्मरण करते हुए अपने आप को इस तरह 
सन्नद्ध ( तयार ) रखे जिस तरह अन्यत्र कार्यारम्भ के समय तंयार रहता ह ॥ 


७३. दोषसंसर्गावस्था भ भी सद्धर्मस्मृति निरन्तर बनी रहे- इसके चिं 





परिच्छेदः ] वीयंपारमिता २०५ 


उक्तमेवाथमुदाहरणेन व्यक्तीकुवंत्नाह- 
* यथेव तुलकं वायोगंमनागमने वशम्‌ । [८ 284] 
तथोत्साहवदं यायाद्‌ क्रद्धिङ्चेवं समृध्यति ॥ ७५॥ 


तुलकं कर्पासादिसमृद्‌भूतं यथा बायोगंमने च आगमने च वशमायत्तम्‌, तथा 
उत्साहवशं यायात्‌ वीर्यवशवर्ती भवेत्‌। एवमभ्यासपरायणस्य ऋद्धिश्च आकादा- 
गमनादिलक्षणा समृध्यति सम्पद्यते ॥ 


परात्मप्तमता-परात्मपरिवतेने पुनः उभयत्रापि उपयुक्तं इति ध्यान- 
[ बो० च० ८ | परिच्छेदे व्याख्येय ॥ ७५ ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यवितारपच्जिकायां 
वीर्यपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः ॥। 


~ नाः का सो त 2 क त, 


७१५. जंसे रूई इधर-उधर उडनेमें हवा के अधीन होती है, वैसे ही मनुष्य 


को ( सद्धं के आचरणमें) उत्साहके अधीन रहना चाहिये। एसा करने पर 
( उत्ाहसम्पन्न रहने पर )} ही जिज्ञासु की सत्कर्मो में (आका मे उडनाः आदि 
ऋद्धियां वढती टं ॥ 

@ 
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८. ध्यानपरसिता 
( अष्टमः परिच्छेदः ) 


[९ 285] तदेवं क्ान्तेनन्तरं वीयंमभिधाय यदृक्तम्‌-- 


~ ---स्येतः वनः ततः । 
समाधानाय युज्येत भावयेच्चाञ्युभादिकम्‌'' ।। इति ॥ 
( शि° स०, का० २०) 


तद्‌ वधं यित्वैवमित्यादिना प्रतिपादयितुमुपक्रमते-- 
#* वधं यित्वेवमूत्साहं समाधौ स्थापयेन्मनः । 
एवमुक्तप्रतिपक्षस्य . आसेवनादिना विपक्षमुन्मूल्य वीर्यं वधयित्वा 
अनाभोगवाहितया स्थिरीकृत्य समाधौ समाधाने चित्तंकाग्रतायां स्थ.पयेम्मनः, 
तत्र निवेरयेत्‌ । आरोपदयेदिति यावत्‌ । 
किमथेम्‌ ? इत्याह- 
#* विक्षिप्तचित्तस्तु नरः क्लेरद॑ष्टरान्तरे स्थितः ।॥ १॥ 
तुरिति हेतौ । यस्मात्‌ समाधानमन्तरेण विक्षिप्तचित्तः असमाहित- 
चित्तसमुदाचारः वीयंवानपि नरः पुरुषः क्लेशानां राक्षपानामिव दृष्टाम्तरे 
मध्ये स्थितः, कवलीकृत एव ते रास्ते । तस्मात्‌ ॥ १॥ 
समाधिदिपक्षनिराकरणाप पीठिकावन्धः 
तत्र तावत्‌ समाधिविपक्षं निराकरतुं पीठकाबन्धं रचयन्नाह्‌-- [? 286 


# कायचित्तविवेकेन विक्षेपस्य न सम्भवः। | 
तस्माल्लोकं परित्यज्य वितर्क परिवजंयेत्‌ ॥ २॥ 





१. [ इस तरह आर्यं शान्तिदेव क्षान्तिपारमिता के बाद वीर्य॑पःरमिता का 
निरूपण कर, जिज्ञासु को एकान्त में रहकर ध्यानपारमिता के अभ्यासहेतु उत्साहित 
कर रहे हं | | 

इस तरह जिज्ञासु पूर्वोक्त विधि से वीयं (= उत्साह) का अभ्याप्न 
पूर्ण कर समाधि ( = चित्तैकाग्रता ) के अभ्यास में अपना मन लगावे ; क्योकि 

विलिप्तचित्त मनुष्य तो दुःखों ( विपत्तियं ) के गालमें ही फंसा रहता है ॥ 

२. कायविवेक (= जनसम्पकं से दूर रहन 1) अौर चिरःविवेकं (= काम- 


परिच्छेदः ] ध्यानपारपिता २०७ 


कायविवेको जनसम्पकंविवजंनता । चित्तविवेकः कामादिवितकं- 
विवजंनता । इति कायचित्तयोविवेके निरासङ्खतया विक्षेपस्य तयोरुन्न- 
ततायाः । आरम्बनाप्रतिष्ठानस्येति यावत्‌ । न सम्भवः न प्रादुभवः। यत 
एवम्‌, तस्माल्लोकं स्वजनबान्धवादिलक्षणं परित्यज्य विहाय पूवं वितकनि- 
चित्तविक्षेपहेतून्‌ परिवजंयेत्‌ परित्यजेत्‌ । २॥ 


तत्र छोकापरित्यागहेतुं तावन्निराकतुमुपदशंयन्नाह-- 


* स्नेहान्न त्यज्यते लोको राभादिषु च तृष्णया । 
तस्मादेतत्परित्यागे विद्ानेवं विभावयेत्‌ ॥ २३॥ 


आत्मात्मीयग्रहुप्रव्तितोऽभिष्वज्कः स्नेहः । तस्मान्न त्यज्यते लोकः ए 
लाभादिषु च तृष्णया । आदिशब्दात्‌ सत्कारयशःदलोकादयः परिगृह्यन्ते । तेषु 
[२ 2871] तृष्णया प्ररोभेन । चकारान्न व्यज्यते लोक इति समुच्चीयते । 
यत एतत्कारणमपरित्यागस्य, तस्मदेतस्य स्नेहस्य कोभादीनां वा । यदि वा 
छोकस्य परित्यागनिभित्तं विद्वन्‌ विचक्षणः । एवमिति वक्ष्यमाणं विभावयेत्‌ ॥ 


तदेवाह- 
* दामथेन विपश्यनासूयुक्तः कुरुते क्लेश विनाशमित्यवेत्य । 
दामथः प्रथमं गवेषणीयः स च लोके निरपेक्षयाऽभिरत्या ॥४॥ 


शमथः चित्तकाग्रतालक्षणः समाधिः 1 तेन सयुक्त इति अपोद्धृत्य इहापि 
योजनीयम्‌ । यदि वा हैत्वथं तृतीया । शमथन हेतुना विपश्यनासुयुक्तः । 
सहार्थे वा, शमथेन सार्धं विपद्यनासुयुक्त इति । विपश्यना = यथाभूततत्त्व- 
परिज्ञानस्वभावा प्रज्ञा, तया सुयुक्तः । युगनद्धवाहिमागंयोगेन कुस्ते क्लेशानां 


~= --= -== ~~ 


क्रोधादि सङ्कुल्पोसे दूर) के वारा मन में विक्षेप (= दोलायमान स्थिति ) नहीं 
होता । इसच्यि दुनिया के चक्कर को छोडते हए सङ्कुल्प-विकल्प केत्याग की 
ओर ध्यान दे॥ 

३. दुनियाँ मे ठ्गाव ओौर दैनिक काभ-सत्कार आदि मे तृष्णा (= वासना) 
के कारण अपने परिवार आदि से ममत्व नहीं छूट पाता, अतः इस ममत्व भौर 
वासना के परित्याग के चयि वुद्धिमान्‌ को यों चिन्तन करना चाहिये--॥ 

४. "समाधि के द्वारा प्रज्ञाभावना मे संरुग्न पुरुष ही क्लेदो का नाद कर 
पाता है-एेसा सोचते हए उसे पटे शमथ (= समाधि ) का अभ्यास करना 
चाहिये, फिर विपडङ्यना ( = प्रज्ञा) का ॥ 


२०८ बोधिचर्यावितारे [ अटष्मः 


विनाशं प्रहाणमित्येवमवेत्य ज्ञात्वा क्लेराविमुमृक्षुणा शमथः प्रथममादौ 
गवेषणीयः उत्पाद्य इत्यथः । तदनन्तरं विपश्यना । 
समाहितो यथाभूतं प्रजानातीत्यवदन्मुनिः | 
शमाच्च न चरच्चितं वाह्यचेष्टानिवर्तनात्‌'' ।। इति ॥ 
( रि० स०, का० ९ ) 


स च शमथः कोके रोक विषये निरपेक्षया अभिरतव्या । अभिरति [२ 285] 
परिहरत एव उत्पद्यते, नान्यथा ।1 ४॥ 
तामेव अभिरतिनिरपेक्षतामुत्तरप्रवन्धेन दशंयितुमाह- 
* कस्यानित्येष्वनित्यस्य स्नेहो भवितुमर्हति । 


येन जन्मसहस्राणि द्रष्टव्यो न पुनः प्रियः ॥ ५॥ 
कस्य॒ सचेतनस्य स्वयमेव अनित्यस्य अनित्येषु पुत्रदारादिषु स्नेहो 
भवितुमर्हति युज्यते । केन हेतुना ? येन कारणेन जन्मनां सहल्नाणि अनेकानि 
जन्मानि अपयंन्तसंसारे संसरता कदाचिदपि द्रष्टव्यो न पुनः त्रिय: | प्रीणा- 
तीति प्रिय उच्यते ।॥ ५॥ 


तदपि च अस्मिन्नास्ति इत्याह- 


* अपश्यन्नरति याति समाधौ न च तिष्ठति । 
न च तृप्यति दृष्ट्वापि पूवंवद्‌ बाध्यते तुषा ।॥ ६ ॥ 


यदा तावन्न पश्यति तम्‌, तदा अयमरतिमधृति यति । तेनेव असौम- 
नस्येन समाकुकितचित्तत्वात्‌ समाधौ न च तिष्ठति, नंव स्थितो भवति। 
तमवलरम्बितुमशक्त इत्यथः । अथ यदापि प्रियदशंनमस्य जायते, तदापिन च 
वर्यति । दृष्ट्वापि पुनरधिकतरं बाध्यते वरषा । तहुशेनाभिलाषेण पूवंवददशेन- 
कार इव पीडयते ।॥ ६ ॥ 


ये व व "=-= - 





५. किसी सचेतन प्राणी का, जो स्वयं अनित्य (= विनाशी) है, पत्र-दारादि 
अनिला पदार्णोमें क्या स्नेह हो सकता है! क्योकि वे सव, हजारों योनियों का 
चक्कर काटने पर भी, उसे फिर कभी नहीं मिल पाते ॥ 

६. उन प्रियजनों को विना देखे उसका किसी शुभ कमं मे मन नहीं र्गता, 
अतः उसके चित्त की एकाग्रता असम्भव दटै। यदि कदाचित्‌ वे भ्रियजन उसे मिल 
भी जाय तो उन्हें बार-बार पाने की इच्छासे उसी दुःख में मरन रहता है ॥ 


परिच्छेदः | ध्यानपारमिता २०९ 


त्रियसङ्कम एव सर्वनिथं निदानम, 
अपि च 1 सर्वानिथंनिदानं प्रियसङ्कतिकरणमित्युपदशेयन्नाह- 
# न पश्यति यथाभूतं संवेगादवहीयते । [९ 239] 
दह्यते तेन शोकेन प्रियस ङ्घमकाङक्षया ॥ ७ ॥ 
ययाभ्रुतमविपरीतं दोषगुणान्न पश्यति न जानाति । प्रियसङ्खमकाङ्क्षया 
तेनेव मोहेन संवेगदवहीयते भ्रष्टो भवति । तथा तेनेव अभिष्वङ्कण दह्यते 
तेन शोकेन मृहूतंमपि विच्छेदे । तथा तेन शोकेन दह्यते परितप्यते तेनैव 
मनस्तापेन । त्रियसङ्खमकाडक्षया प्रियस्य सङ्कमः सम्प्रयोगः, तरिमन्नाकाङ्क्षा 
तृष्णा, तया हेतुभूतया, पुनरुतत रोत्तरमधिकाधिकप्राथंनया ॥ ७ ॥ 
इतोऽप्यनथंहेतुरेव तत्सद्घतिरित्याह- 
* तच्चिन्तया मुधा याति हस्वमायुर्महुम्‌हुः । 

तस्य प्रियस्य, तत्सङ्खमस्य वा, चिन्तया तन्दुणानां सदा परिभावनया । 
कथं नाम ममास्य प्रियसङ्घमस्य विच्छित्तिर्मा भूदिति तल्छीनवित्ततया वा । 
निष्फलमेव आयुःसंस्काराः प्रतिक्षणं क्षीयन्ते । न च क्वचिदपि कुशक्कमंणि 
समुपयुज्यन्ते इति भावः । 

न च यदथंमायुःक्षयमुपनीयते तन्मित्रं स्थिरमित्यत आह- 

५ अशाश्वतेन मित्रेण? धर्मो भ्रश्यति शाश्वतः ॥ ८ ॥ [२ 290 | 

अवश्यं भङ्गुरतया अनवस्थानादस्थावरेण मित्रेण हेतुना धर्मो श्यति 
परिहीयते; शाश्वतो दीघंकारावस्थायी सम्भारान्तगंमात्‌, फरमहत्वाच्च ॥ 

स्यादेतत्‌- अवद्यं हि किञ््चित्तत्स ङ्घमादितसुखनिबन्धनं प्राप्यते, 
तत्किमिति सवथा तन्निषिध्यते ? इत्याह-- 

७. प्रियमिलन की इस वासना से मनुष्य वुद्धत्व-प्राप्ति के संवेग से हीन हो 
जाता है । ओर वह प्रिय-वियोग की उस भिथ्याशोकाग्नि मे ही श्रियसमागम के 
ल्य जलता रहता है ॥ 

८. ओर यह प्रियसमागम इसच्यि भी अनर्थं काहेतु है कि उस भ्रियवियोग 
के रोकमेंही डवे रहने के कारण उसकी आयु भी धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है। 
इस तरह इस विनाशी हेतु ( प्रियसमागम ) के कारण उसका अविनाशी ओौर 

दाफल्दायक धमं ही नष्ट होता है ॥ 
१. धर्मेण-- इति मृद्रितः पाठः । 
बो० च० : १४ 
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* वालः सभागचरितो नियतं याति दुगंतिम्‌ । 
नेष्यते विषभागश्च कि प्राप्तं बालसङ्खमात्‌ ॥ ९॥ ` 

नापि तत्सङ्खमादनर्थमन्तरेण किञ्चिदपरमिह कभ्यते। तथा हि 
बालैः पृथग्जनः सह॒ सभागचरितः समानरीलः नियतमवरयं याति गतिम्‌ 
तत्कमंसदशसमाचरणात्‌ आयंधमंबहिरभावाच्च । अथ आयंधर्मानुवतंनात्‌ 
ततोऽसद्रशकमेकारी स्यात्‌, तदा नेष्यते द्विष्यते विसभागर्चेति असमान चरितः 
बाङेरिति सम्बन्धः। अत्र कतरि तृतीया । इति उभयलोकवाधनात्‌ कि 
प्राप्तमधिगतं बालसङ्गमात्‌ ? नेव किख्विदित्यथंः। ९॥ 


न च अनुकूकचरितं रपि आत्मसात्कतुं शक्या इत्याह- 
# क्षणाद्‌ भवन्ति सुहदो भवन्ति रिपवः क्षणात्‌ । [२ 291] 
तोषस्थाने प्रकुप्यन्ति दुराराधाः पृथग्जनाः ।॥ १० ॥ 
क्षणमात्रेण सुहृदो मित्राणि भवन्ति किञ्चित्‌ स्वप्रयोजनमृद्िश्य, 
क्षणादेव च विषमाभिप्रायत्वात्‌ किञ््चि्निमित्तमाकम्ब्य त एव रिपवः शात्रवो 
भवन्ति । न च निमित्तमप्येषां नियतम्‌, यत्‌ कदाचित्‌ तोषस्थाने प्रीतिविषये 
विपर्यासवश्चात्‌ प्रकुप्यन्ति । इति इराराधा दुःखेनाराधयितुं रदाक्याः पृथग्जनाः 
अनार्याः ।1 १० ॥ 
अपरमपि बाकुधमं तद्विवजंनाथंमुपदशेयन्नाह- 
* हितमूक्ताः प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात्‌ । 
अथ न श्रूयते तेषां कुपिता यान्ति दुगंतिम्‌ ।॥ ११॥ 
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९. वाक (== पृथग्जन, दुष्कर्मी लोग) की संगति मनुष्यको दुर्गति की 
ओर ही के जाती है । यदि उनके साथ रहते कोई श्युभ कर्मं करना भी चाहे तो वह्‌ 
उन्हे अच्छा नहीं लगता, तब सोचिये उन दुष्टों की संगतिसे हमें क्या मिला! ॥ 

१०. वे दुष्ट लोग कुछ क्षण मित्र वने रहगे तो कुछदेरमें दही किसी कारण 
दु दमनी साधने ल्गेगे । प्रीति के प्रसङ्खोमे भी गुस्सा दिखाना उनका स्वभाव दहै, 
एेसी हाकत में उन्हें हर समय मनाये रखना वहुत मुरदिकक काम है ॥ 

११. यदि उनके भके की वात भी उन्हें कहीजायतो भी वे नाराज हो 
जाते है ओर उकटे रोकने गते हैँ कि उन्हें वैसी ( हितकर ) वाते न कहीं जाय । 
अगर तब उनकी बात न मानो तोवेक्रृद्ध होतेह ओर उस क्रोध के वशीभ्रूतहौ 
वे दुरगंति को प्राप्त होते है ॥ | 


परिच्छेदः ] ध्यानपारमिता २११ 


"इदं करणीयम्‌, इदमकरणीयम्‌--इत्युक्ताः अभिहिता प्रदरप्यन्ति 
विद्विषन्ति, न पुनस्तदुक्तं हितमिति गृह्णन्ति । प्रत्युत वारयन्ति च मां हितात्‌” 
कि तव अनेन प्रयासफलानुष्ठानेति तत्र प्रवृत्तं मां निषेधयन्ति ततः । अथ 
न श्रूयते तेषां वासानाम्‌ । वचनमिति शेषः । यदि तद्वचनमवगम्य हिते 
परवृत्तिः क्रियते तदा कुपिताः “अस्मद्वचनान्नायं निवतंते' इति तस्मिन्‌ हित- 
कर्मंकारिणि कोपं कृत्वा तत्कमेप्रेरिता दुर्गति प्रयान्ति ॥ ११ ॥ . 


इमं च बालध्मंमपरं तद्िवेकाय भावयेदित्युपदशेयन्नाह- 


* ईष्योत्कष्टात्‌ समाद्‌ इन्द्रो हीनान्मानः स्तुतेमंदः। [८ 292| 
अवर्णात्‌ प्रतिघश्चेति कदा बालाद्धितं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 

आत्मनो विद्याकूुक्धनादिभिरूकृष्टादुत्तमावीर्प्या परसम्पत्त्यसहनता 

जायते अ्थत्तिष्वेव । आत्मना समात्‌ तुल्याद्‌ इन्दो विवादः 1 आत्मनो 

हीनादधमान्मानः, “अहमितः श्रेष्ठः इत्यभिमननात्‌ । स्तुतेर्मदः सदसतां 

तदुगुणानामाख्यानादहं महीयानित्यारोपादवकेपः भवर्णादात्मनो दोषकीतंन- 

श्रवणाद्‌ द्वेषश्च । अर्थादवणंवादिनि । इत्येवं कडा कस्मिन्‌ काले बालादधितं 
भवेत्‌ । न कदाचिदित्थंः । १२॥ 


इतोऽपि बालान्‌ परिहृत्य विह्रेदिति प्रतिपादयितुमाह- 
* आत्मोत्कषंः परावणंः संसाररतिसङ्कथा । 
इत्याद्यवश्यमञुभं किञ्चद्‌ बारस्य वारुतः ॥ १३ ॥ 


एकस्य बालस्य अपरस्माद्‌ बारात्‌ इत्येवमादि किञ्िदशुभमकरुरल- 
मवश्यं नियमेन जायते । किं तत्‌ ? आतमन उत्कर्षः प्रकषंः श्रुतज्ञानादिः- 
प्रशंसया । परेषामवर्णो दोषभ्रकारानं 'श्रुतादिश्रच्छादनम्‌ । या संसारे रतिः 
अभिरामः तस्याः सङ्कथः सम्बणंनम्‌, कामगुणानां सम्प्रमोदनात्‌ । इत्यादि 
एवम्भरकारम्‌ ॥ १३ ॥ 





१२. वे पृथग्जन अपने से वडोंसे ईर्ष्या करते है वरावर वां से कल्ह्‌ 
करते है, छोटो से गवं करते है । स्तुति से घमण्ड करने र्गते हैँ ओर निन्दा से द्वेष . 
यों इनसे भलाई की क्या ओर कव आशा रखी जाय ! ॥ 

१३. ओर फिर इन पृथग्जनों की सङ्खतिके कारण, अपनेसे भी कोईन 
कोई अशुभ कर्म, जसे आत्मस्तुति, परनिन्दा या सांसारिक रति-चर्चा आदि होता 
ही रहेगा ॥ 
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* एवं तस्यापि तत्सद्धात्‌ तेनानथं समागमः । 
[९ 293] अपरस्यापि तत्सङ्गात्‌ द्वितीयस्य सङ्घात्‌ किचित्‌ श्ुभमवद्यं 
स्यात्‌ । येन एवम्‌, तेन कारणेन अनर्थस्य अकल्याणस्य समागः सम्प्राप्तिरेव 
अयं बालसमागमः । अत आयं धर्मानुशिक्षणाथेम्‌- 
* एकाको विहरिष्यामि सुखमकिरुष्टमानसः ।॥ १४ ॥ 
वाकुजनसङ्खम वियुक्तः अद्वितीयः विहरिष्यामि । तद्धिवेकात्‌ सुखम्‌ । 
क्रियाविहोषणमेतत्‌। कथम्‌ ? अक्लिष्टमानस इति तत्सम्पकंविवजंनात्‌ 
तच्छृतसंक्लेशाभावात्‌ । पूवंस्मिन्‌ उेतुपदमेतत्‌ । यदि वा। सुखं कायिकम्‌ । 
अविकष्टमानस इति मानसम्‌ ॥ १४॥ 
तस्माद्‌ बाकजनसम्पकंजदुःखपरिजिही्षुणा तत्सङ्धतिनं कार्येति 
कथयितुमाह-- 
# नालाद्‌ दूरं पलायेत प्राप्तमाराधयेत्‌ भ्रियेः। 
न संस्तवानुबन्धेन कि तूदासीनसाधुवत्‌ ।॥ १५॥। 
बालात्‌ सवंतो इरमरात्‌ पलायेत अपसरेत्‌, तथा ते: सह काचिदपि 
सङ्कतिनं स्यात्‌ । अथ कयज्चिहे वयोगाद्‌ भवेत्‌, तदा प्राप्तं मिकितमाराघयेत्‌ 
आरोगयेत्‌ । श्रियः प्रीतिकरेरुपचारः। आराधयन्नपि न संस्तवानुबन्धेन परि- 
चयासत्तिकरणाभिप्रायेण । यदि वा, न संस्तवानुनयेन, कि तहि ? प्रतिघानु- 
नयवजंनादृदासीनसाधुवत्‌ सदाचारमध्यस्थजनवत्‌ ॥ १५ 
साधुजनसमाचारशिक्षा 


[९ 294 | इदमपरं साधुजनसमाचारं शिक्षयितुमाह- 
* धर्माथंमात्रमादाय शरद्वत्‌ कुसुमान्मधु । 
अपुवं इव सवत्र विहरिष्याम्यसंस्तुतः ॥ १६ ॥ 

१४. इस तरह एक-दूसरे का सम्पकं करते-करते यहु दुष्कमं-परम्परा 
वढृती ही जायगी- यह सोचते हुए जिज्ञासु को मन्म निचय करना चाहिये कि 
इन सवसे हमेशा के चयि छ्ृटकारा पाने के वास्ते अकेला रहूंगा, ताकि सुखपूरवंक 
निदिचन्त जीवन विता सक ॥ व 

१५. इन दुष्क्मियों से दूर ही रहना चाहिये । यदि कदाचित्‌ मिलदही 
जय तो जो उपस्थित हो उससे उनका सत्कार करदे, बस इससे ज्यादा उनमें न 
उलक्े, अपितु उदासीनता का ही व्यवहार रखे ।। 

१६. [ अव साध्रुजनसमादृत उस उदासीनता का ही वर्णेन कर रहे है- | 
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धर्मयिदं धर्मार्थम्‌, तदेव केवकं तन्मात्रम्‌ । तदादाय गृहीत्वा । सारा- 
दानं कृत्वेत्यथः । भ्रृङ्कवत्‌ चच्चरीकवत्‌ । मधु मकरन्दम्‌ । यदिवा। धमं 
एव अथः प्रयोजनमस्य चीवरपिण्डपातादेरिति विग्रहः । बाकसम्पकंविमुखः 
अधुवं इव नवचन्द्रोपमः सवत्र देदो स्थाने वा विहरिष्यामि । असंस्तुतः 
अपरिचितः । तच्निवासिजनेः प्रत्यासत्तिरहित इत्यथः ।॥ १६ ॥ 
काभ! दित्रष्णा परिहत्तेव्या 
तदेवं प्रियसङ्घतिकारणं स्नेहमपाङ़ृत्य साम्प्रतं काभादिव्ृष्णा लोका- 
परित्यागकारणं परिहतग्येव्युपदशंयन्नाह- 
#* लाभी च सत्कृतश्चाहमिच्छन्ति बहवश्च माम्‌ । 
इति मव्येस्य सम्प्राप्तान्मरणाज्जायते भयम्‌ । १७ ॥ 
काभो विद्यतेऽस्येति चीवरपिण्डतादिलाभयोगाल्लाभो च अहम्‌ । 
सत्कृतश्च पूजितो जनेः । इच्छन्ति अभिरषन्ति बहवश्च अनेके माम्‌ । बहुजन- 
सम्मतोऽहमित्यथंः । इत्येवं चिन्तयतः एवं मर्त्यस्य मनुष्यस्य मरणाज्जायते 
भयम्‌ । किभरूतात्‌ ? सभ्प्राप्तात्‌ अचिन्तितोपस्थितात्‌ ॥ १७ ॥ 
* यत्र यत्र रति याति मनः सुखविमोहितम्‌? । 
तत्तत्सहस्रगुणितं दुखं . भूत्वोपतिष्ठति ॥ १८ ॥ 


# तस्मालपराज्ञो न तामिच्छेदिच्छातो जायते भयम्‌ । 
स्वयमेव च यात्येतद्‌ धर्यं कत्वा प्रतीक्षताम्‌ ॥ १९ ॥ 


~ -=--~ वः 


अवमे धम मे काम आने वारी सारभ्रूत बातों को ऊेकर, मधुमक्खी जैसे फूक-फूक से 
रस लेकर उन्हे छोड देती है उसी तरह, अपरिचित के समान इस जगत्‌ मे विचरण 
करूगा॥ 

१७. “इस संसार में मूङ्ञे सव कुछ मिला हआ दहै, मेरा ही सबसे अधिक 
सम्मान है, मूञ्ञे बहुत रोग चाहते है'- एेसा सोचने वाके मनुष्य को मोत सामने 
आने पर बहुत डर रगने लगता है ।। 

१८ सुख पाने की काकसा से मनुष्य जहाँ -जहां रति ( = व्यामोह ) करता 
है, वह व्यामोह ही अन्त समयमे हजार गुणा अधिक होकर दुःख रूपमे 
उपस्थित होता है ॥ 

१९. इसल्यि वुद्धिमान्‌ को वह लालसा नहीं रखनी चाहिये ; क्योकि 


१. इत आरभ्य चतसृणां कारिकाणां पञ्जिका नोपङ्न्धा । 


जोति तो त तः जि तः जः जाः तिः जक + ` 1 जः तः भ ऋ 
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% बहवो राभिनोऽभ्रूवन्‌ बहवश्च यशस्विनः । 
सह राभयशोभिस्ते न ज्ञाताः क्व गता इति।॥२०॥ 
* मामेवान्ये जुगुप्सन्ति कि प्रहुष्याम्यहं स्तुतः । 
मामेवान्ये प्रशंसन्ति कि विषीदामि निन्दितः ॥ २१॥ 
* नानाधिमुक्तिकाः सत्त्वा जिनेरपि न तोषिताः। 
कि पुनर्मा रज्ञस्तस्मात्‌ कि लोकचिन्तया ! ॥ २२॥ 
`“ ““““ " "इति सवदा अवश्यम्भाविमरणमनसिकारात्‌ |! 295| 
{क लोकस्य बालजनस्य चिन्तया चरितपरिभावनया ? न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, 
अनुपादेयत्वादिति भावः ॥ २२॥ 
बालानां सङ्धतिढुःखहेतुः 


इत्थमपि वालजनसङ्ख तिदुं:खहेतुरेवेत्याह- 
* निन्दन्त्यकाभिनं सतत्वमवध्यायन्ति काभिनम्‌ । 
प्रकृत्या दुःखसंवासंः कथं तेर्जायते रतिः ! ।॥ २३ ॥ 


~~ -~  ----- - = = ~ 
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लालसा से अन्त में भय उत्पन्न होता दहै। "यह्‌ भय अपने आप आता-जाता रहता 
है"-यह सोचकर बुद्धिमान्‌ को धैर्यपुवंक प्रतीक्षा करनी चाहिये ॥ 

२०. यह भी सोचना चाहिये किमेरेसे बढ़ कर ओर लोग भी इस दुनियां 
मे लाभ-सत्कार या कीतिसे सम्पन्नदहो चुके हें, उन लाभ-सत्कारोके साथही 
उनका आज पता भी नहींकिवे कहां गये ! ॥ 

२१. मेरी कहीं दूसरे रोग निन्दा भी कर रहे हैँ अतः मेरी इस स्तुतिसे 
मुञ्ञे क्या काभ । इसी तरह दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भीकर रहें तो इनके निन्दा 
करनेसेमेरी क्या हानि हो सकती रहै ॥ 

२२. नाना :प्रकारसे श्रद्धा-विइवास रखने वाके पृथग्जनों को भगवानु भी 
प्रसन्न नहीं कर पाये, फिरमरे जसे साधारण आदमियोंकी तो बात दही क्या, 
अतः "दुनियां क्या कहेगी'-ईइसकी चिन्ता वुद्धिमान्‌ को नहीं करना चाहिये ॥ ` 

२३. [ इन परृथग्जनों की सङ्गति दुःखद ही होती दै-इसे अन्यथा रूपसे 
भी वर्णन कर रहे है-- | संसार मे जिसे लाभ-सत्कार नहीं भिर पाता, उसकी तो 
दुनियाँ निन्दा करती ही है, ओर जो काभ-सत्कार पा जाता है- उसकी भी रोग 
निन्दा करते हं । अतः जिनका सहवास ही दुःख कादहेतु हो, उनकी संगति कंसे, 


सुखद हो सकती द ! ॥ 


परिच्छेदः | ध्यानपारमिता २१५ 


निन्दन्ति कुट्सयन्ति अलाभिनं काभविरहितं सत्त्वम्‌ । अकृतपुण्योऽयं 
वराकः, येन अयं पिण्डतादिमात्रकमयपि नेव अपरिक्छेशेन प्राप्नोतीति । 
काभिनं पुनरनध्यायन्ति प्रसन्नेदयिकदानपतिभिश्चीवरादिप्रदानैः पूजितम्‌ । 
कुहनादिभिरपि दायकदानपतीन्‌ प्रसाद्य चीवरादिलाभमासादयति । अन्यथा 
किमन्यस्य तथाविधा गुणा न सन्ति, येन अयमेव वरं कभते [8 296] 
नापरः, इति अस्मिश्चित्तमप्रसादयन्ति, वचनं चेवमुद्गिरन्ति। इति 
उभयथापि तेभ्यो न चेतसि शान्तिरस्ति। तदेवं भकृत्या स्वभावेन दुःख- 
हेतुत्वात्‌ इुःखं संवासो येषां वालानां ते तथा । तैस्तथाविधेः सह संवसतः कथं 
जायते रतिः ? नेत्यथंः । २३ ॥ 


नच बालो दृढसुहृद्धवति । तस्मान्न बाल इत्याह । 


* “न बालः कस्यचिनिमित्रम्‌' इति चोक्तं तथागतः । 
न स्वार्थेन विना प्रीतियेस्माद्‌ बाकस्य जायते ॥ २४ ॥ 
* स्वा्थंद्वारेण या प्रीतिरात्मार्थं प्रीतिरेव सा। 
द्रव्यनाश्े यथोद्रेगः सुखहानिकृतो हि सः ॥ २५॥ 


मित्रमिति सुहूत्‌ । उक्तं तथागतेनेत्यागमेषु उक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? यस्मात्‌ 
स्व प्रयोजनेन विना बालस्य न क्वचिदपि श्रीतिर्जायते। तस्मात्‌ तदभावे 
विपर्ययः । तदपि बाकक्षंवासे सत्यपि न निदिष्टम्‌। तत्र मंत्रीकृतेनापि 
पृथग्जनस्य प्री तिरशक्या । २४-२५ ॥। 


अरण्यनिषेवणानुशंसा 


एवं सति तत्संवासद्भूतदोषपरिहारार्थं सुखेन सौमनस्येन च 
विहाराय विवेककामेन मया अरण्यनिषेवणाय यतितव्यमिति तदनुशंसां 


दरायन्नाह- 





२४. भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेशो मे यथाप्रसङ्ख कई जगह कहाटै करि 
इन मूर्खा की सङ्गति अच्छी नहीं होती; क्योकिये खोग विना स्वार्थके मंत्री 
( स्नेह ) नहीं करते ॥ 

२५. स्वप्रयोजनसिद्धि के च्िजो दोस्ती की जाती टै वह्‌ स्वाथंसिद्धि के 
वाद समाप्त हो जाती हँ । इसकी समाप्ति पर मनुष्यको वैसे ही तकलीफ होती हे 
जैसे द्रव्य नष्ट होने पर मनुष्य उद्विग्न हो जाता है ॥ 


ककरा 11101771 ~~~ 
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* नावध्यायन्ति तरवो न॒ चाराध्याः प्रयत्नतः । 
कदा तेः सुखसंवासः सह॒ वासो भवेन्मम ! ॥ २६॥ 
[२ 297] तरवो वृक्षाः नावध्यायन्ति, न च आराध्या: आराधयितन्याः 
प्रयत्नत इति तदनुक्‌रसमाचरणेन अरण्यादिषु वसता विषमाभिप्रायरहित- 
त्वात्‌ । इति कदा तस्तरुभिः सह वासो भवेन्मम ! किभरूतेः ? सुखसंवास- 
रित्याशंसति । सुखहेतुत्वात्‌ सुखमिति पूववत्‌ ॥ २६॥ 
पुनरेकाकिताविहारेऽभिरतिमाह- 
* शन्यदेवकुरे स्थित्वा वृक्षमूके गुहासु वा। 
कृदानपेक्षो यास्यामि पृष्ठतोऽन वलोकयन्‌ ।। २७ ॥ 
शुन्यदेवक्ले जनसङ्कीणंतारहिते स्थित्वा निवस्य रात्रिमेकामुषित्वा दव 
वा, यथाभिकराषं वृक्षमूले वृक्षस्याधस्तात्‌ । पवंतादिषु गुह्यप्रदेशा गुहाः, तत्र 
वा अनपेक्षः कदा यास्यामि ? आस ङ्कस्थानस्य कस्यचिदभ।वात्‌ । अत एव 
पृष्ठतोऽनवलोकयन्‌ पश्चादनिवंते रभावात्‌ ॥ २७ ॥ 
पुन रन्यथा प्राह- 
* अममेषु प्रदेरेषु विस्ती्णेषु स्वभावतः। 
स्वच्छन्दचायंनिख्यो विहरिष्याम्यहं कदा । २८ ॥ 
केनचिद्ुविरोधकारिणा पूवंमस्वीकृतेषु । विस्तीर्णेषु विपृलेषु सौमनस्य- 
कारिषु । स्वभावतः स्वयमेव तथाविधेषु, न कृत्रिमतया । विहरिष्याम्यहं कदा 
[2 298] इत्याशास्ते । एवं विह्‌ रतो यत्पुखं तदुपदशंयन्नाह-- स्वच्छन्दचारी 
न परतन्त्रवृत्तिः । अनिक्यः न विद्यते निख्यः आक्यः नि रासङ्खतया यस्येति 
अनिरक्यः; क्वचिदपि स्वीकाराभावात्‌ । तथाभ्रूतः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ । 
रोषः सुबोधः ।॥ २८ ॥ 


२६. [ एकान्तवास की प्रशंसा- | इसके विपरीत, वन मे एकान्तवास 
करने वके परदब्रक्षन तो नाराज होते है, न उसे उनकी खुशामद ही करनी पड़ती 
है । अतः उन सुखद पेड-पौधों से मेरा कव साथ बनेगा ! ॥ 

२७. सूने देवाल्यमे, दक्षो के नीचेया गुफाओंके वीच रहकर कव 
संसार की परवाह न करता हुआ ओर अपने पिछले जीवन पर कुछ भी न सोचता 
हअ ॥ 

२८. दूर-दूर तक फंठे स्वभावतः सुखद, मेरे व्यि ममत्वहीन, सुन्दर स्थानों 
मे निरावास् होकर स्वच्छन्द चारिका.से कव विहरण करू गा ! ॥ 
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अल्पेच्छताया आशंसा 
पुनरेवमत्पेच्छतया आच्ंसनीयमित्यादशंयन्नाह-- 


* मृत्पात्रमात्रविभवदइचौरासम्भोगचीवरः । 
निभेयो विहरिष्यामि कदा कायमगोपयन्‌ ॥ २९ ॥ 


मृत्पात्र मृण्मयं भिक्षाभाजनम्‌, तदेव तन्मात्रं विभवो धनं यस्येति । 
तथा चौराणामसम्भोग्यं पांसुक्‌काम्बरकृतत्वादपरिभोग्यम्‌ । अनुपयुक्तमिति 
यावत्‌ । तादृशं चोवरं वासो यस्य स तथा । एतद्‌ द्वयमपि चौरहायेम्‌ । अत 
एव नियः कायजीवितनि रपेक्षतया च । तदेव दशेयति-बयमगोपयल्निति । 
बाह्याध्यात्मिकस्य परिग्रह॒स्याभावात्‌ असंरक्षयन्‌ ॥ २९ ॥ 
इयमनित्यता च आसङ्खपरित्यागस्य कारणं स्वंदा सेवितव्येति वत्त- 
त्रितयेनोपदशेयन्नाह- 
* कायभूर्मि निजां गत्वा कङ्कालेरपरंः सह्‌ । 
स्वकायं तुरुयिष्यामि कदा- शतनधमिणम्‌ ॥ २३० ॥ 
* अधमेव हि कायो मे एवं पूतिभंविष्यति। 
श्युगाला अपि यदुगन्धान्नोपसपेयुरन्तिकम्‌ ॥३१ ॥ [८ २9५] 
* अस्यंकस्यापि कायस्य सहजा अस्थिखण्डकाः । 
पथक्‌ धथर्गमिष्यन्ति किमुतान्यः प्रियो जनः ॥ ३२ ॥ 
कयभुमि निजामिति इमरानभूमिम्‌ । चिरमपि स्थित्वा तत्प्यंवसान- 
त्वाच्छरीरस्य । कङ्कालेरपररिति पूवेमूतानामस्थिभिः पञ्जरे: । शतनं पूति- 
भावः, तद्धमिणं तत्स्वभावम्‌ ॥ ३० ॥ 


२९. [ अलत्पेच्छता--] मिद के भिक्नापात्र, चोरोके द्वारा न छीनने रायक 


चीवर ( वस्त्र ) ही मेरा धन होगा। एेसा्मे निरभय, शरीररक्षा मे बेपरवाह 
होता हआ कब विहार करू गा ॥ 

३०. शरीर के अपने अन्तिम स्थान ( रमशान-भूमि ) पर जाकर वहां पड़ 
दुसरे-दूसरे कङ्कालों के साथ अपने रीर की तुलना कव कर पाऊगा ॥ 

३१. कि मेरे इस शरीरको भी एक दिन इसी तरह सड़-गल नष्ट हो 
जाना दहै ओौर इसकी दुगंन्ध से गीदड़ भी दूर भागना चाहेगे ॥ 

२३२. जव एक दिन इस अखण्ड शरीर का भी अस्थिपञ्जर टुकड़-दटुकडे हो 
जायगा, तो क्या मेरे ये मित्रजन मृज से न बिद्छुड जायेगे । ॥ 


11 1 1 1 1 त 
[ ह | | 
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तामेव तुलनां कथयत्ति--मयमेव हीत्यादिना । एवभिति अपरकङ्काल- 
गलितशरीरसादृश्यमुच्यते । पूतिः कुत्सितो भविष्यति । कीदशाः ? इत्याह- 
श्गाला इत्यादि । अतिदुगंन्धतया तदाहारपरायणानां गोमायूनामपि दुःसह 
इति ॥ ३१ ॥ 
इत्थमपि श्रियस्य सङ्खतिरनित्येत्याह--भस्यैकस्धापी्यादि । अस्य 
उपात्तस्यकस्य एकत्वेन कत्पितस्यापि काथस्य । सहजाः कायेन सहजाताः 
अस्थिखण्डकाः पृथक्‌ परथग्‌ भविष्यन्ति । विसंयुक्ता भविष्यन्तीत्यथेः । किमुतान्यः 
त्रियो जनः पृथग्‌ न भविष्यति, यः सवेदा विसंयुक्तं एवास्ते ॥ ३२ ॥ 
परिव।रेऽनासक्ततिः 
स्यादेतत्‌- सुखदुःखसहायाः सदा ममते पृत्रदारादयः, तदेषु युक्त 
एवानुनयः कतुम्‌ ? इत्याह- ॑ 
* एक उत्पद्यते जन्तुश्रियते चेक एव हि । 
नान्यस्य तद्वचयथाभागः कि प्रिये विघ्नकारकः ॥ ३३ ॥ 
[२ 300] जन्ममरणयोनं कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ दुःखसम्भागी स्यात्‌ । 
अन्तरा स्वक्मोपिहितमेव सुखदुःखमूपभृञ्जते स्वे । अतोऽभिमानमाव- 
मेवेतत्‌ । यतो नान्यस्य तदात्मनो व्यतिरिक्तस्य तद्यथाभागः। तस्या- 
नुनयकारिणो व्यथा, तस्या भागः प्रत्यंशो जायते, तस्य सा, तेनेव तस्याः 
संवेयमानत्वात्‌ । अतो न किञ्चित्‌ प्रयोजनं श्रियै: कुशरपक्षविघातकारिभिः ॥ 


परमार्थतो न कस्यचित्‌ केनचित्‌ सङद्धतिरस्तीत्युपदशंयन्नाह- 


* अध्वानं प्रतिपन्नस्य यथावासपरिग्रहः। 
तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावासपरिग्रहः ॥ ३४ ॥ 
मागंभ्रस्थितस्य काचिदिशं गन्तुमुद्यतस्य यथा अपरैरध्वगैः सह 
एकस्मिन्नावासे क्वचिन्मण्डपादौ वा आवासपरिग्रहो भवति, तथा संसारेऽपि 





३२. सचाई तो यहटहै कि प्राणी इस संसारमे अकेलादही आतादहै, ओर 


उसे अकेले ही जाना पड़ता है, उसका दुःख दूसरा कोई नहीं वाट पाता। तोफिर 
शुभ कर्मो में विघध्नकारक इन प्रियजनों से मुज्ञ क्या प्रयोजन ! ॥ 

२४. जँसे राहगीर कुछ देर धर्मशाकामें ठहर कर अपनी. थकान मिटा 
केता है, पर उस धर्म्चाखा मे ममत्व नहीं करता; उसरी प्रकार मुज्ञ भव-य त्री को 
भी इस जन्म या घरदारसे क्या मतक्ब ॥ ॥ 


इ + 1 च नु 
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कर्मायत्तगतेः संसरतो ज्ञातिसगोत्रसाखोहितादिभिरेकस्मिन्‌ जन्मनि आवास- 
परिग्रहो जायते । पुनरपि तत्परित्यज्य क्वचिदेकाकितया याति । नच तत्र 
केचित्सहायास्तमनुगच्छन्ति ¦ अतो न केनचित्‌ कस्यचिद्वास्तवी सङ्खतिः 
सम्भवति । तस्मान्नानथेसहस्रोपनेत्रीं स्वयसुपकल्प्य केनचित्‌ सङ्कति कुर्यात्‌ ॥ 
एकाकिताया गुणाः 
तदेवभभिधाय सङ्खतिदोषम्‌, एकाकितायाः पुनरिमे गुणा [९ 301] 
इति वृत्तत्रितयेनोपदशेयन्नाह - 
* चतुभिः पुरुषेर्यावित्‌ स न निध्यंते ततः। 
आरोच्यमानो रोकेन तावदेव वनं ब्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
* असंस्तवाविरोधाभ्यामेक एव शरीरकः। 
पूवमेव मृतो रोके भ्रियमाणो न शोचति ॥ ३६॥ 
* न चान्तिकचराः केचिच्छोचन्तः कुवते व्यथाम्‌ । 
बुद्धा्यनुस्मृति चास्य विक्षिपन्ति न केचन ॥ ३७ ॥ 


अवरदयमनिच्छन्नपि इदानीं जीवदवस्थायां मरणसुपगतो बलात्‌ 
त्याजयितव्यो गृहावासः । तस्मादेवं स्वयं जीवन्नेव त्यक्तुमहंति । तत इति 
गृहात्‌ आशोच्यमानः हा वत्तेत्यादिविरापवचनेः परिदेव्यमानः लोकेन बन्धु- 
प्रभृतिना तावदेव ततः पूवंमेव वनं ब्रजेत्‌ ।॥ ३५ ॥ 


कः पुनरत्र गुणविशेष इत्याह-अभसंस्तवेत्यादि । अनुनयप्रतिघाभावात्‌ 
त्रियमाणो न शोचति, शोकोपजनितदुःखभागी न भवति। [8 30५] 
कुतः ? पुर्वमेव मृतो कोके यदैव गृहान्निष्करान्तः, तदेव स्वजनबान्धवादौ लोक- 
विषये ॥ ३६ ॥ | 


` ` -३५. [ एकाकिता के काभ- ] रोते-करपते जब तक ॒ चार आदमी मिल 


करमेरे इस शरीर को दमशान-भूमि में न डाल आवें उससे पहर ही मृङ्ञे एकान्त 
( अरण्य ) वास की तैयारी कर लेनी चाहिये ॥ 
३६. निन्दास्तुति से इर, .अत एव लोगों के च्यि पके से ही. मृतवत्‌ 
शरीरधारी, एकाकी होक्रर विचरण करे । वह अपनी मौत की भी परवाह न करे ॥ 
३७. एकान्त मे रहते ह ए उसे उसके नौकर-चाकर मी कोई तकलीफ नहीं 


दे पायेगे । ओर उसके. बुद्ध ओौर धमं के ध्यानमें.भी कोई.बाधा नहीं पहुंचा. 


पा्येगे ॥ 
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अयमपरो गुणस्तस्येत्याह-न चान्तिकचरा इत्यादि । अन्तिकचराः 
समीपवतिनो ज्ञातिसगोत्रादयस्तद्वियोगातुराः शोचन्तः शोकमुपजनयन्तः 
न च नेव कुर्वते व्यथाम्‌, आत्मनः कायमनसोः पीडाम्‌ । यदि वा । तेषां शोकं 
परयतो भ्रियमाणस्य मनस्तापम्‌ । न केवकमयमेव गणः, अपि तु बुदधाद्यनु- 
स्मृतिम्‌ । आदिशब्दाद्धर्मायनुस्मृतिम्‌, तत्त्वारम्बनमनस्कारं वा । अस्येति 
जनसम्पकंविवेकचारिणो मरणसमये । ३७ ॥ 


तस्मादित्यादिना उपसंहरति - 
* तस्मदेकाकिता रम्या निरायास्रा शिवोदया । 
सवं विक्षेपश्चमनी सेवितव्या मया सदा| ३८ ॥ 
एक।किता अनासङ्धविहारिता । रम्या सुखहेतुत्वात्‌ । निर्यासा दुःख- 
विपक्षत्वात्‌ । शिबोदया निःश्रेयसावाहुकत्वात्‌ । सवं विक्षेपशमनी सवं विक्षेपस्य 


कायवाङमानसिकस्य दुराचारस्य शमनी = निवतंनी, सम्धानहेतुत्वात्‌ । 
सेवितव्या मया सदेति । अत्रव अभिनिवेच्ेन आसद्धः कायं इत्यर्थः ।॥ ३८ ॥ 


चित्तविवेकः 
तदेवं जनसम्पकंविवजंनात्‌ कायविवेकं प्रतिपाद्य चित्तविवेकं प्रति- 
पादयितुमाह- 
* सर्वान्यचिन्तानिमुंक्तः स्वचित्तेकाग्रमानसः। [2 ५03] 
समाधानाय चित्तस्य प्रयतिष्ये दमाय च।॥३९॥ 


सर्वा या अन्यचिन्ता असद्ितकस्वभावाः, ता्भिनिर्मृक्तः, तद्विरहितः। 
स्वचित्तेकाग्रमानस्ः स्वचित्तमेव एकमग्रं प्रधानं यस्मिन्‌ मानसे भनसिकारे 
तत्‌ तथोक्तम्‌, तादृशं मानसं यस्य स तथा । स्वचित्तं वा एकाग्रमेकायत्तं ` 
तत्प्रचारगव्यवलखोकनतत्परं नियतारुम्बनप्रतिबद्धं वा मानसं यस्येति समासः । 
तथाभूतः समाधानाय चित्तत्य रशमथाय प्रयतिष्ये, तत्परायणो भविष्यामि । 





२८. इसील्यि एकान्तवास ( एकाक्रिता = अकेले रहना ) बहुत ही अच्छा, 
बिना मेहनत का, कल्याणप्रद ओर सभी प्रकार के चित्तविक्षेपोंको दुर हटाने वाला 
माना गया है । इसका मुञ्चे सदंव उपयोग करना चाहिये ॥ 

३९. [यों कायविवेक का निरूपण कर चित्तविवेक का निरूपण करते 
है-- ] सभी प्रकार की अन्य चिन्ताओं से मुक्त, पने चित्त कौ निरोध-भावना ` 
के साथ उसे समाधि की ओर ङे जाने का प्रयास करूगा॥ 


परिच्छेदः ] ध्यानपारमिता २२१ 


तदेकाग्रतायां नियोजयिष्यामीत्यथैः । दमाय चेति पुनः पुनस्तत्रैबालम्बने 
नियोजनाय, बहिविक्षेपनिवारणाय वा ॥ ३९॥ 


तत्र चित्तसमाधानस्य विपक्षत्वात्‌ कामवितर्कं निवारयितुमाह- 
* कामा ह्यन्थंजनका इह खोके परत्र च । 


च्छे चक ₹ 


इह बन्धवधोच्छेदनेरकादौ परत्र च 1 ४०॥ 


अप्रहीणभवसंयोजनैः कमनीयतया अध्यवसितत्वात्‌ कामा रूपादयो 
विषमा उच्यन्ते । हिशब्दो यस्मादर्थे । ““तस्मादुद्विज्य कामेभ्यः” [ बो० च 
८.८५ | इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । ते च सेव्यमाना अन्थंजनका 
वा ॥ ४० ॥ [२ 3041] 


* यदथं दूतदूतीनां कृताञ्जलिरनेकधा । 
न च पापमकीतिर्वा यद्थं गणिता पुरा।1 ४१॥ 
* प्रक्लिप्तश्च भयेऽप्यात्मा द्रविणं च व्ययीकृतम्‌ । 
यान्येव च परिष्वज्य बभूवोत्तमनिवृंतिः ॥ ४२॥ 
* तान्येवास्थीनि नान्यानि स्वाधीनान्यममानि च । 
प्रकामं सम्परिष्वज्य कि न गच्छसि निवृंतिम ॥ ४२३॥ 
* उन्नाम्यमानं यत्नाद्‌ यन्नीयमानमधो दिया । 
पुरा दष्टमद्ष्टं वा मुखं जाछिकयावृतस्‌ ॥ ४४॥ 


४०. इस लोक ओर अन्य लोकों मे काम ( विषयवासना ) भी अन्थेजनक 


है । प्राणी इस लोक में इन्हीं के कारण तरह-तरह के बन्धन, हिसा, मार-काट आदि 
मे फंसता है, ओर दूसरे लोकों मे नरक की यातना सहता है ॥ 


४१-४३. जिन हडयों के आस्वाद के ल्यि अनेक वार दूत-दूतियों के सामने 
हाथ जोड़े, न पाप की निन्दा ( अपय ) की परवाह की, समय वेसमय अपने 
आप को भयापादक स्थिति म डाका, वेद्युमार पैसा लृटाया, जिन्हे आचकिङ्गनबद्ध 
करने मे अत्यन्त सुख अनुभ्रूत हआ, वही ये हडडियां आज भी दूसरी नहीं हो गयीं; 
वही है; अपने वशमें है, दूसरा कोई इन्हं “मेरी कहने वाखा नहीं है । अव इन से 
लिपट कर क्यों सुख नहीं मानते ? ॥ 

४४-४५. जवानी मे जो मुख काफी कोरिश करने पर उठाये जाने के बाद 


१. इतोऽग्रे साधंषट्चत्वारिशत्कारिकां यावत्‌ पल्जिकापाठः परिभ्रष्टः । 
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` # तन्मुखं ` त्वत्परिक्लेशम सर्हािरिवाधुना 1 ` 
गृध्रव्यक्तीङृतं पश्य किमिदानीं पलायसे ॥ ४५॥ ` 
* परचक्षुनिपातेभ्योऽप्यासीदयत्‌ परिरक्षितम्‌ । 
तदद्य भक्षितं यावत्‌ किमीरष्यि न रक्षसि ॥ ४६॥ 
* मांसोच्छयमिमं दृष्ट्वा गृध रन्येश्च भक्षितम्‌ । 
आहारः पृज्यतेऽन्येषां सक्चन्दन विभूषणैः । ४७ ॥ 

"* "रूपः । पुज्छते त्वया स्रगादिभिः। तंग्रघ्रैरन्यश्च गोमायुप्रभृतिभि- 
मपिोच्छयं मांसपुञ्जमिमं भक्षितं. बीभत्सं दष्ट्वा किमीष्यछि. न रक्षसीति 
योजयितव्यम्‌ । किमिदानीं पलायसे इति वा व्यवहितेन सम्बन्धः । ४७ ॥ . . 

ननु इदमपि प्रष्टव्यो भवानित्याह- 

* निश्चलादपि ते रासः केङ्काखादेवमीक्षितात्‌ । 
[2 305] निश्चलादपि काष्ठलोष्ठसमानात्‌ तव त्रासो जायते इति 
काक्वा पृच्छति । कड्ालात्‌ अस्थिपञ्जरात्‌ । एवमपि बीभत्सरूपात्‌ ईक्षितात्‌ 
दुष्टात्‌ यदिवा एवं रासः । यद्‌ दूरादपि दूरतरं पकायसे इति योजनीयम्‌ । 
यदेवं चरतः कथं न त्रासः ? इत्याह- | 

; वेतालेनेव केनापि चाल्यमानाद्‌ भयं न किम्‌ ॥ ४८ ॥ 


रमं-संकोच से फिर नीचे ज्लुक जाता था, अतः इतने पर भी कभी दिखायी देता था, 
कभी दिखायी नहीं देता था, जो परदेमेंही छिपा रहता था; उसी मुख को आज, 
तुम्हारे परेशान होने न होने की परवाह किये विना, गीध ओर कौओं द्वारा उधेडे 
जाते हृए देखकर डर के मारे क्यों भाग रहे हो ! ॥ ॑ 
४६. दूसरे की चलती निगाह भी न पड़ जायं, इसल््यि जिस दरीरको हर 
तरह सुरक्षित ( =वस्त्राढृत ) -रखा जाता था, वह आज गीदड़ ओर कौं द्वारा 
फाड-फाड कर खाया जा रहा है, अरे ईर्ष्या ! अव उसे वचाने का प्रयास क्यों 


नहीं करता ? ॥ 
` ४७. आज इसे मांस का लोथडा समञ्न, अपने भोजनके रूपमे गिद्धों.ओर 


दर्रे मांसाद प्राणियों ने खा डालना, जिसे कभी माला या सोने-चादी के गहनोंसे 


सजाया जाता था ॥ 
४८. पत्थर की तरह निश्च पड़े इस कङ्कार (=अस्थिपञ्जर) को देखकर 


डरता हमा जब तूं दुर भाग रहादै तो भूताविष्ट की तरह चलते-फिरते इस 


जीवित शरीर से तं भय क्यों नहीं खाता! ॥ ` 
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भूतग्रहेण चाल्यमानात्‌ जीवतश्चलतः कि न भयं भवति ? तस्माद- 
तिशयेन भयं युक्तमित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 


एवं तावज्जुगरप्सनीयतां प्रतिपाद्य पुनरन्यथा प्रतिपादयितुमाह- 


* एकस्मादशनादेषां लछाकामेध्यं च जायते । 
तत्रामेध्यमनिष्टं ते लकारापानं कथं प्रियम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यो हि नाम मोहावृतविवेको रागविषम्‌च्छितचंतन्यः, तस्य अतिकम- 
नीयतया कामिनीवदनमधुपानबुद्धया तन्मुखविगरुल्लारापानाभिलाषिणः । 
पयंनुयोगमाह-एकमेव कारणं द्वयोरप्याहारपानस्वभावात्‌ । तत्र॒ तयोम॑ध्ये 
अमेध्यं पुरीषमग्रियं भवतः । लाल्याः इलेष्मणः पानं कथं प्रियम्‌ केन प्रकारेण 
तत्राभिरतिर्नान्यत्र ? द्वयोरपि युक्तेति भावः ॥ ४९ ॥ 


अथापि स्यात्‌ --यद्यपि योरपि कारणमभिन्नम्‌, तथापि [२ 306] 
तस्मिन्नतिदुगंन्धतया वमुख्यम्‌, इतरस्मिस्तु तदभावात्‌ प्रीतिरिति । तदेतदपि 
न सम्यगभिधानमित्युपपादयन्नाह- 

* तुलगर्भेमृदुस्पद रमन्ते नोपधानकः। 
दुगंन्धं न स्रवन्तीति कामिनोऽमेध्यमोहिताः ॥ ५० ॥ 
कार्पासादितूकुपरिपरितंमंसूरकादिभिस्षधानेः युकूमारस्पर्शेः कामिनो 
न रमन्ते, न धुतिमधिवासयन्ति 1 कुतः ? दौगेन्ध्यमशुचिनिष्यन्दं न मु न्तीति 
कृत्वा अश्युचिपरिपूरिते स्त्रीकङेवरे एव रमन्ते । एतदपि कुतः ? कामिन 
कामसुखाभिलाषिणः अमेध्यमोहिता यतः । हितुपदमेतत्‌ । अमेध्यविषये वा 
मोहिताः । अद्युचौ शुचि विपर्यासात्‌ तत्रैव अतिश्चयवतीमभिरतिमनुभवन्ति ॥ 
स्त्रीकलेवरेऽनभिष्वद्धः 


स्यादेतत्‌- यदि नाम अञ्ुचित्वममेध्ये स्तीकञेवरे च साधारणम्‌, 


४९. | दुसरे प्रकारसे भी आचार्य इस शरीर की, अमेध्यताके सहारे, 
जुगुप्सा कर॒ रहे हैँ-- ] जब तुम उस स्त्री-शरीरसे निकले मूत्र-पुरीषादिकसे 
षणा करते हो तो तुम उसके मखचुम्बन के समय उसकी गन्दी काका ( छार ) कौ 
मधुपान को तरह क्यों चाटते रहते हौ ! ॥ 

५०. पलंग पर विषे मुलायम गों ओर तक्रियोंसे इन कामियोंका मन 
नहीं भरता; अपितु ये उस गन्दे ओर अपवित्र स्त्री-शरीर को चूमने-चाटनेमे ही 
अपना आनन्द अनुभव करते हैँ ॥ 
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तथापि तदेकत्र विवृतमन्यत्र प्रच्छादितम्‌ । अतस्तदन्यपरिहारेण अस्मिन्न 
भिष्वङ्खः ? इत्यत्राहु- 
* यत्र च्छन्नेऽप्ययं रागस्तदच्छन्नं किमप्रियम्‌ | 
न चेत्‌ प्रयोजनं तेन कस्माच्छन्नं विमृद्ते । ५१ ॥ 
यस्मिन्नमेध्यस्वभावे प्रच्छादितरूपे । अदृष्टेऽपीति यावत्‌ । एताद्शो-- 
ऽभिष्वङ्कः, तदच्छन्नं दुश्यतां गतमतिरायेन प्रीतिकरमूपजायते इत्युचितम्‌ । 
[८0 ] तत्‌ किमिति तथाभूतमप्रियं भवतः ? अथ तथाभूते सवेथा 
वेमूख्यमेव ते, नाच्छन्नेन किञ्चित्‌ भ्रयोजनं तवास्ति । यद्येवम्‌, तहि कस्माद्धेतोः 
छन्नं विशेषेण मृद्यते, तदन्यपरिहारेण तस्येव घटनाय यत्नः क्रियते ? ॥ ५१ ॥ 
अपि च । इदमपि प्रष्टव्यस्त्वम्‌--कि भवानद्ुचिविरागो न वेति? 
अत्र प्रथमं विकल्पमधिक्ृत्याह- 
#* यदि ते नाड्ुचौ रागः कस्मादालिङ्खसेऽपरम्‌ । 
यदि भवतः अशुचौ न रागः न सवंथा आसङ्गेऽस्ति, तहि कस्मादा- 
लि ङ्खसे अपरमन्यम्‌ ? कि तदित्याह- 
* मांसकदंमसंलिप्तं स्नायुबद्धास्थिपञ्जरम्‌ ॥ ५२॥ 
मासमेव कदंम इव ङेपनसाधर्म्यात्‌, तेन क्िप्तमुपदिग्धम्‌ । किमेवंभू- 
तमिति चेत्‌ ? स्नायुबद्धास्थिषञ्जरम्‌, स्नाय्वाबद्धं सङ्खीकृतम्‌, आयत्तीकृतम्‌ 
अस्थिपञ्जरम्‌ अस्थिसङ्कुलम्‌ । अन्यथा खण्डशो विशककितं स्यात्‌, इति 
विरागविषयतामस्य दशंयति । 


अथवा अन्यथाक्तायंते- यदुक्तं परेण-छन्ने चर्मादिना रागो भवति 
नाच्छन्ने । तत्राह-यदीत्यादि । यदि तेन हेतुना चर्मदिना पिहितत्वादिति 
[® 308] कृत्वा अश्युचौ रागो भवति भवतः, तदा कस्मादाकिङ्खसे परम- 
न्यदीयं पञ्जरम्‌ । अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ ५२ ॥ 


५१. अरे ! ढके हुए इस ( गन्दे मलमूत्र, रक्त-मांस ) से इतना कगाव | 
ओर जो सामने है उससे द्वेष ! यदि वह मासादिसे ढका हुआ तुजे प्यारा नहीं 
लगता है तो उससे एेसी रगड़-पद्वी ( धषंण-आलिङ्खन आदि ) क्यों ? ॥ 

५२. यदि तेरा गन्दगी ( भद्युचि ) से रागनहींटै तोतूं उस स्त्री-शरीर 
को क्यों गले लगाता है? वह तो वस्तुतः गन्दी खून की नाडयो से बन्धा, मांसके 
लछोथडों से छ्िपा-पुता हड्डियों का एक ढंँचामात्रही तो है! ॥ 


अ 
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कि तहि समुचितमत्र ? इत्याह- 
* स्वमेव बह्वमेध्यं ते तेनेव धुतिमाचर। 
अमेध्यभस्त्रामपरां गृथघस्मर विस्मर ।॥ ५३ ॥ 
अथ शुचौ राग इति द्वितीयो विकल्पः स्वीक्रियते, तत्राह-स्वमेवे- 
त्यादि । स्वमेव आत्मनेव बहृतरमञ्युचिराकासिक्घाणमस्तलृङ्खमूत्रपुरीषादि 
तवास्ति, तेनैवाुचिना संतोषं कुरुष्व । ततोऽप्यमेध्यभस्त्रं पुरीषप्रसेविकाम्‌ 
अपरामन्यां स्तरीशरीरस्वभावाम्‌ । गुथधस्मर पुरीषभक्षणशीर ! विस्मर, तत्र 
मनसिकारं मा कार्षीः ॥ ५३ ॥ 
मांसप्रियोऽहमित्यादिना पुनरन्यथा परिहारमाह- 
* मांसप्रियोऽहमस्येति द्रष्टु स्प्रष्टुं च वाञ्छसि । 
अचेतनं स्वभावेन मांसं त्वं कथमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 
मांसं प्रियं यस्य । एषोऽहं मांसिप्रियः । अत्य अस्थिपञ्जरस्य । यदि वा। 
मांसस्य प्रियो मांसप्रियोऽहमस्येति पूर्वंवत्‌ । मांस्रियोऽहमस्य [८ 309| 
प्रिय इति यावत्‌ । सापेक्षत्वेऽपि सम।सो गमकत्वात्‌ । इत्येवं तत्प्रखोभात्‌ 
प्रत्युपकारधिया वा द्रष्टं स्रष्टुं च वाञ्छसि, देनं स्परंनं च अभिरुषसि । 
अत्राहु-अचेतनं चे तन्यशन्यं मृतपिण्डप्रायम्‌ । स्वभवेन प्रकृत्या । न तु पून- 
यंथापरे व्णंयन्ति-चंतन्ययोगादचेतनमपि चेतनमभिधीयते । तादुशं मसं 
त्वमचेतनस्वभावं कामुकः सन्‌ कथमिच्छसि ? तद्‌ दुष्टौ च मृत्पिण्डेऽपि स्यात्‌ । 
तथा च सति भवानपि न चेतनः स्प्रात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अस्ति तत्र चित्स्वभावं चित्तम्‌, तेन तदिच्छामीति चेदाह- 
* यदिच्छसि न तच्चित्तं द्रष्टु स्प्रष्टुं च शक्यते । 
यच्च राक्यं न तद्वेत्ति कि तदालिङ्घसे मुधा ॥ ५५ ॥ 





५३. तेरे पास अपने शरीर का ही अमेध्य (= मूत्र-पुरीषादि) बहुत काफी 
दै, उसी से सन्तुष्ट रह । रे मख्भोजिन्‌ ! अब तूं इस मैलेसे भरेस्त्री-शरीरको 
भूर जा 1 ॥ 

५४. ^मुञ्ञे इसके मांस से लगाव ( राग) है'-यह सोचकर तूं इस स्त्री- 
रीर का दर्शन-स्पशंन करना चाह रहा है तो स्वभावतः चेतनारहित मांस की चाह 
तूंक्योंकररहारहै?॥ 

५५. जिस चेतन को तूं चाह रहा है, वह्‌ अरूपि होने के कारण देखा-सुना 
नहीं जा सकता, ओर जिस का तूं दशेन-स्पर्शंन कर रहा टै, वह ( स्त्री-शरीर का 


बोधि० : १५ 


मिन 
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यच्चित्तं चित्स्वभावमिच्छसि तदरूपित्वात्‌ द्रष्टं न शवभ्ते | यच्च 
मांसादिस्वभावं कङेवरं द्रष्टुं स्प्रष्टुं च शक्ते, न तद्ेत्ति न जानाति, अचेतन- 
त्वात्‌ । अतः किमिति रस्चेतनमालिङ्खसे आरिरुष्यसि ! मृषेति निष्फलम्‌ । 
नेव आकिद्कितुमुचितमिति भावः अन्यथा रोष्ठटाद्यालिङ्खनप्रसङ्कः ।५५॥ 
[२ 310] किञ्च-इदमप्यतिगहितमित्यादशेयन्नाह- 


*#* नामेध्यमयमन्यस्य कायं वेत्सीत्यनद्‌भतम्‌ । 
स्वामेध्यमयमेव त्वं तं नावेषीति विस्मयः।। ५६ ॥ 
अन्यध्य कायं यदनेष्यमयं न वेत्ति, तन्न किञ्चिदाश्चयेम, युक्तमेव 
तदवेदनम्‌, परसन्तानस्यात्मना व्यवहितत्वात्‌ । इदं पुनरतिरयेनाश्चये- 
स्थानम्‌, यत्‌ स्दस्यात्मनोऽमेध्यमयं स्वं तं कायं नावैषि नावगच्छसि ।॥ ५६ ॥ 


इदानीं गास्त्रकारस्तं संवेजयन्नाह- 
* विघनार्कागुविकचं मुक्त्वा तरुणपङ्कुजम्‌ । 
अमेध्यरौण्डचित्तस्य का रतिर्गथपजञ्जरे ।॥ ५५॥। 
विघनार्काशुभिविकचं विकसितम्‌ । तादृशं तरुण र इनम्‌ । अभिनवसरो- 
रुहं हित्वा अमेश्ाभिनिविष्टचित्त्य का रतिर्गूथपज्जरे । न युक्तंति भावः॥ 
पुनरन्यथा प्राह- 
* मृदाद्यमेध्यकिप्तत्वाद्यदि न स्प्रष्टमिच्छसि । 
यतस्तन्निगंतं कायात्तं स्प्रष्टुं कथमिच्छसि ॥ ५८ ॥ 








मांसपिण्ड ) अचेतन है, वह्‌ ( तुम्हारे रागद्रेषको ) कुद समञ्लता नटी, तो फिर 
उसका आलिङ्गन करनेसे क्या लाभ | ॥ 

५६. (दूसरे का यह्‌ शरीर गन्दगीसे भरापड़ा है-' यह्‌तूं नहीं समञ्जता 
इसमें तो कोई आदचयं नहीं; पर तेरा खुदकारारीर भी मैलेमे भरा पड़ादहै--यह्‌ 
भी तूं नहीं समन्न पाता, यही आदचयं कौ वात ठै ।। 

५७. [ एेस्री स्थिति शास्त्रकार उसे सद्धरम-श्रवण की ओर अनुरक्त करते 
है--] अरे मूलं ! खुरे आकाश मे चमकते सूर्यं की किरणों से खिक्ते नूतन कमल 
( सद्धमंकथा ) की ओर जराभीध्यान न देकर गन्दगीसे भरे इस मलिन स्त्री- 
शरीर में तेरा मन क्यों अटका हुआ है ?॥। 

५८. मल-मूत्र से भरे गन्दे स्थानों को जव तं छूना भी नहीं चाहता, तो वह 
गन्दा मलमूत्र जिस शरीर में भरा पड़ा दै, उससे तेरा इतना कगाव क्यो ! ॥ 


परिच्छेदः ] ध्यानपारमिता .२२७ 


आदिशब्दाद्रस्त्रादि । अशुचि स्रक्षितत्वात्‌ । यदि स्रष्टं न वाञ्छसि । [९ 311] 
यतः कायात्तदमेध्यं नि्गेतं निर्यातम्‌, तं कायं कथमिच्छसि स्प्रष्ट॒ब्‌ ? ॥ ५८ ॥ 


अथापि स्यात्‌-नायमुपाकम्भो मम युक्तरूपः, यतो न मे कश्चिदभिनि- 
वेदोऽमेध्ये ? इत्यत्राह- 


#* यदि त ना्युचौ रागः कस्मादालिङ्खसे परम्‌ । 
अमेध्यक्षेत्रसम्भूतं तद्वीजं तेन वर्धितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अमेध्यक्षेत्रं मातुजंठरम्‌, अनेकारुचिस्थानत्वात्‌, तत्र सम्भूतं समुत्पन्नं 
तद्वीजम्‌, तदेव अमेध्यं मातापित्रयुक्ररोणितस्वभावं बीजं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
तेन वधितमिति तेन अमेध्येन मात्रपीताशितस्य वान्तकल्पस्य रसेन वरधितं 
गभेस्थितमुपवृंहितम्‌ । बहिनिगंतमपि स्वयमदितपीतपरिपाकाडुचिरसेन । 
कस्मादालिङ्खसे परमिति सम्बन्धः । परं स्त्रीकङेवरम्‌ । इत्युपारम्भोऽस्त्येव 
भवतः ।। ५९ ॥। 
अथ अश्युचिरागोऽहमिति पक्षस्वीकारः, तथापि उपाकम्भस्तदवस्थ 
एव ? इत्याह- | 
* अमेध्यभवमल्पत्वान्न वाञ्छस्यशुचि कृमिम्‌ । 
बह्मेध्यमयं कायममेध्यजमपीच्छसि ।। ६० ॥ 
पुरीषादयशुचिसम्भतं कृमि प्राणकजातं न॒ वाञ्छसि कायं पुनर्मात्‌- [८ 312| 
ग्रामस्य बहुतरा चिस्वभावमशुचिसम्भूतमपि पूवेक्रमेण इच्छसि ॥। ६०1 


अथापि स्यात्‌ - किमत्रोत्तरं वक्तव्यम्‌ ? यतोऽहमपि यादुशः, तादृशं 
तस्याः शरीरम्‌, तेन अशूचेर्नाशुचिसम्पर्को दोषः, यादृशो यक्षस्तादुशो 
बलिरपि ? इत्याह - 
* न केवरममेध्यत्वमात्मीयं न जुगुप्ससि। 
अमेध्यभाण्डानपरान्‌ गथघस्मर वाञ्छसि ॥ ६१ ॥ 


५९. यदि तु सभी अमेध्य ( गन्दी ) वस्तुओं से शरणा करता दहै तो माता के 
पेट में अशुचि ( गन्दी ) चीजों ( रज-वीयं ) से बृद्धिप्राप्त इस स्त्री-शरीर के प्रति 
तेरा यह अनुराग क्योंहै?॥ 

६०. हमे आइचयं है कि गन्दगीमे पैदा हुए कीडोंकोतोतूं देखना नहीं 
चाहता, पर अपेक्षाकृत उससे भी गन्दे इस स्त्री-दरीरपर तेरा हदसे ज्यादा 
लगाव है ! ॥ 

६१. रे मलभक्षिन्‌ । तुञ्ने अपने मेरे ( मल-~मूत्रादि) से तो ध्रणाहें ओर 
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अयमिह महामोहस्य प्रभावः, यदात्मगतमेव तावदशुचिस्वभावं न 
विगहेसि । प्रत्युत परानशुचिकुम्भानभिरषसि, इति धिक्‌ परामशं विकलता । 
गुणघस्मरेति तिरस्कारवचनेन यस्यैव सम्बोधनम्‌ ॥ ६१ ॥ 

इदानीं साक्षात्कृत्य अशुचिस्वभावतां प्रतिपादयन्नाह--. 

* कपूंरादिषु हेषु शाल्यन्नव्यञ्जनेषु वा । 
मुखक्षिप्तविसृष्टेषु भूमिरप्यदुचिमंता ।॥ ६२ ॥ 
[९ 313] एवं शुचिपवित्रवस्तुन्यपि यदेकदेशनिष्यन्दसम्पर्कादपवित्र- 
स्वभावतां ब्रजन्ति । आसतां तावत्तानि वस्तुनि, तत्संसर्गद्भमिरपि गुचि- 
स्वभावा अशुचित्वं याति ॥ ६२ ॥ 
* यदि प्रत्यक्षमप्येतदमेध्यं नाधिमृच्यसे । 
रमशाने पतितात्‌ घोरान्‌ कायान्‌ पदयापरानपि ।॥ ६३ ॥ 
एवं तावदध्यक्षसिद्धोऽयं व्यवहारः, तथापि यदि नाधिमुच्यत्ते, न 
सम्प्रत्येषि । दृष्ट्वापि न श्वदूधासि इत्यथः । तदा श्मशाने पूतिनिवासे 
कायान्‌ पश्य । किभूतान्‌ ? घोरानिति । विखादितकविनीरुकविपूयकादिस्व- 
भावतया बीभत्सान्‌ भयङ्कुरान्‌ वा भपरानिति अतोऽधिकान्‌ ।॥ ६३ ॥ 
किञ्च । प्रकृत्या विजत एवायं कायो नाभिरतिस्थानं युज्यते 
इत्युपदशगंयन्नाह- 
* चमेण्युत्पाटिते यस्माद्‌ भयमुत्पद्यते महत्‌ । 
कथं ज्ञात्वापि तत्रेव पुनरुत्पद्यते रतिः ॥ ६४ ॥ 


तूं दूसरोंके मलभाण्ड ( स्त्रीगरीर) को इतने अनुरागके साथ अपनी वग में 
ल्य घूम रहाहे॥ 

६२. जव मन को अच्छा रगने वार कपूर आदि सुगन्धित द्रव्यो से सम्पृक्त 
गेह-चावल से वने व्यञ्जन खानेके वाद मंहसे जिस जगह वापस उगक दिये 
जाते है, उस जगहसे ही णा होने कगती है ओर वह अशुद्ध मानी जातीदहै॥। 

६३. ओर यदि विश्चासनदहो तो गन्दगीका दूसरा उदाहरण भीदेख लो! 
दमशान-भूमि इसीलियि अमेध्य मानी जाती है; क्योकि वहाँ गन्दे ओर डरावने अस्थि- 
कङ्काल खून भौर मांस के रोथडों से लिपटे पडे रहते टँ ॥ 

६४. जिस शरीर की चमडी उधेड दिये जाने पर, जिस को देखने 

मे ही डर रमता है- उस ( स्त्री-शरीर ) की यह सचाई जान केने परभीतू 


उसके प्रति इतना आसक्त है ? ॥ 


परिच्छेदः ] ध्यानपारमिता २२९ 


उत्पारिते वियोजिते । यस्मादिति कायात्‌ । त्रासो जायते महानच्‌-किमेत- 
दिति । एवं तत्स्वभावं विदित्वापि कथं तस्मिन्नेव स्थाने भयस्थानत्वेन एकदा 
प्रतिपन्ने पुनरन्यदा जायते रतिरभिष्वङ्खः । ६४॥ 

स्यादेतत्‌-यदि नाम अश्चुचिस्वभावता कायस्य अध्यक्षसिद्धा,[ 314] 
तथापि चन्दनादिसुरभिवस्तूपकलिप्तोऽसौ कमनीयो भवति ? इत्यत्राह-- 

* काये न्यस्तोऽप्यसौ गन्धश्चन्दनादेव नान्यतः । 
अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यसे ॥ ६५ ॥ 

रारीरे निवेहितोऽप्यसौ गन्धः चन्दनादिप्रसूतः, एद्रशात्‌ कये कमनीय- 
बुद्धिरुपजायते । चन्दनादेव केवलात्‌ । नान्यत इति । कायात्‌ । अतः कस्मात्‌ 
परकीयेन गन्धेन चन्दनसमुद्भूतेन अन्थत्र यस्यासौ गन्धो न भवति, अत्र 
अभिरतिः क्रियते ? ॥ ६५ ॥ 

अपि च । चन्दनादिसंस्कारोऽपि केवकात्मोपघाताय वतेते, न हिता- 
येति प्रतिपादयन्नाह- 


* यदि स्वभावदौगेन्ध्याद्‌ रागो नात्र शिवं ननु । 
किमनथंरुचिछोकिस्तं गन्धेनानुकलिम्पति ॥ ६६ ॥ 
स्वभावदौगन्ध्य।त. सहजात्पूतिगन्ध वहत्वात्‌ । अत्रेति । काये । यदि रागो 
नोत्पद्यते, तदा शिवं ननु कल्याणमेव स्यात्‌ । एवं गुणसम्भवेऽपि कि कारण- 
मनर्थप्रियो कोकः तं कायं गन्धेनानुलिस्पति ? स्वंथा न युक्तमेतदित्यथंः ॥६६॥ 
न चास्य संस्कारसहस्रत्वेऽपि स्वभावान्यथात्वमस्तीत्याह- 
* कायस्यात्र किमायातं सुगन्धि यदि चन्दनम्‌ । [२ 315] 


कायस्य स्वभावदुगं न्धस्य किमायातम्‌, किम्भतम्‌ ? न किचित्‌ सुगन्धि 
यदि चन्दनम्‌ । रोभनो गन्धोऽस्येति बहुत्रीहिसमासान्तादिन्‌ । तथापि तस्य न 
स्वभावप्रच्युतिरस्तीति भावः। अथ तद्वशात्‌ तस्मिन्‌ कमनीयतामुपादाय 
अभिरतिरुत्पद्यते ? इत्यत्राहु- 


६५. उस शरीर पर ल्गी यह सुगन्धि चन्दन कदे, शरीर की नहीं--यह्‌ 
तू अच्छी तरह जानतादहै, फिरभीतूं इस के प्रति इतना आसक्त है! ॥। 

६६. स्वभावतः दु्गन्धमय इस शरीरम प्राणियोंका राग न होता तो 
उनका कस्याण ही होता । पता नहीं, क्यों ये उस शरीर पर गन्धमय चन्दनादि का 
लेप करते हँ, इससे तो उनका अनर्थं ही होना है ॥ 
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‡ अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यते । ६५८ ॥ 


एवं च न विचक्षणता स्यादित्यर्थः ॥ ६७ ॥। 

केशादिसंस्कारद्वारेणापि अनथंहेतुरेवायं कायः' इति इलोकद्रयेनोप- 

दशय न्नाह- 
* यदि केशनखैदीधेदेन्तेः समर्पाण्ड्रंः । 
मरपङ्कुधरो नग्नः कायः प्रकतिभीषणः॥ ६८ ॥ 

. * स कि संस्क्रियते यत्नादात्मघाताय शस्त्रवत्‌ । 

आत्मव्यामोहनोदुक्तंरन्मत्तराकुरा मही ॥ ६९ ॥ 

दीर्धः सहजावस्थितेः । अच्छिन्नेरित्यथंः । उन्तदशंनेः । समक्पाण्डुरैः 
दन्तधावनक्रमूकादिभिरसंस्कृतेः । मलपङ्कधरः मल एव पद्ध; कर्दमः, तं 
धारयतीति तथा, स्नानाभ्यञ्जनादिविरहात्‌ । नग्न इति । वस्त्र वि विक्तत्वात्‌ 
यथाजात इवावस्थितः । तथाभूतः सनु । यदि कायः प्रकृत्या भीषणः प्रेताना- 
[ ? 316 | मिव स्वभावेन भयङ्करः ॥ ६८ ॥ 

स एवंभूतः किमिति संस्क्रियते 2 यत्नादिति केशनखादिरचनाविशेषेः, 
दन्तधावनताम्बूकादिभिः, स्नानाभ्यजञ्जनानुलेपनादिभिः, वस्त्रादिभिर्वा। 
किमिव ? भाट्मघाताय शस्त्रवत्‌ । आत्मनो बधार्थं खड्गादियंथा संस्क्रियते 
तद्वत्‌ । इत्येषां मोहवशीकृतं विचेष्टितं परिदेवयन्नाह्‌- आत्मेत्यादि । आत्म- 
नेव सज्चिन्त्य आत्मनो व्यामोहमुत्पादयितुं यत्नव द्धिः उन्भक्तंरस्वस्थचित्तैः। 
एवं च विपरीतकर्मानुष्ठानान्नेते वराकाः सचेतस इति वेदं करोति शास्त्र 
कारः। न चात्र कश्चिदात्मज्ञो दुइ्यत इति उन्मत्तेराकुला समाकीर्णा मही 


पृथिवीति ॥ ६९ ॥ 





६७. यदि चन्दन सुगन्धमय दहै तो इसमें शरीर का क्या छेना-देना ! दूसरे 
की गन्ध के सहारे दूसरी जगह भासक्त होने से क्या फायदा ?॥ 
६८. ६९. कम्बे-लम्बे बालों ओर नखों व मैले-पीले दातो से युक्तः मलमूत्र 


से छिपटा, स्वभाव से डरावना, यह नंगा शरीर वड़ी-वड़ी कोरिश करके वैसेही 
सजाया जाता है जसे कोई अपनी ही हत्या के ल्ि किसी शस्त्र को तीखा करने कं 


चि उस पर धार चढारहाहो ! मानों इस संसारम अपनेकोदही धोखा देने के 
लिये तत्पर पागरों की को कमी नहीं है ॥ 
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प्रासङ्किकं परिसमाप्य प्रकृतमनुबन्धन्नाह-- 
* कङ्कुालान्‌ कतिचिद्‌ दुष्ट्वा दमशाने किक ते घुणा । 
ग्रामइमगाने रमसे चरत्कङ्कालसंकुले | ७० ॥ 


दावानामस्थिपञ्जरान्‌ कतिचित्‌ प्रतिनियतान्‌ । एतदुक्तं भवति-- 
'चर्मण्युत्पाटिते' [बो० च० ८. ६४] इत्यादिकमुक्त्वा यदुक्तं कथं ज्ञात्वापि" 
इत्यादि, तत्र परस्योत्तरम्‌ न इमशानगतकङेवरसादशर्यमस्य, [९ 317] 
येन तस्मिन्नेव अत्रापि रतिनं स्यात्‌, कि तहि ? श्मशाने तस्य घणास्थानत्वात्‌ । 
नात्रेति अत्र अभिधेयक्ङ्कालानित्यादि । भ्रामश्मशाने इति । नैवात्र कश्चिद्‌ 
वरोषोऽस्ति । तदेव शरीरं श्मशने घृणास्थानग्रामे वा अभिरतिस्थानमिति 
काक्वा ब्रूते । नेतद्विचक्षणधियां समायुक्तमिति भावः। चलत्कङ्कालसंकुले 
इत्यनेन एतहशंयति । एतावांस्तु विशेषः--नच अनेन विशेषणाशुचिस्वभावता 
घूणाहेतुनिवतंते, येन प्रवृत्तिरियं स्यादिति । संकल इति समाकीणे ।॥७०॥ 


धनाजंनसपि दुःखभ्रसुतिः 


भवतु नाम ईदुशमश्चुचिस्वभावमपि सुकराणामिव अभिरतिस्थानम्‌ । 
तथा च एवंविधमपि द्रविणविकलस्य नैतत्‌ सुकुभमि्युपदशेयन्नाह- 


* एवं चामेध्यमप्येतद्धिना मूल्य न कभ्यते । 
तदथंमजंनायासो नरकादिषु च व्यथा॥ ७१॥ 
विना मूल्यं द्रव्यान्तरेण न लभन्ते प्राप्यते। अतस्तदथिना प्रथमतो 
धनमेव अजजंनीयम्‌ । तदजंनेन आयासात्‌ कृषिवाणिज्यसेवादिसमाश्चरयेण परि- 
श्रमादिहैव दुःखमुपजायते, अधर्मेण चोपाजेनान्नरकादिषु, इति [२ 318] 
उभयलोकेऽनथंहेतुरेव तदजंनम्‌ । नापि तत्सुखप्राप्तिरस्ति ॥ ७१॥ 
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७०. इमशान में कङ्कालों को देखकर उनक्त॑तो तुञ्षको इतनी रणा है, पर 
गांव-गांव, घर-घर में जो चल्ते-फिरते कङ्काल ( स्त्री-शरीर ) टै उनसे तु इतना 
अनुराग दिखाता । हैन वेवक्रुफी की हद 1 ॥ 





७१. [ इस तरह आचाय इस अमेध्य शरीर के प्रति आसक्ति की बुराइयां 
बताकर अव धन की अन्थहेतुता का वर्णन कर रहे हं--] इस प्रकार यह्‌ अमेध्य 
स्त्री-शरीर भी विना धन के नहीं मिल पाता । उस धनको कमनेके च्ि जिस 
कठोर परिश्रम ओर्‌ पापमय उपायों का सहारा ज्या जाता है उसके परिणामस्वरूप 
रकदुःख ही भोगता पड़गा॥ 
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दुःखमेव तु केवलं तदजंने इति प्रतिपादयन्नाह- 
* शिशो्नजिंनसामर्थ्यं केनासौ यौवने सुखी । 
यात्यजंनेन तारुण्यं वृद्धः कामः करोति किम्‌ ! । ७२ ॥ 
बालावस्थावस्थितस्य न धनाजनराक्तिरस्ति, बारुत्वादेव । केन धनेन 
प्रकारेण वा अक्तौ बारो यौवने युवावस्थायां सुखी स्यात्‌ ? धनविकरत्वान्न 
क्वचिदित्यथेः। यदपि कस्यचित्‌ पितृपितामहोपाजितधनेन यौवने सुखित्वं 
द्र्यते, तदपि प्रतिनियतस्यैव न सवेस्य । न चापि पूर्वोक्तदुःखदयाद्विमुच्य- 
तेऽसौ । अतो धनाजंनमुपादेयम्‌ आदौ सुखसाधनोपायत्वात्‌ । तदजंयत एव 
गक्ितिवयसो न कश्चिदुपयोगो विषयेरिति ।॥ ७२ ॥ 
अथापि स्यात्‌-- तदजं यतापि कामसूुखमनुभ्रुयत इव ? इत्यत्राह- 
* केचिदिनान्तव्यापारेः परिश्रान्ताः कुकामिनः। 
गृहमागत्य सायाह्लं शेरते स्म मृता इव ।॥ ७३ ॥ 
ये केचित्‌ कुत्सितकामाक्षिप्तचेतसः काष्ठतृणपत्राद्याहरणभृतिकमं- 
क्रियालक्षणे दिनपयन्तभ्यापारेः परिरिखन्नकायमनसो निरुत्सुकाः, अस्तं गते 
सवितरि स्वगृहमागत्य गाढमि द्धाक्रान्तत्वात्‌ भृतकल्पाः शेरते स्म स्वपन्ति । 
प्रभाते पुनरुत्थाय तत्रेव नीचकर्मणि युज्यन्ते स्मरब्दोऽत्र वाक्यालंकारे; 
( ? 319 ] अतीतार्थाविषयत्वात्‌ । एवमायुःसंस्कारान्‌ केचित्‌ कुकामिनः 
क्षपयन्ति, न च कामसुखास्वादमुपङभन्ते ।॥ ७३ ॥ 
परसेवकानधिकृत्याह- 


* दण्डयात्राभिरपरे प्रवासक्लेशदुःखिताः । 
वत्सरंरपि नक्षन्ते पत्रदारांस्तदथिनः।॥ ७४ ॥ 
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७२. बाल्यावस्था मे धनार्जन की शक्ति नहीं होती तो वह्‌ जवानी में धन के 
विना क्या सुख पायगा ! ओर जवानी में कठोर परिश्रम के सहारे धन कमाभी 
किया तो इतने में बुढापा आ जायगा 1 बुढ़पे को विषय-सुखों से क्या प्रयोजन ! ॥ 

७३. [ यदि कहो करि धन कमाते-कमाते भी विषयसुख भोगा जा सकता ठे, 
तो यह बात भी गलत है; क्योंकि ] लोग धन के चयि कठोर परिश्रम करते-करते 
सायंकाल होने पर थक कर घरओआतेही खाट पर मर्दं की तरह पड़ जते हं ओर 
गादढी नींदर्मँसो जाते टं ॥ 

७४. कु खोग॒ धन कमाने के राल्चमें राजा की फौजमें भर्तीहो जाते 
है, बह फौज शत्रु पर विजय के लिय द्र दूसरे देश भेज दी जाती हं । वहां रहते 


ऋक "षिः र्य 
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अपरे पूवंकानिकेभ्योऽन्यं कूकामिनः सेवका इत्यथः । ते दण्डयात्रा- 
दिभिः, दण्डः परचक्रविजयाय यात्रा प्रयाणम्‌, परराष्टद्रव्यग्रहुणाय वा । 
यात्रा, तदादिर्येषां देशान्तरप्रेषणादीनाम्‌, तेः भरवासो देशान्तरगमनम्‌, तेन 
क्लेशः परिश्रमः, तेन इःखिताः पीडिताः । सवदा तथाभूताः । बत्सरपि 
अनेकवर्षत्थियेऽपि पुत्रान्‌ दारांश्च नेक्षन्ते न परयन्ति । तदधथिन इति । तेः पुत्र- । 
दारादिभिरथिनः तदभिलकाषुकाः तदर्थमेव परसेवादिस्वीकारादित्यथंः ॥७४॥ 


अहो बत अमीषां निष्फकमनुष्ठानमिति गोचयन्नाह- 
‡ यदथंमेव विक्रीत आत्मा कामविमोहितः । | 
तन्न प्राप्तं मुधेवायुनतिं तु परकमंणा ॥ ७५ ॥ 

यदर्थं सुखप्रतिलम्भनिमित्तं विक्गीतः परदासीकृतः आत्मा कामवि- 
डम्बितेः तन्न प्राप्तम्‌, तदिति सुखं न प्रप्तं न प्रतिकन्धम्‌ । [९ 420] | 
आयुःसंस्कारा एव हि केवरमनथंकं परकर्मानुष्ठानेन क्षयमुपनीताः। न ॑ 
साधुकमंणि क्वचिदपि योजिता इति भावः ॥ ७५ ॥ । 
सुखक्िप्सया प्रवृत्तानां प्रत्युत दुःखमेवापतितमेषामित्युपदशंयन्नाह- 


* विक्रीतस्वात्मभावानां सदा प्रेषणकारिणाम्‌। 
प्रसूयन्ते स्त्रियोऽन्येषामटवीविटपादिषु ।॥ ७६ ॥ 


| 
| 
सुख बरुभुक्षया विक्रीतः परायत्तीकृतः स्वात्मभावः स्वकायो यस्ते तथा, । 

तेषाम्‌ । अन्येषां सेवकानामित्यथंः । अत एव । सदा प्रेषणकरणशीलानाम्‌ । | 
अन्येषामपरेषां प्रभुप्रयोजनेन गच्छताम्‌ । मागं एव प्रसुयन्ते स्त्रियः । अटवी- । 
विटपादिषु । आदिशब्दात्‌ पवंतनितम्बनदीक्‌लादिषु कष्टस्थानेषु ॥ ७६ ॥ 
अयमपरो विपर्यासस्तेषामिति प्रतिपादयन्नाह- | 

| 

| 








हृए वे अपने बाल-वच्चों ओर स्त्री का, माता-पिता का, वन्धु-वान्धवों का, हित-मितरों 
का मुह भी नहीं देव पाते; विषवनुख-भोग की वात तो बहुत दुर दहै॥ 

७५. इस तरह कामासक्त पुरुषों ने जिसके ल्यि अपने-आपको वेचा, दूसरों 
का गुखाम वनाया, उसेहीन पा सके, अपनी आयु व्यथंही गेवादी दूसरोंकी 
गुलामी करते-करते ! ॥ 

७६. अपने को वेच कर दूसरों ( प्रभृओं) की आज्ञासे परिवारसदहित 
दमेशा इधर से उधर धरूमने वालों की स्त्रियां कभी-कभी जंगलो में दक्षो के नीचे 
पत्र-प्रसव के लये मजनब्रुर हो जाती है ( तो यह कंसा विषयसुख-मोग हआ ! ) ॥ 
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* रणं जीवितसन्देहुं विरान्ति किर जीवितुम्‌ । 
मानार्थं दासतां यान्ति मूढाः कामविडम्बिताः ॥ ७७ ॥ 
विक्रोतस्वात्मभावाः संग्रामं चतुदंन्तसङ्कुटु प्रविशन्ति । किभूतं जौवित- 
सन्देहम्‌ ? तत्र प्रविष्टस्य जीवितं स्याद्रा न वेति जीवितस्य सन्देहोऽस्मिन्निति 
करत्वा । जीवितुमिति जीवनार्थम्‌। अत्र प्रतिरुब्धं लाभेर्जीविकां कल्पयिष्याम 
इति मत्वेत्य्थं: । मानार्थं दासतां यान्ति, बलवता केनचिदभिभृताः स्वमानो- 
रणाम्‌ । अंगुलीच्छदवेलाग्रहणस्वीकारात्‌। मूढा मोहान्धीकृतविवेक- 
चक्षुषः । के ते ? कामविडम्बिताः कामाय कामेन वा विडम्बितास्तिरस्कृताः ॥ 
इहैव जन्मनि कामासक्तचेतसां यद्‌ दुःखं दर्यते तत्कथयन्नाह-- 
* छिद्यन्ते कामिनः केचिदन्ये शरसमपिताः । 
दुश्यन्ते दह्यमानाश्च हन्यमानाश्च शक्तिभिः ॥ ७८ ॥ 
परदारधनापहरणादेः ॥ शेषः सुबोधः । ७८ ॥ 
किञ्च । अयं सूखसाधनत्वेन उपादीयमानोऽपि च अन्थपरम्परा- 
प्रसूतिहेतुरेवाथः इति कथयन्नाह- 
* अजंनरक्षणनादविषादं रथं मनथंमनन्तमवेहि | 
व्यग्रतय। धनसक्तमतीनां नावसरो भवदुःखविमूक्तेः।। ७९॥। 
अजंनमनुत्पन्नस्योत्पादनं दुःखम्‌ । उपाजितस्यापि जङानलादिभ्यः 
[2 32५] प्प्रत्यवायेभ्यः परिपार्नं कष्टतरम्‌ । तथा रक्षितस्यापि 


७७. अधिक विषयसुख कौ प्राति हेतु कुछ लोग॒ धनार्जन के चि भयंकर से 
भयंकर युद्धम कुद पडते है, जहां से जीवित लौटने की सम्भावनाभीकमदही होती 
है । यों वे पदोन्नति का क्ूठा अभिमान पूराकरनेके च्यि राजाओंकी गुलामी 
स्वीकार करलेते हं ( एेसे गामो को विषयसुख कहां ! ) ॥ 

७८. कुछ लोग अधिक धन कमाने के लोभम परधन या परदारा के अप- 
हरणादि के अपराधमें फांसी पर चढ़ा दिये जाते ह, जला द्यि जातें या तीखे 
कास्त्रों से मार गिराये जाते है ।। 

७९. इस तरह इस धन के कमाने मे, इसकी रक्षा मे, या इसके नाश होने पर 
जो मानसिक, शारीरिक क्केडा होतादै उसे ओर उस समय होनेवारी नाना प्रकार 
की तकलीफ को तूं अच्छी तरह समञ्ञले। उन्हीं में क्िपटे हुए पुरुषों को भवदुःख 
से विमुक्ति का मौका ही कहां मिलेगा । ॥ 


\ य 


14॥॥1 |. 
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कथञ्चित्‌ तस्करादिभिर्नशाद्विषादो दौर्मनस्यं परितापहेतुरनथंः । तदेव- 
मनयपरम्परानिदानत्वात्‌ कारणे कार्योपचारादथं एवानथं उक्तः । इत्येव- 
मजंनादिभिः सर्वदा व्याकुकत्वात्‌ घनासक्तचेतसां क्षणमपि समाधानान- 
वकारत्वात्‌ नावसरः; संसाराश्चितजात्यादिदुःखनिममोक्षाय सदा तद्गत 
मनसिकारेरेव आयुःप्रकाराणां क्षपणात्‌ ॥ ७९ ॥ 


कामाप्तक्तिपरित्यागाय प्रोत्साहनम्‌ 


सवेमेतदुपसंहूत्य कामासङ्खपरित्यागाय संवेगकथया प्रोत्साहयति- 
* एवमादीनवो भूयानत्पास्वादस्तु कामिनाम्‌ । 
राकटठटं वहतो यद्रत्‌ परशोर्घासिरवग्रहः ॥ ८० ॥ 


एवमिलत्युक्तप्रकारपरामरश । आदीनबोऽनथः । भयाननेकप्रकारः । न 
चात्र सुखोत्पादवार्तपप्यस्ति। यदपि विप्यसिात्‌ कथश्ित्‌ सुखमिति 
प्रतिभासते, तदपि न किचित्‌ । गुरुतरभाराक्रमणपरिक्छान्तवपुषः पशोरिव 
घासलवग्रासग्रहणम्‌ ।। ८० ॥ | 


* तस्यास्वादलवस्याथं यः परोरप्यदुकंभः । 
हता द॑वदतेनेयं क्षणसम्पत्‌ युदुरुभा ॥ ८१ ॥ 


तस्यैवम्भूतस्य अतितुच्छस्य युखास्वादकेलस्य पशोरपि [£ 2 >| 
साधारणस्या्थे तस्य निमित्तम्‌ इयं क्षणसम्पत्‌ अष्टाक्षणविनिमुंक्ता इता 
विनादिता । वृथा कृतेत्यर्थः । किविशिष्टा ? शुदुलभा व्याख्याता । केन ? 
देवहतेन । दैवं पुरातनं कमं, तेन हता । हिताहितपरिज्ञाने विपयस्तमतिः 
कृतः । विमोहित इत्यथः । वस्तुतस्तु तिरस्कारवचनमेतत्‌ । भागविहीन 
एवमुच्यते ॥ ८१ ॥ 

अवश्यं गन्तुरित्यादिना श्लोकद्वयेन विपर्यासरूपतामेव प्रतिपादयति-- 





८०. [ यों स्तरी-राग, ओर धन-तृष्णा का निषेध कर अव ग्रन्थकार जिज्ञासु 
को विषयभोगों मे अनासविति का उपदेश कर रहे ह-- ] यो विषयभोगों मे अनथं 
ही ज्यादा है । जो थोडा बहुत सुख दिलायी पड़ता है वह भी परिणाम मे दुःखदायी 
ही है॥ 

८१. इसच्यि इस थोड़ से तुच्छ सुख के ल्य, जिसे पशु भी भोगते रहते है, 
तुमने यह्‌ अमूल्य मानवजीवन दैवदुविपाक के वश होकर व्यथं हीखो डाला! ॥ 
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* अवद्यं गन्तुरल्पस्य नरकादिप्रपातिनः। 
कायस्याथे कृतो योऽयं सवेकारु परिश्रमः ॥ ८२ ॥ 
अवश्यं गन्तुरिति अनित्यतया अस्थिस्वभावस्य । अल्पस्य लोकोत्तरः 
कायमपेक्ष्य अतिदूरं निष्कृष्टस्य । नरकादिभ्रषातिन इति अपरमितदुःख- 
भागिनः। स्वसुखोत्पादनेऽप्यसम्थंस्येत्यथंः । कायस्य आत्मशरीरस्पार्थे 
सुखोत्पादनाय योऽयं नरकादिदुःखमविगणय्य हृतः स्वंकान संसारस्य पूर्वस्यां 
कोटौ परिश्रमः प्रयासः ॥ ८२ ॥ 
* ततः कोटिशतेनापि श्रमभागेन बद्धता । [£ 324] 


ततस्तस्मात्‌ परिश्रमात्‌ कोटिशतेनापि परिश्नमभागेन अंदोन बुद्धत्वं 
स्यात्‌, तदपेक्षया अत्यल्पीयसा अआयासबलेन बुद्धत्वं स्यात्‌ । तथापि तदर्थं 
मन्दबुद्धयो नोत्सहन्त इत्यथः 1 अथ बोधिचर्यायामपि चरतः अनेकदुष्कर- 
दातसमारम्भादतिशयवद्‌ दु:खसहस्रमुत्पद्यत एवेत्याह-- 
* चर्यदुःखान्महद्‌ दुःखं सा च वोधिने कामिनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 


चर्यद्िःखमपेक्षय इदमेव महद्‌ दुःखं यत्कामार्थे चरतां संसारे तेषामा- 
वीच्यादिनरकपतनात्‌, पारतन्त्येण दीघंकाकमनुभवनाच्च 1 न तु बोधिः 
सत्त्वानां प्रतिनियतकालं स्वेच्छया . तदनुभवताम्‌ । तदेवं दुःखमनु भ वतामपि 
कामाथ कामिनां सा च बोधिनं भवति, या बोधिसत्त्वानां परां दुःखमनु- 
भवतामित्यथंः ।॥ ८३ ॥ 
पुनविशेषेण कामनिदानदुःखं प्रतिपादयन्नाह-- 
* न रास्त्रं न विषं नाग्निनं प्रपातो न वैरिणः। 
कामानामूपमां यान्ति नरकादिव्यथास्मृतेः ।॥ ८४ ॥ 





८२-८३. यह जो तुमने दिनरात महनत की, उसे दारीर के क्षणिक सुख के 
चयि, जो कि अन्त मे अवदय ही नरकमे ठे जायगा, व्यथं ही कर दिया । इससे 
करोड़ों गुण कम परिश्रम में बद्धता ( बोधि ) प्राप्त की जा सकती धी । इस बोधि 
की प्राप्तिमें कयि जाने वे श्रम की अपेक्षा कामियों को अपने विषयभोगों की 
प्राप्ति मे अधिक श्रम करना पड़ता है, फिर भी उन्हें बोधिसुख नहीं मिरु पाता ॥ 

८४. उन विषयभोगों के परिणाम मे पाये जाने वाङ नरकादि दुःखोको 
याद कर शस्त्र, विषपान, अग्नि, वैरियोंसे धिर जाना आदिसे होने वारी पीडा 


फिर भी कंम ही मालूम पडती हे ॥ : = 


हह जातो दो भो ह्न 
------ क्र 1 


[३ + . ^ कि 
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अमी शस्त्रादयो दुःखजनकत्वेन प्रसिद्धा न सादृश्यं भजन्ते प्रति 
कामानाम्‌ । कस्मात्‌ ? नरकादिदुगं तिदुःखस्य आगमात्‌ प्रतिपन्नस्य | 325] 
स्मरणात्‌ स्मरणेनामुखीकरणात्‌ । रास्त्रादयो हि नियतकालं मरणमात्र- 
दुःखदायकाः, कामास्तु दीर्घकाल्िकतीव्रनरकादिदुःखहेतव इति कीदृशी 
तंरुपमा भवेत्‌ ! ॥ ८४॥ 
विवेकविहारिणः प्रशंसनम्‌ 


तदेवं कायविवेकानन्तरं चित्तविवेकं प्रतिपाद्य प्रकृते योजयितुमाह - 
* एवमुद्धिज्य कामेभ्यो विवेके जनयेद्‌ रतिम्‌ । 
कामेभ्यो भयहेतुभ्यः । एवमृक्तक्रमेण उद्विज्य सन्वरासं कत्वा पूर्वोक्त- 
विवेके रतिमभिरतिमुत्पादयेत्‌ । कुत्र स्थित्वा ? तत्राह- 
* कलहायासश्ून्यासु शान्तासु वनभूमिषु ।॥ ८५ ॥ 
प्रतिद्रन्द्रिनामभावात्‌ कलहायासशुन्यास्ताः, व्याल-मृग-सरीसृप-तस्करा- 
दिविरहाच्च रम्याः ॥ ८५ ॥ 
तत्रानुशंसामाह- 
* धन्यैः शशाङ्क रचन्दनरीतचेषु 
रम्येषु हम्य विपुलेषु रिकातलेषु । 
निःशब्दसौम्यवनमारुतवीज्यमानेः 
चंक्रम्यते, परहिताय विचिन्त्यते च ॥ ८६ ॥ 
धन्यैः सुकृतिभिः । शशाङ्कस्य चन्द्रमसः करा रइमय एव शुक्छताशेत्य- 
साधरम्याच्चिन्दनानीव, तेः शीतलानि यानि ज्िकातलानि तेषु [ ? 36 |] 
चंक्ृम्यत इति सम्बन्धः । किविशिष्टेषु ? प्रकृव्यव गुचिपवित्रेषु ककंशादिदोष- 


रहितेषु च । हभ्थ॑विपुलेषु घ वलगृहवद्विस्तीणेषु । कीदुशेः सद्िर्चंक्रम्यते ? 


८५. [ एकान्तवास-- ] इस तरह जिज्ञासु को विषयभोगों की इस अन्थं- 
परम्परा को ध्यान में रखते हुए एकान्तवास मे ध्यान लगाना चाहिये, उन शान्त 
वनप्रदेशो मे न किसी प्रकार का कल्ह्‌ है, न कोई श्रम ॥ 

८६. व्हा नीरव सौम्य वन के प्रदेशो मे भाग्यरारी खछोग ही चन्द्रमाकी 
किरणों के समान, चन्दन से शीतल, बड़े बड़ महलों से भी अधिक विस्तृत, रमणीय 
शिकातलों पर बृक्षोंके पत्तोकी हवा में वेठकर परहितचिन्तन में अपना मन 
लगाते है । या घूमते हए बोधिचिन्तन करते रहते हँ ॥ 


२३८ बोधिचर्यावतारे [ अष्टमः 


निःशब्वेः प्रतिकूलशब्दविरहितंः। सौम्यैरनुत्कटः । सुखसंस्पर्शे रित्यथंः । 
वनमारुतैः वनपवनेः । वीज्यम'नाः तैश्च॑क्रम्यत इति परावृत्तया पुनः पुनमंन्दं 
श्नम्यते । न केवरं चंक्रम्यते, कि तु परहिताय सत्त्वानां सुखोत्पादनाय 
विचिन्त्यते । सवंमेतदयत्नसिद्धं योगिनाम्‌, कामिनां तु प्रयत्नसाध्यम्‌ । तदनेन 
एेश्वयंसुखाद्विशिष्यते विवेकसुखमित्युपदशितं भवति । ८६ ॥ 
इदमपरमसाधारणं सुखं विवेक विहारिण इत्युपदशंयन्नाह्‌-- 
* विहत्य यत्र क्वचिदिष्टकालं शून्यालये वृक्षतके गुहासु । 
परिग्रहा रक्षणवेदमृक्तः चरत्यपेक्षाविरतो यथेष्टम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सुबोधम्‌ ।। ८७ ॥ 
स्वच्छन्दचारीत्यादिना कथितमेवार्थं ग्यक्तीकरोति- 
* स्त्रच्छन्दचायं निलयः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ । 
यतुसन्तोषसुखं भुङ्क्तं तदिन्द्रस्यापि दुलभम्‌ ।' ८८ ॥ 
[ © 327 ] स्वस्यात्मनः छन्दोऽभिकाषः, तेन चरितुं रीलमस्येति । 
स्वेच्छाचा रीत्यथंः ।॥ ८८ ॥ 


विवेकभुमिषु बोधिचित्तमावना 


इति विवेकगुणानभिधाय प्रकृतमभिधित्सुराह- 
#* एवमादिभिराकारविवेकगुणभावनात्‌ । 
उपदान्तवितकंः सन्‌ बोधिचित्तं तु भावयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
एमिति । पूवोक्तंः । आदिशब्दादन्येरपि एवं विधे राकारैः । विवेकस्य 
कायिकचंतसिकस्य गुणानां भावन^त्‌, इति हि सरवंसुखसम्पत्तिहेतुविवेक इति 
चेतसि पुनः पुनरामूखीकरणाद्धेतोः उपशान्तो वितकंः असन्मनसिकारो यस्य 





८७. [ उस विवेकविहारी को दूसरा सुख यह टै-- ] उन शान्त नीरव वन- 
प्रदेशों में संसार से अनासक्त जिज्ञासु निजंन देवाल्यों, वृक्षों के नीचे या गुफाओंमें 
वेठकर वोधि-चिन्तन करता हआ सांसारिक परिग्रह्‌, परिवार-संरक्षण आदि से होने 
वाटी पीडासे दुर रहकर यथेच्छ विहार कर सकता है ॥ 

८८. स्वेच्छाचारी, अप्रतिबद्ध ( स्वतन्त्र विचार वाला), अनागारिक 
जिज्ञासु जो शान्ति-सुख अनुभव करने रगता है, वह सुख इन्द्र को भी दुकरुंभ है ॥ 

८९. इन पूर्वोक्त विधियो या गुरूपदिष्ट उपदेगों से अपने मानसिक सङ्कुल्प- 
विकल्पों का शमन करता हु बोधिचित्त की भावना करे ॥ 





रिच 
म 
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सः। तथाभरुतः सन्‌ बोधिचित्तं तुभ्येत्‌ । एवं परिञुद्धे चेतसि भाव्यमानं 
नोधिवित्तं प्रकषंपदमधि रोहतीति विशेषं तुशब्देन दशयति ॥ ८९ ॥ 

तत्र यावदेकत्वं परेषु नात्मना क्रियते, न तावत्‌ परहितसुखाय 
सम्यक्‌ चित्तं चरत्ति, आत्मग्राहुस्य आत्मन्येव विरोषेण प्रवृत्तेः । अतोऽस्य 
निवृत्तये- 

* परात्मसमतामादौ भावयेदेवमादरात्‌ । 

आदौ प्रथमतः । पश्चात्‌ पर।त्मपरिवतंनमिति भावः। [ ? 328 |] 
एवमिति वक्ष्यमाणनीत्या । आदरादिति महताभिनिवेरेन । तस्या एवाकार 
दशेथत्ति- 


* समदुःखसुखा: सवं पाकनीया मयाऽऽत्मवत्‌ ॥ ९० ॥ 
मत्तो नामीषां कश्चिद्विशेषोऽस्ति । अतो यथा मम दुःखं बाधकं तथा 
एषामपि । यथा मम सुखमनुग्राहकं तथा एषामपि 1 इति तुल्यदुःखसुखाः 
सवे प्राणिनो भवन्ति । तस्मात्‌ पालनी मयारमवत्‌ । यथा आत्मा दुःखाद्‌ 
दुःखहेतोर्वा समुदिध्रयते, तथा अन्येपि सत्वाः समुद्धरणीथाः। यथा आत्मा 
सवंथा सुखीकतुं मिष्यते, तथा अन्येऽपीति परिपालनीया आत्मवत्‌ ॥९०॥ 
ननु कथमात्मना अनेकप्रकारगतिभेदभिन्नानां सत्त्वानामेकत्वं 
सेत्स्यति ? अभिन्नसुखदूःखस्वभावत्वं च कथम्‌  इत्यत्राहु-- 
* हस्तादिभेदेन बहुप्रकार: कायो यथंकः परिपालनीयः। 
तथा जगद्धि्नमभिन्नदुःखसुखात्मकं सवंमिदं तथेव ॥ ९१ ॥ 
करचरणरिरःप्रभृतिभेदादनेकप्रकारः कषयो यथेकत्वेनाध्यवसितः 


परिपलनीयो भवति दुःखनिवतंनात्‌ सुखोपधानाच्च, जगत्सत्त्वरोकः अभिन्न- 


९०. उस वोधिचित्त-भावना के अभ्यास-हेतु आवदयक है स्वचित्त में गम्भी- 
रता के साथ परात्मसमता क्रा भाव उदय करना । ताकि उसके सहारे से सर्वप्राणियों 
के सुख-दुःखों को अपना सुखदुःख समज्ञ कर उनका पालन ( रक्षा) कियाजा 
सके ॥। 

९१. जसे शरीरके नाना अङ्खं होते हृए भी उन सवको एक शरीर समञ्ञ 
कर उनका सर्वथा पाठन किया जाता है, उसी प्रकार जगत्‌ के प्राणियों के भिन्न 
भिन्न होते हुए भी उनकी सुख दुःख भोगने की, हेयोपादेयता की भावना तो एक सी 
दी है, अतः आत्मशरीरवत्‌ पर काय के सुख-दुःख का भी खयार रखना चाहिये ॥ 


कयन श 
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मे कत्वेनाध्यवसितमात्मनः परिपालनीयं भवति । अभिन्न दुःखयुखात्मकं च । 
[२ 329 ]छृप्तचकारो निदेशः । तथैव हस्तादिभेदवदेव स्वंमिदभिति बहूुप्रकार- 
गतिभेदभिन्नमपि । अयमभिप्रायः-यथा अभ्यासदेकत्वाध्यवसायोऽस्मिन्‌ 
काये एकत्वमन्तरेणापि,तथा अनेकप्रकारे जगत्यपीति न कश्चिद्धिेषः ॥९१॥ 
स्यादेतत्‌-यदि भवता सह जगदेकस्वभावम्‌, तदा कथमिव भवतो 
दुःखमन्यसन्तानेषु न बाधकं स्यात्‌ ? एवं विपयंयेऽपि योज्यमित्या- 
र ङ्धयाह- | 
* यद्यप्यन्येषु देहेषु मद्दुःखं न ॒प्रवाधते । 
तथापि तद्‌ दुखमेव ममात्मस्नेहदुःसहम्‌ ।। ९२ ॥ 
अन्येषु अपरेषु शरीरेषु मम इुःखं यदि नाम प्रवाधकंन भवति, तथापि 
तद्‌ इुःखमेव मम । कुतः ? आत्मनि स्नेहेन दुःसहं सोदुमशक्यम्‌ । हेतुपदमेतत्‌ । 
अंशेन प्रवृत्तावपि दुःखस्वभावतां न मु्तीत्यथः। एवं विपर्ययोऽपि 
` व्याख्येयः ॥ ९२ ॥ 
* तथा यद्यप्थसंवेद्यमन्यद्‌ दुःखं मयात्मना । 
तथापि तस्य तद्‌ दुःखमात्मस्नेहेन दुःसहम्‌ ॥ ९३॥ 
[ ? 330 ] अतः स्वपरविरेषमपास्य दू:खस्वभावतेव निवतंनहेतुः। 
अत आह-- 
* मयान्यदुःखं हन्तग्यं दु:खत्वादात्मदुः ख वत्‌ । 
यद्यद्‌ दु खं तत्तन्मथा हन्तव्यम, यथात्मदुःखम्‌ । दुःखं चेदमन्यसत्तव- 
दुःखमिति स्वभावहेतुप्रयोगः । दुःखस्वभावतामात्रभाविनी हन्तव्यता । न च 
असिद्धता हेतोः, अविशेषेण दुःखस्वभावतायाः प्रसाधितत्वात्‌ । न चाप्यने- 





९२. यदचपि दूसरोके शरीरोमेमेरा अपना दुःख तकलीफ नहीं देता, पर 
वह मेरे ल्यितो दुःखहीदहै; क्योकि मुज्ञे अपनेसे स्नेहै, अतः वह मेरे लिय 
असह्य है ॥ 

९३. तो जैसे मै अपना यह्‌ दुःख दूर करताहूं, वसे ही मृञ्चे दुसरोकाभी 
दुःख दूर करना चाहिये; क्योकि दुःखतो दुःखहीदै, भले ही वहकिंसीकोभी 
हो । अतः मृजे दूसरे दुःखी जनोंपर करुणाही करनी है; क्योकि मेरी तरह 

दूसरे भी प्राणवान्‌ है, उन्हं भी मेरीही तरह दुःखम वही पीड होती होगी जौ 


मुञ्चे होती हं ॥ 
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कोन्तिकता; आत्मदुःखस्यांपि :हन्तव्यता -न ` - स्यादविशेषादिति विप्येय- 
बाधकम्‌ । विरुदताप्यत एव न स्यात्‌ 
तथायमपरः प्रयोगः-- 
* अनुग्राह्या मयान्येऽपि सत्त्वत्वादात्मसतत्ववत्‌ ॥ ९४ ॥ 
ये सत्त्वास्ते सर्वे मया अनुग्राह्याः, यथा आत्मसतत्वः । स्वाश्च 
अन्येऽपि प्राणिनः इति स्वभावहेतुरेव । सत्त्वात्मकतामात्रभाविनि अनुश्राह्य- 
स्वभावता अत्र) अयमपि नासिद्धः, सत्त्वात्मकतायाः पक्षे प्रसिद्धत्वात्‌ । 
आत्मनोऽनुग्राह्यताभावप्रसङ्खन अनेकान्तिकोऽपि न स्यात्‌ । पूवेवन्न 
विरुद्धः । ९४ ॥ 
ननु अस्ति विेषोऽन्यस्मादात्मनि सुखाभिनिवेशो नाम, तथा ततो- 
ऽयमनेकान्तिको हेतुरिति ? अत्राह- ` 
यदा मम परेषां च तुल्यमेव सुखं प्रियम्‌ । 
तदात्मनः कोःविहेषो येनात्रेव सुखोद्यमः ॥ ९५ ॥ 
तुल्यमेव सममेव सुखं प्रियमिष्टम्‌ । तदात्मनः परस्मात्‌ को [ 2 331 | 
विशेषः ? नेव कश्चित्‌, येन तत्रैव -आत्मन्येव सुखोत्पादनाय तात्पर्यं न 
पररि्मि्ित्यथः ॥ ९५ ॥ | 
प्रथमे हेतावनेकान्तिकतां परिहरन्नाह-- 


* यदा मम परेषां च भयं दुःखं चन प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्षामि नेतरम्‌^ ॥ ९६ ॥ 


भयमिति दुःखहेतुः । नेतरमिति नान्यम्‌ ॥* ९६ ॥ 


९४. दूसरों का कष्ट दर करने मे भी सावधान रहना चाहिये, क्योकि दुःख 


तोदुःहीदै, फिर भलकेही वह॒ अपनाहोया दूसर्रो का। अतः स्व-पर दुःखमें 


कोई अन्तर न होने के कारण उसे दूर करद्रूसरों को भी सुख पहुंचाने की कोशिद 


करनी चाहिये । 


९५. जब मुज्ञ को तथा दूसरों को समान रूपसे सूखे ही त्रिय है, तव अपने- 


पराये मे वयों भेद किया जाय, किं मुञ्े ही सुख मिले दूसरों को नहीं ॥ 


, ९६. जव मृङक् कोया दूसरों को किसीभी प्रकारका भय या दुःख अभीष्ट 





१.. शिक्षासमुच्चयस्येयं प्रथमा कारिका । 
, बवोऽचठ> :१६. 
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स्यादेतत्‌-यदि नाम दुःखात्मकता न विङ्िष्यते, तथापि यस्य दुःखेन 
वाधा स्यात्‌, स एव रक्ितुमुचितो नान्य इत्याह- 
* तद्दुःखेन न मे बाधेत्यसौ यदि न रक्ष्यते । 
नागामिकायदुःखान्मे बाधा तत्केन रक्ष्यते ॥ ९७ ॥ 
तस्य परस्य दुःखेन मम वाधा पीडा नास्तीत्यतोऽस्मात्‌ कारणाद्‌ यदिन 
रक्षयतेऽन्यः, तदा अपरमिदं व्याहतं स्यात्‌ । यतो नागामिनः कायस्य परलोक- 
[7 332] भाविनो नरकादिजातस्य दुःखात्मकस्य [ दुःखान्मे ] तस्योपात्तस्य 
कायस्य काचिद्‌ बाधा सम्भवति, तस्य अन्यत्वात्‌ । इति लोकोक्तौ, तस्मादथं 
वा । यत एवम्‌ तस्मात्‌ केनाभिप्रायेण असौ रक्ष्यते ? काय इति प्रकृतत्वात्‌, 
पापान्निवतंनात्‌ कुशले प्रवतंनाच्च ।। ९७ ॥ 
अथापि स्यात्‌-अहमेकं एव सवेदा, तेनात्र भिन्नत्वं नास्ति शरीरयोः, 
नायं दोषः ? इत्यत्राहु- 
* अहमेव तदापीति मिथ्येयं परिकल्पना । 


आत्मनो निराकरिष्यमाणत्वात्‌ निरस्तत्वाच्च लेशतः तत्कोऽयमहु- 
प्रत्ययस्य विषयो भविष्यति ? तस्मादहुभरत्ययविषयस्य कस्यचिदेकस्याभावा- 
न्मिय्येयं परिकल्पना अध्यवसायः । अहमेव तदापीति । भवान्तरेऽपि । मायोपम- 
पच्चोपादानस्कन्धमाव्रालम्बनत्वादस्य । इतीदमपि अध्यवसायवदादुच्यते, 
न तु पुनरस्य वस्तुतः किचिदारम्बनमस्ति, विकत्पात्मकलत्वात्‌ । 


कुतः पुनरियं मिथ्याकल्पना ? इत्याह- 
% अन्य एव मृतो यस्मादन्य एव प्रजायते ।। ९८ ॥ 


नहीं है, तव अपने-परायेमे क्याभेदक्ररनाकिमृञ्नेही दुःख या भय से निवृत्ति 
( नाञ्च ) भिक, दूसरोंको नहीं । ॥ 

९७. "रये दुःख से मृक्षको क्या तकलीफ है'--यदि यह्‌ समञ्लकर उसका 
दुःख दुर करनेमें सहायतान करना चाहोतो यह भी उचित नहीं; क्योकि इस 
तरह तो आगामी ( भविष्यत्काल के) शरीर से उत्पन्न होने वलेदुःखोंसे इस 
वर्तमान शरीर कोतो पीड़ा होनी नहीं, फिरसे दूर करने के लियि क्यों प्रयास 
( पूजा, पाठ आदि ) किया जाता है ॥ 

९८. (आगामी शरीरम भीम ही होञंगा-यदि इस कल्पना से यह्‌ प्रयास 
कर रहे हो तो यह भी तुम्हारी मिथ्या कल्पना दही टै, क्योकि वस्तुतः कोई दूसरा 

ही मरता दै ओर दुसरा उत्पन्न होता है, वही नहीं । तो दुसरे की रक्षा कंसी ! ॥ 
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यदा नात्मादिः कश्चिदेकः परोकगामी सम्भवति, स्कन्धमात्रमेव 
केवलम्‌, तदा न खल यदेव स्कन्धपचकमिह विनश्यति, तदेव पुन रप्युत्प्यते 
परलोके, अपि तु अपूवंमेव पूवेनिवृत्तौ तत्र इदम्प्रत्ययताविरिष्टं [८ 333] 
क्ठेशकर्माभिसंस्कृतमन्तराभवसन्तत्या समुत्पद्यते। तस्मादनादिसंसार- 
प्रवत्तवितथविकल्पाभ्यासवासनावजशादहुप्रत्ययो वितथ एव उपजायते ॥९८॥ 
किञ्च । इदमपरं तत्र बाधकमित्याह- 
‡ यदि तस्येव यद्‌ दुःखं रक्ष्यं तस्यैव तन्मतम्‌ । 
पाददुःखं न हस्तस्य कस्मात्‌ तत्‌ तेन रश्यते ॥ ९९ 1 
आस्तां तावद्‌ यदागामिकायदुःखरक्षार्थं न-यतितन्यम्‌ । इह एकस्मि- 
न्नपि काये प्रत्यङ्भेदा्िन्नं दुःखम्‌ । ततो यदा अन्यद्‌ दुःखमन्यस्य रक्षितुं 
न युज्यते, तदा कथं पादादौ प्रहारं पतन्तं दष्ट्वा हस्तं प्रसायं रक्ष्यते ? 
अन्यत्वाविेषान्न युक्तमेतदित्यथंः । ९९ ॥ 
अथ - 
* अयुक्तमपि चेदेतदहङ्कारात्‌ प्रवर्तंते । 
तदयुक्तं निवर्त्यं तत्‌ स्वमन्यच्च यथाबलम्‌ ॥ १०० ॥ 
अहङ्ारोऽस्मिन्‌ काये अहमित्यात्मग्रहादात्मनोभावेऽपि । श्रवतंते जायते 
पादादौ रक्षणमनसिकारः । नंतत्‌ साधु; यतो यदयुक्तं -युक्त्या सङ्गतं न 
भवति, तन्निवत्यंमपसार्यं स्वकीयं परकीयं च यथाबलं यथा- [ 334] 
सामथ्येम्‌ । शक्तिवेकल्यादेव तदुपेकषितुमुचितमिति भावः ॥ १०० ॥ 


स्यादेतत्‌-- यदि नाम आत्मादिर्नास्ति, तथापि सन्तानो नाम एकः 
सम्भवति, तथा बहूनां करचरणादीनां समुदायः रारीरमेकम्‌ । तदेतद्‌ द्यं 
यथासम्भवमिह रोके परलोके च आत्मदुःखापहरणदेनियामकं भविष्यति । 
ततोऽयमविशेषादित्यसिद्धो हे तुः, पूवंस्च अनेकान्तिकः ? इत्यारङ्कघाह - 





९९. ( फिर एक बात ओर है-- ) दुसरे की दुःखोंसे रक्षाम तुम्हारी 
दिल्चस्पीन हो तो फिर तुम्हारे दरीरका एक अंग ( हाथ )} चोट रुगते समय 
दूसरे अंग (पैर) की रक्षाम क्यों तत्पर हो जाता दहै? ॥ 

१००. ( यदि कहो कि- ) यह एक अंगद्वारा दूसरे की रक्षा यदशचपि 
अयुक्त दै, पर ममत्वाभिमान से एसा होता रहता हतो यह भी उचित नही 
कारण जो अयुक्त है, उससे यथासम्भव दूर रहने का प्रयास करना चाहिये, भके ही 
वह अपनाहो या पराया ! ॥ 


२.४४ बोधिचर्यावतारे [ अष्टमः 


“ सन्तानः समुदायरच पड्क्तिसेनादिवन्मृषा । 
यस्य दुःखं स नास्त्यस्मात्‌ कस्य तत्‌ स्वं भविष्यति ।॥ १०१॥ 


` सन्तानो नाम न करिचदेकः परमाथंसच्‌ सम्भवति । कि तहि ? कायं- 
कारणभावप्रवृत्तक्षणपरम्पराप्रवाहरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्यानुप- 
लम्भात्‌ । तस्मादेतेषामेव क्षणानामेकपदेन प्रतिपादनाय संकेतो कुतो 
बुद्धव्यंवहारार्थं सन्तान इति । इति प्रज्ञप्ति सन्नेव अयम्‌ । तेन अत्राभि- 
निवेशो न कायं: । अन्यथा आत्मना किमपराद्धं येनासौ न स्वीक्रियते । एवं 
समुदायोऽपि न ममुदायिभ्यो वस्तुसनच्‌ एको विद्यते, तस्य तेभ्यः पृथग- 
नुपलब्धेः ? तत्त्वान्यत्वविकल्पस्तु अस्य अवयविविचारेणेव गत इति नेह्‌ 
प्रतायते । ततश्च अयमपि संवृतिसन्नेव पूवेवत्‌ । अनयोयंथासंख्यमुदाहरण- 
[ ८ 335 ] माह पंक्तिसेनादिवदिति। पक्तिवत्‌ सन्तानः, सेनादिवत्‌ 
समुदायः । आदिशब्दान्माला-वनादयो गृह्यन्ते । यथा अनेकेषां पिपीक्िका- 
दीनां पूर्वापिरभावेन व्यवस्थितानां स्वरूपमन्तरेण पंक्तिर्नास्ति खक्सूत्र- 
वदेका, यथा च हस्त्यरवपदातिप्रभरृतिभ्यो मिक्ितेभ्यो व्यतिरिक्ता नान्या 
सेना काचिदेका तत्रास्ति, तथा समुदायोऽपि । एतच्च अन्यत्र [ वो० च०- 
९. ७३ | विस्तरेण विचारितमिति नेह विचायते । तस्माद्रस्तुसदालम्बना- 
भावान्मृषाऽयं प्रत्ययः । अर्थो वा, विचा रासहत्वात्‌ । एवमात्मादेः स्वामिनः 
कस्यचिदभावाद्‌ यस्य सम्बन्धि दुःखं स नास्ति! अतः क्य तद्‌ दुःखं स्वात्मीयं 
भविष्यति ? नेव कस्यचिदित्यर्थः । ननु यदि आत्मादिर्नास्ति, तदा कथमयं 
दृष्टान्तो भविष्यति-आत्मवदिति, आत्मसतत्ववदिति च ? सत्यमेतत्‌ । 
किन्तु नेदं व्यसनितया साधनमभिधीयते, कि तहि ? परस्य आत्मग्रहा- 
भिनिवेरनिवारणाय ।- तद्यदि परस्य निवृत्त एव .आत्मग्रहाभिनिवेशः, 
तदा न किचित्‌ प्रयोजनमनुमानप्रयोगस्य । अथ न निवृत्तः, तदा तदभि- 
प्रायेणेव स्वपरविभागं कृत्वा तस्प्रत्यायनार्थं साधनं दष्टान्तर्चोच्यते 
[2 336] इति न ` दष्टान्तस्यासिद्धिग्यं वहा रप्रवतेनाथ । किञ्च, इदमुपात्त- 
पच्चस्कन्धमात्रमभिसन्धाय दृष्टान्ते दीयमाने न काचित्‌ क्षतिः; अत्रव आत्म- 
राब्दस्य प्रवृत्तेरिति । १०१॥ । 





१०१. जसे वृक्षपक्ति ब्रक्षों से भिन्न नहीं, सेना योद्धाओं से भिन्न नरी, 
उसी तरह सन्तान ओर सङ्घात भी परम्पराप्रवाह ओर समुदाय से भिन्न नहीं । अतः 
जिसका दुःख हे वह नहीं है तो फिर उस दुःख पर किसकी स्वत्व हो सकता है ! ॥ 


परिच्छेदः | ध्यानपारमितां २४५ 


इदानीं प्रकृतमुपसंहरन्नाह - 
* अस्वामिकानि दुःखानि सर्वग्यिवाविशेषतः । 
दुःखत्वादेव वार्याणि नियमस्तत्र किकृतः ॥ १५२ ॥ 


न विद्यन्ते स्वामिनो येषामृक्तक्रमेणेति विग्रहः । अममानि कस्य. 
चित्‌ प्रतिबद्धानि इत्यथः । कुतः ? कि कानिचिदेव ? न ; सर्वाण्यिवाविशेषतः । 
न क्वचित्‌ कस्यचित्‌ स्वामित्वमस्ति, विशेषाभावात्‌ । दुभ्वत्व देव स्वपरा- 
विभागं कृत्वा वार्याणि मिषेध्यानि भवन्ति । नान्यन्िमित्तमस्ति तत्र आत्मी- 
यत्वादि 1 तेनायं नियमः किकृतः, केन विहेषेण कृतः ? येन स्वकीयान्येव 
वार्याणि न परकीयानीति । एवं दुःखत्वादिति हेतुरनेकान्तिको न भवतीति 
समथितम्‌ 11 १०२॥ 


ननु यदि दुःखी नाम करिच संसारे सम्भवति, तहि दुःखमनिवायंमेव 
स्यात्‌, कृपापात्रस्य दुःखिनः कस्यचिदभावाद्‌ ? इत्याशङ्कमान आह- 


* दुःखं कस्मान्निवार्य चेत्‌ सर्वेषामविवादतः । [९ 537] 
वार्यं चेत्‌ सवंमप्येवं न चेदत्मापि सत्त्ववत्‌? ॥ १०३ ॥ 

न वायंमेव नि रात्मकत्वादेव यदि मन्यसे, तदा न युक्तमेतत्‌ । कुतः ? 
सर्वेषामविवादादवि प्रतिपत्तेः । चार्वाकिस्यापि स्वदुःखपरिहारेणेवेह प्रवृत्तेः । 
न च तेषामात्मनोऽभ्युपगमाददोषः; तत्स्वभावस्यानुपपलब्धेः । न च अभ्यु- 
पगमात्रेण तस्य सत्ता प्रसिध्यति, तत्साधकप्रमाणाभावात्‌, बाधकस्य च 
अनेकप्रकारस्याभिधनात्‌ । एवं सति यदि वार्य दुःखम्‌, तदा सवं वायम्‌, 
तदात्मापि । उपात्तपश्वस्कन्धस्वभावमपि दुःखं न वायम्‌, सवं(च्व ?}वद 
विल्ञेषादित्युपसंहारः ॥ १०३ ॥ 


१०२. अतः यह्‌ सिद्ध हो गया. कि संसारमे होनेवाके सभी दुःख अनाथ 
है, इनका कोई स्वामी नहीं जो इन्हे अपना कहु सके 1 इसय्यि अपने-पराये का भेद 
छोड़कर इनके निवारणहेतु प्रयास करना चाहिये । यह नियम तुमने कहाँ से बना 
च्या करि अपनादही दुःख मिटाना दहे, दूसरों का नहीं, ॥ 

१०३. "दुःख के निरात्मक होने से उसके निवारण की कोई आवइयकता 
नही" '-यह्‌ कहना भी ठीक नहीं; क्योकि यदि दुःखो का निवारण करनाहै तो 
सवका करना चाहिये, अन्यथा अपना भी क्यों! ॥ 


न्-----~ 


१. आत्मनि सर्ववत्‌-पाठा० । . 
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२४६ बोधिचर्यावतारे | अष्टमः 


स्यादेततु-करूणापरतन्त्रतया परदुःखदुःखिनः सव॑दुःखापहरणाय 
यत्नः । तद्वरं बहुदुःलनिदानं संव प्रथमतो नोत्पादयितुं युज्यते ? इति पर- 
वचनावकाडं शङ्कमान आह- 
* कृपया बहु दुःखं चेत्‌ कस्मादुत्पद्यते बात्‌ । 
बलादिति प्रयत्नात्‌ । अत्रोत्तरमाह- 
* जगदुदुःखं निरूप्येदं कपादुःखं कथं बहु ॥ १०४ ॥। 
[९ 338] जगतो दुःखं नरकादिकृतमनेकप्रकारं समीक्ष्य इदं कृषाकृतं 
दुःखं कथं बहु ? नेदं वहु कृपादुःखमिति भावः ॥ १०४ ॥ 
कि च । अपरमिदमव्रोत्तरमित्याह- 
* ब्रहुनामेकदुःखेन यदि दुःखं विगच्छति । 
` उत्पाद्यमेव तद्दुःखं सदयेन परात्मनोः ॥ १०५ ॥ 
एकस्य पुरुषस्य दुःखेन बहुनां सत्त्वानां यदि दुःखं विगच्छति निवतंते, 
तदा उत्पा्यमेव जनयितव्यमेतत्तादुशं दुःखम्‌ । सदयेन कृपात्मकेन परस्या- 
त्मनश्च ॥ १०५ ॥ 
उत्सूत्र तामस्य परिहरन्नाह- 
५ अतः सुपुष्पचन्द्रेण जानतापि नृपापदम्‌। 
आत्मदुःखं न निहतं बहूनां दुःखिनां व्ययातु ॥ १०६ ॥ 
यत॒ एव उत्पाद्यमेव तद्‌ दुःखं कृपाङना स्वपरात्मनोः अत एव 
सुपुऽ्पचद्रेण बोधिसत्त्वेन । नृपादापदं नृपस्य वा राज्ञ आपदम्‌ । जानतापि 








१०४. यदि यह्‌ कहो कि (दुःखियों पर कृपा करने से अपना दुःख ओर बढ़ 
जायगा'-- यह कहना भी उचित नहीं । क्या तुम्हे जगत्‌ का इतना विपुल दुःख देखते 
हृए भी करुणा से होने वाला दुःख ज्यादाक्ग रहा! ॥ 

१०५. एक आदमी के दुःखी होने से यदि अन्य वहतो का दुःख दरूरहो रहा 
हो तो वैसा दुःख होना काख बार अच्छा ! अतः स्व-पर-दुःख की निदृत्तिके लियि 
करुणा का आलम्बन अत्यन्त आवक्यक ह ॥ 

१०६. आयं समाधिराजसूत्र मे आयी कथा के अनुसार धर्मभाणक सुपुष्प चन्दर 
ने राजा की ओर से अनेवारी आपत्ति (राजदण्ड) को जानते हृए भी असंख्य लोगों 
कं दुःखोंकोदर करने के च्यि अपने दुःख ( अंग-प्रत्यङ्गकाचछेदन ) की कोई 
परवाह नहीं की थी ॥। (आयं सुपृष्पचन्द्र की कथा ऊपर पञ्जिका में दले ।) ॥ 


परिच्छैदः | ध्यानपारमिता २४७ 


बुध्यमानेनापि । आत्मदुःव्रं न निहतं न निवतितम्‌ । उपेक्षितमिति यावत्‌ । 
तथा राज्ञोऽपि परलोकदुःखम्‌ । किमिति ? बहूनां बुःखिनां ध्ययात्‌ । दुःखस्येति 
प्रकृतं षष्ठचन्ततया सम्बध्यते । 


यदुक्तं सुपुष्पचन्दरस्येतिवत्तके [समाधि० सू° ३५] तथा हि -[२ 339] 
अतीतेऽध्वनि रत्नपद्मचन्द्रविशुद्धाभ्युद्गतराजो नाम तथागतोऽभूत्‌। स 
भगवान्‌ बुद्धक्ृत्यं कृत्वा चिरत रकालमवस्थाय परिनिवृतः। तस्मिश्च 
परिनिवेते शासनान्तर्धानसमये राजा शूरदत्तो नाम वभूव । तस्य रत्नावती 
नाम राजधानी । तस्मिन्‌ काले दुष्टिविपिन्नाः सततवाः। तेषामनुकम्पार्थं 
वहवो बोधिसत्वा उत्पन्नाः प्रब्रजिताः। ते च ततो राष्ट्जनपदेभ्यो 
निर्वासिताः समन्तभद्रं नाम अरण्यवनखण्डमुपसृत्य विहरन्ति स्म साधं 
सुपुष्पचन्द्रेण धमंभाणकेन । थ खल सुपुष्पचन्द्रस्य बोधिसत्वस्य सत्त्वान्‌ 
करुणायमानस्य रहोगतस्य चेतसि वितकं उदपादि-यन्न्वहं जनपद राष्ट 
राजधानीगंत्वा सत्त्वान्‌ कूमागं प्रपन्नान्‌ कल्याणे वत्म॑नि प्रतिष्ठापयामि'। 
स तमर्थं सब्रह्मचाररिभ्यो निवेदयामास । तेनिवायंमाणोऽपि स्वयं च स्वापदं 
प्रतिपद्यमानः तस्य राज्ञोऽपि ततो वनखण्डाल्िजंगाम । स क्रमेण धर्मं देशयन्‌ 
तस्य राज्ञो राजधानीमनुप्राप्तो बहून्‌ सत्त्वान्‌ राजपुत्रामात्यपुरोहितप्रभृतीन्‌ 
प्रकार? विनीय सत्पथे व्यवस्थापयन्‌ तेन राज्ञा दष्टः । सहदशंनेन [7 34५] 
परकुप्तः सर्वं च जनकायं तदावजितं प्रतिपद्य ईर्ष्यादषितहदयः तदधा्थं 
स्वपुत्रानाज्ञापयामास । तांश्च तद्वधविमूखान्‌ प्रतिपद्य नन्दिकं वध्यघातक- 
माज्ञापयामास 1 तेन तदाज्ञामनुवतंमानेन करचरणादिच्छेदक्रमेण अक्षीणि 
च सन्दंशिकेनोद्धुत्य जीविताद्‌ ग्यपरोपितः । अथ तस्य भिक्षो राजमागंगतस्य 
जीविताद्‌ व्यपरोपितस्य शरीरे अनेकान्यदभुतानि बभूवुः । तानि प्रतिपद्य 
स राजा "निश्चितं बोधिसच्व एवायं भिक्षुः इति परितापगतो बहुतरं 
परिदेवते स्म 1" 


इति सुपुष्पचन्द्रस्येतिवृत्तकं संक्षिप्य कथितम्‌ । विस्तरेण पुनः 
सभाधिराजसूतन्रे [ ३५ प० ] निदिष्टमिति तत्रव अवधायंम्‌ ॥ १०६॥ 


न चापि कृपावतां परदुःखदुःखिनां महदपि दुःखं बाधकमिति 
प्रतिपादयन्नाह- 





१. यथाविनयं बहूषायेः-पाठा° । 
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*` एवं भावितसन्तानाः परदुःखसमप्रियाः + 
अवीचिमवगाहन्ते ` हंसाः पद्यवनं यथा ॥। १०७ 11 ` 
एवं परात्मसमतया भावितसन्तान, अनाभोगप्रवृत्तचित्तसन्ततयः। 
परदुःखेन समं तुल्यं त्रियं सुखहितूर्येषां ते तथा । .आत्मसुखमपि परदुःखेन 
दुःखमेव येषामित्यथः 1 ते अवौचिमवगाहन्ते परव्यसनसमृद्धरणाय - तद्दुःखं 
सुखमेव मन्यमानाः । इदमेवाहु-हंस।ः पद्मवनं यथा । आवीचिकमपि. दुःखं 
सुखमेव परार्थे येषां ते । केन दुःखहेतुना अन्येन दुःखिनो भविष्यन्ति ?॥ . 


अपि च सुखमपि तेषामसाधारणमेवोपजायते परसुखेन, इत्युप- 


दशेयन्नाह- 
* मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः। 
तेरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन + किम्‌ ॥ १०८ ॥ 
दुःखबन्धनाद्‌ विसंयुज्यमानेषु सत्वेषु सत्सु । ये ते इति । तेषामेव 
अनुभवसिद्धत्वादिदन्तया कथयितुमशक्याः;, अत एव प्रामोद्यसागराः सन्तुष्टि- 
समुद्राः कपावतां सन्तानेषु प्रादुभंवन्ति। तैरेव प्रामोद्यसागरेः प्यप््तिं 
तदन्यसुखवेमुख्यात्‌ परिसमाप्तम्‌ 1“: ॥ १५८] | 
* अतः पराथ कृत्वापि न मदो न च विस्मयः। । 
` न विपाकफलाकाङ्क्षा परार्थेकान्ततरृष्णया ॥ १०९ ॥ 


१०७. इस तरह जो रोग परहित-चिन्तनं की ` सतत भावना करते रहते हैः 
अपने दुःखके समानहीदूसरोंके दुःखों को भी समञ्लते'ह, वे परलोक में अवीचि 
नरकके दुःखों को उसी तरह पोर कर जति हं, जंसे हंस प्रद्मवन को पार करते है॥ 

१०८. उन असंख्य प्राणियों के दुःखवन्धन स दछुटकारा पा जाने से तुम्हारे 
हदय में जो सन्तोष का समूद्र उमड़ पड़गा, उसके सामने आनन्दविहीन ` निर्वाण 
तो. कृ भी नहीं है ॥ +. ग = 5६. | 

१०९. इसचछिये परहित सम्पन्न्‌ करके भी उसका न अभिमानःकरना च।हिय 
न विषाद । ओर न उसके फक की आर्कक्षाही रे। वस्र । केवर परहित-चिन्तन 


काही व्यसन रह्‌ ॥ | 


१. मोक्षेणाप्यरसन-पाठा०। 
२. इतोऽग्रे आपरिच्छेदसमाप्तः पञ्जिका नोपलब्धाः। . 
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* तस्माद्‌ यथान्तशोऽवर्णादात्मानं गोपयाम्यहम्‌ । 
रक्षाचित्तं दयाचित्तं करोम्येवं परेष्वपि ॥ ११० ॥ 
* अभ्यासादन्यदीयेषु शुक्रशोणित विन्दुषु । 
भवत्यहमिति ज्ञानमसत्यपि हि वस्तुनि ॥ १११॥ 
* तथा कायोऽन्यदीयोऽपि किमात्मेति न गृह्यते । 
परत्वं तु स्वकायस्य स्थितमेव न दुष्करम्‌ ॥ ११२ ॥ 
जञात्वा सदोषमात्मानं परानपि गुणोदधीन्‌ । 
आत्मभावपरित्यागं परदानं च भावयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
* कायस्यावयवत्वेन यथाभीष्टाः करादयः। 
जगतोऽवयवत्वेन तथा कस्मान्न देहिनः ॥ ११४॥ 
* यथात्मबुद्धिरभ्यासात्‌ स्वकायेऽस्मिन्निरात्मके । 
परेष्वपि तथात्मत्वं किमभ्यासान्न जायते ॥ ११५ ॥ 


* एवं परार्थं कृत्वापि न मदो न च विस्मयः। 
आत्मानं भोजयित्वेव फलादशा न च जायते ॥ ११६ ॥ 


च 
च 





११०. जैसे मै अपनी निन्दा से घबराकर वैसे कामोंसे दुर रहने की कोशिश 
करतां, वैसे ही मृञ्ञे अन्य प्राणियों के निमित्त अपने अन्दर रक्षाओौर दयाका 
भाव पैदा करना चाहिये ॥ 

१११-११२. दूसरे के शुक्र-शोणित से पैदा हृए इस असत्‌ शरीर पर जसे 
अभ्यासवश मै ममत्व दिखाता हूं, वैसे ही क्या मृजे दुसरे प्राणियों के दरीरों पर 
अपना ममत्व नहीं रखना चाहिये ! ओर फिर स्वकाय का परत्व भी तो सिद्धहीहं॥ 

११३. अपने को दुर्गृणों से भरा हुआ ओर दूसरों को गुणसागर ( गणो से 
भरा हुआ ) मानकर अपनेमे ममत्व का त्याग ओर दूसरोंमे आट्मभाव षदा 
करना चाहिये ॥ 

११४. जसे शरीर का अवयव (अङ्खं ) होने के कारण अपने हाथ-पैर आदि 
पर ममत्व होता है, उसी प्रकार जगत्‌ का अङ्खभूत होने से दूसरे प्राणियों पर भी 
ममत्व क्यों न रखा जाय ¦! ॥ | 

११५. ओर जसे अपना न ने पर भी अपने शरीर पर अभ्यासवश 
मेरीः आत्मवृद्धि ( अपनापन ) है, दूसरों के शरीरपर भी क्या एसी ही आत्मबुदि 
अभ्यास के द्वारा नहींकी जा सकती । ॥ 

११६. इस तरह परहित-चिन्तन करके भीन तो उसक्यि हृएका 
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* तस्माद्‌ यथातिशोकादेरात्मानं गोप्तुमिच्छसि । 
रक्नाचित्तं दयाचित्तं जगत्यभ्यस्यतां तथा । ११७ ॥ 


* अध्यतिष्ठदतो नाथः स्वनामाप्यवलोकितः । 
` ; :पषंच्छारययभयमप्यपनेतु जनस्य हि।। ११८ ॥ 
# दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यासशक्तितः। 
*‹ . यस्येव श्रवणात्‌ त्रासस्तेनेव न विना रतिः । ११९॥ 
* आत्मानं चापरइचेव यः शीघ्रः त्रातुमिच्छति । 
:; ^ सः चरेत्‌ परमं गह्य परात्मपरिवतंनम्‌ ॥ १२० ॥ 
#* यस्मिन्नात्मन्यतिस्नेहादल्पादपि भयाद्‌ भयम्‌ । 
न द्विषेत्‌ कस्तमात्मानं शत्र॒वद्‌ यो भयावहः ।॥ १२१ ॥ 


को कः ककः नि न ति मि म = सि 0 त = भ ज भि = = चका 


अभिमान.+करना चाहिये, न उसके लिए विषाद किं एेसा करके मैने व्यथं ही समय 


खो दिया ! ॥ 
११७. इसच्यि जैसे तुम दुःख शोक आदि की घटनाओं स अपने इस 


निरात्मकं शरीर की रक्षा के उपाय करते हो, उसी तरह द्सरों के लिय दया-भावना 
;-वं रक्षा, को; भावना अपने हृदय में पदा करनी चाहिये ॥ 
:. :. ; ११८. इसीख्ियि भगवान्‌ अवलखोकितेदवर ने भीरुजनो को सभा मे बोलने के 
भयकोदूर करनेके ल्य अपनेनामका सहारादियाथा। ( बौद्धो मे यह बात 
प्रसिद्ध है किं जो व्यक्ति सभाम भगवान्‌ अवलोकितेश्वरके नाम कास्मरण लेकर 
>बोलना प्रारम्भ करता है वह उस सभाम किसी से पराजित नहीं होता ) ॥ 
` ~. ~ ६११९. अभ्यास के सहारे, मनुष्य कठिन से कठिन कामसे पीछे नहीं 
हटता ॥ अन्त मे एक दिनः एेसी स्थिति आ जाती है कि दूसरे खोग जिस (कठिन कार्यं) 
का नामं सुनकर ही पीछे हट जाते हैँ वह अभ्यासवश्च उसे वार-बार पूरा करनेमें 
आनन्दानुभव करता है ॥ 
शः १२०. -जो अपनी या दूसरों की रक्षाकरनेमेंदही निरन्तर तत्पर रहता दै 
वही एक न एक दिन दूसरों मे भी आत्मभाव ( अपने समान समज्ञना ) पैदा कर 
केता है। ( दृसरोंके कष्टको अपना ही समञ्न उसकी रक्षामे तत्पर हो 
जाता दहै । )॥ 
१२१; अति. स्नेह -केःकारण जिसे अपने ररीरमे थोड़ासा भी भय उप- 
स्थित होने पर ज्यादा से ज्यादा भय दिखायी देता हो, उस अपने शरीर से कान 


{छदे नहीं कैरेनो५ जो शतु की तरह भय पैदा करने वाङ हं ॥ 
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* यो . मान्यक्षुत्पिपाक्ादिप्रतीकारचिकीषेया । 

पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ॥ १२२ ॥ 
* यो लाभसक्करियाहैतोः पितरावपि मारयेत्‌ । 

रत्नत्रयस्वमादद्याद येनावीचीन्धनो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
* कः पण्डितस्तमात्मानमिच्छेद्‌ रक्षेत्‌ प्रपूजयेत्‌ । 

न पद्येच्छतरुवच्चेनं कश्चन प्रतिमानयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
* यदि दास्यामि कि भोक्ष्ये इत्यात्माथं पि्ाचता । 

यदि भोक्ष्ये कि ददामीति परार्थे देवराजता ॥ १२५ ॥ 
* आत्मार्थं पीडयित्वान्यं नरकादिषु पच्यते । 

आत्मानं पीडयित्वा तु परार्थं सववेसम्पदः ॥ १२६ ॥ 
* दुगं तिर्नीचता मौर्ख्यं ययेवात्मोन्नतीच्छया । 

तामेवान्यत्र संक्राम्य सुगतिः सत्कृतिर्म॑तिः ॥ १२७ ॥ 


१२२. जो अजीणं, भूख-प्यास आदि को मिटाने के लिए पक्षियों, मूलय 


ओर मृगोंको मारने में क्गा रहता है ओर उनका दुरमन वन जातादहै॥ ` `". 

१२३. जो थोड़ से लाभ-सत्कार के ल्यि अपने माता-पिता तक को मारने 
के ल्यि तयार दहो जाता है वह्‌ मानो अपने से रत्नत्रय को छीन केता है,. फलस्वरूप 
वह्‌ अवीचि नरकं का इन्धन वन जाताहे॥ 


१२४. एसे निष्ण शरीर को कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य चाहे, उसकी रक्षा 
करे या उसका सम्मान करे। क्योन इसे सव छोग अपने दुदमन की तरह समक्षे ॥ 


१२५. "यदि इसे दे दंगा, तो मैं क्या खाञंगा'--यहं सोचना तो राक्षसपन 
है। इसके विपरीत यदिमं हीखा जाऊ्गातो इसे क्या दुंगा-यह सोचना 
इन्द्रत्व ( बडप्पन ) है ॥ 


१२६. अपने स्वार्थके लि दूसरों को तकरीफ देकर तो नरक ही भोगना 
पड़गा। हाँ! स्वयं तकलीफ सह कर दूसरों की सहायता करनेसे प्रतिफल, मे 
सुखसम्पत्ति दी सुखसम्पत्ति है ॥ 


५ 
# {** 


१२७. अपने चयि उन्नति की इच्छा जहां दुर्गेति ( पाप); नीचता ओर 
मूखंता कहराती ह, वहीं दूसरों के च्य उन्नति की इच्छाः सुगति, सत्कार (भ्रशंसा 
वढ़ाने वाटी ) ओर अक्कमन्दी कहराती है ॥ ` ऊ 2>क कः 9 
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* आत्मां परमाज्ञप्य दासत्वाद्यनुभूयते । 

पराथं त्वेनमाज्ञप्य स्वामित्वाद्यनुभूयते ।॥ १२८ ॥ 
* ये केचिद्‌ दुःखिता रोके सर्वे ते स्वसुखेच्छया । 

ये केचित्‌ सुखिता लोके सवं तेऽन्यसूवेच्छया ।। १२९ ॥ 
* बहूना वा किमुक्तन दृर्यतामिदमन्तरम्‌ । 

स्वार्थाथिनश्च बालकस्य मूनेश्चान्याथंकारिणः॥ १३०॥ 
* न नाम साध्यं बुद्धत्वं संसारेऽपि कतः सुखम्‌ । 

स्वसुखस्यान्यदुःखेन परिवतंमकुवेतः ॥ १३१ ॥ 
* आस्तां तावत्‌ परो रोके दष्टोऽप्यर्थो न सिध्यति । 

भृत्यस्याकूवंतः कमं स्वामिनोऽददतो भृतिम्‌ । १३२॥ 
* त्यक्त्वान्योन्यसुखोत्पादं दुष्टादृष्टसुखोत्सवम्‌ । 

अन्योन्यदुःखनाद्‌ घोरं दुःखं गृह्लन्ति मोहिताः । १३३ ॥ 


१२८. अपने ल्य दूसरों को आज्ञादेनेमे, फलस्वरूप, दासता भोगनी 
पड़ती है (इस या उस जन्ममे हमे भी उसका काम करना पड़ेगा )। उधर परहित 
के लिये अपने शरीर को आज्ञा देकर प्रतिफल मे स्वामित्व ( वड्प्पन ) मिलेगा ॥ 

१२९. दुनियाँ मेजोभी दुःखी दिखायी देते हवे सव अपने सूखके लोभमें 
पड़कर ही एेसा कष्ट भोग रहे हँ । ओर जो सुखी दिखायी देते है, वे परहित-कामना 
मे लगे रहकर, फलस्वरूप, सुख के भाभी है ॥ 

१३०. ज्यादा कहने से क्या काभ, फिर भी स्वार्थी पृथग्जन ओर परहित- 

निरत मुनि के दैनिक चरित्र को देखकर आप इसमें स्वयं ही अन्तर समक्ष ङे ॥ 

१३१. अपने सुख का दूसरों के दुःखसे परिवतंन न करने वाले को बुद्धत्व 
मिलना असम्भव है, फिर संसारम मूख की प्राप्ति कंसे होगी ! ॥ 

१३२. ओर, परोक की बात तो छोडिये ! इस खोक मे भी वहु सुखी नहीं 
रह सकता; क्योकि काम न करने वारु मजदूर को स्वामी के द्वारा वेतन कहां मिल 
पाता है ॥ 

१३३. परस्पर सुख पह्ंवाना इस खोक ओर परलोक मे सुख-महोत्सव 
मनाना है । मूखं रोग भापस में दुःख पहुंचाते हुए अपने ल्यि भी भयंकर दुःखों 
काही संग्रह करते ह ॥ 
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* उपद्रवा ये च भवन्ति रोके यावन्ति दुःखानि भयानि चव । 
सर्वाणि तान्यात्मपरिग्रहेण तत्‌ कि ममानेन परिग्रहेण ॥१३४॥ 
आत्मानमपरित्यज्य दुःखं त्यक्तुं न शक्यते । 
यथाग्निमपरित्यज्य दाहं त्यक्तुं न शक्यते । १३५ ॥ 
` तस्मात्‌ स्वदुःखशान्त्यर्थं परदुःखशमाय च। 

ददाम्यन्येभ्य आत्मानं परात्‌ गृहामि चात्मवत्‌ ।॥ १३६ ॥ 
* अन्यसम्बद्धमस्मीति निश्चयं कुरु हे मनः! 

सवेसत्त्वाथंमुट्सुज्य नान्यच्चिन्त्यं त्वयाधुना ॥ १३७ ॥ 
* न युक्तं स्वाथंदष्टयादि तदीयंश्वक्षरादिभिः। 

न युक्तं स्यन्दितुं स्वाथंमन्यदीयेः करादिभिः ॥ १३८ ॥ 
* तेन सत्त्वपरो भूत्वा कायेऽस्मिच्‌ यद्यदीक्षसे । 
तत्तदेवापहत्यास्मात्‌ परेभ्यो हितमाचर ॥ १३९ ॥ 
हीनादिष्वात्मतां कृत्वा परत्वमपि चात्मनि । 
भावयेर्ष्या च मानं च निविकल्पेन चेतसा ॥ १४० ॥ 


1 
चर 


% 


१३४. संसारमें जो भी उपद्रव होते ह; या जितने प्रकार के भय ओर दुःख 


है, वे सव आत्म-परिग्रह॒ (अपने च्य संग्रह) से ही उत्पन्न होते है, अतः म तो इस 
आत्मपरिग्रहसे दूर ही रहुंगा॥। 
१३५. जैसे अग्निसे विनादूर रहे दाहको नहीं छोड़ा जा सकता, वैसेही 
अपनापन ( ममत्व ) छोड़ विना सांसारिक दुःखों से छुटकारा पाना मुदिकल है ॥ 
१३६. अतः स्व ओर परके दुःखोंकी शान्तिहेतु मै अपने को दुषरोंके 


लिये सम पित करता हं ओर द्‌सरों के लिये आत्मभावना ( अपना समक्षना) पदा 
करता हृं ।। 


१३७. रे मन ! ^मदूसरोंका जरखरीद गुलाम हूं” यह निर्चय कर 
ठे । सर्व॑भ्राणिहित-कामना के अतिरिक्त अव तुज्ञे ओर कुछ नहीं सोचना है ॥ 

१३८. अपनी स्वार्थंसिद्धि के ल्य दूसरों कौ आंखो का सहारा छेना उचितं 
नहीं । इसी तरह अपनी कार्यसिद्धि के ल्व द्‌सरे के हाथ-पैर का सहारालेनाभी 
ठीकं नहीं ॥ 

१३९. अतः परहित-भावना रखते हुए भी, इस शरीर के जि जो तुं इकढ़ा 
कररहारहै उसे इसे न देकर परहितमे ल्गादे॥। 

१४०. कम पाने में ही अपना लाभ समञ्ञ । अपने में परायेपन की भावनां 
कर । ओर ईर्ष्या, मान कौ भावना को निविकल्प मनसे ही ग्रहण कर ॥ 


भि 





लाहा दै॥ .-- 
१. स्त्ूयतेऽहमहं -मु° पा० । 
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¡ >. # एष सक्तक्रियते नाहं लाभी नाहमयं यथा । 
*** : * :: £ स्तूयतेऽयमहं* निन्यो दुःखितोऽहमयं सुखी ॥ १४१ ॥ 
* अहं करोमि कर्माणि तिष्ठत्येष तु सुस्थितः। 
अयं किक महाँल्लोके नीचोऽहूं किल निगणः । १४२ ॥ 
* कि निगुणेन कतेव्यं सवंस्यात्मा गुणान्वितः । 
ˆ . सन्ति ते येष्वहुं नीचः, सन्ति ते येष्वहुं बरः॥ १४३ ॥ 
* शीखदृष्टिविपत्त्यादि क्लेशशक्त्या न मद्रशात्‌ । 
"^ < चिकित्स्योऽहं यथाशक्ति पीडाप्यङ्खीकृता मया । १४४ ॥ 
 * अथाहमचिकित्स्योऽस्य कस्मान्मामवमन्यसे । 
` क्रि ममेतदृगुणेः कृत्यमात्मा तु गुणवानयम्‌ । १४५ ॥ 


, .* दुगंतिन्याक्वक्त्रस्थे नेवास्य करुणा जने। 
अपरं गुणमानेन पण्डितान्‌ विजिगीषते ।। १४६ ॥ 


न 1 परिणीय 


१.४१ इसका जो सत्कार हो रहा है, लाभ भिक रहा है वह मृज्मे क्यों नहीं 
मिल रहा", इसकी प्रशंसा हो रही है मेरी निन्दा", दुःखी हूं यह सृखीदटे ॥ 
~; -~ १४२..मै काम करता हूं यह निठ्ल्ला वैठा रहता है", 'इसकी कोक में 
प्रतिष्ठा है, मेरी कोई पूछ नहीं" ( मृन्ञे लोग फालत्‌ समञ्लते हैं ) ॥ 

५: ; १४३. मै बेकार हँ, क्या अपने आपको दुसरोंके काम में आने कायक वना 
सर्गा । -इस दुनिर्यां मेँ वे भी हैँ जिनसे मैँ सभी वातोंमें हीन हः वे भी हैँ जिनसे 
मै श्रंष्ठहः। ` 
>, ` १४४. दुराचरण, मिथ्यादृष्टि आदि कर्मफल क्लेशो की शक्ति के अनुसार 
घटते-बढते है, उन पर मेरा कोई वश नहीं । मञ्च गरीव को सहारे की जरूरत हे । 
वह्‌ संहारा पाने के चिमे कुछ तकलीफ भी सह्‌ सकता हं ॥। 

, १४५. दूसरा मूज्ञे सहारा नहीं देना चाहता दै तोनदे, पर मेरा अपमान 
तो न करे । वह यदि मुञ्लसे अधिक गुणवान्‌ है तो हुआ करे । मून्नो उसके गुणो से 
क्याकेनादेना1॥ 

१४६. दुगंतिरूपी सपं के मुंह मे पड़ दूसरे रोगों पर इस स्वगुणाभिमानी को 
दया नहीं आ रही । अपने गुणों के अभिमान में यह्‌ भके आदमियों पर रोव गाठना 





|| 
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* सममात्मानमारोक्य यतः स्वाधिक्यवृद्धये । 
कलहेनापि संसाध्यं काभसत्कारमात्मनः.॥>१४७ ॥ 


* अपि स्वेत्र मे लोके भवेयुः प्रकटा गुणाः: ~ 
अपि नाम गुणा येऽस्य न श्नोष्यन्त्यपि केचन ॥ १४८ ॥ 


* छायेरन्नपि मे दोषाः स्यान्मे पूजास्य नो भवेत्‌ । ` 
सुकन्धा अद्यमे लाभाः पुजितोऽहमयंन तु ॥१४९ ॥ 
* पड्यामो मुदितास्ताबच्चिरादेनं खलीकृतम्‌ ॥: 
हास्यं जनस्य सवस्य निन्यमानमितस्ततः ॥:१५० ॥ 


* अस्यापि हि वराकस्य स्पर्धा किक मया सह । 
किमस्य श्रुतमेतावत्‌ प्रज्ञा रूपं कुलं धनम्‌ ॥. १५१ ॥ 
* एवमात्मगुणान्‌ श्रुत्वा कीत्यंमानानितस्ततःः।- ४ 
सञ्जातपुरुको हृष्टः परिभोक्ष्थे सुखोत्सवम्‌ः॥. १५२ ॥ 


@ # # क छेक 


* यद्यप्यस्य भवेल्कछाभो ग्राह्योऽस्माभिरसो बलात्‌ । 
दत्वास्मै यापनामात्रमस्मत्कमं करोति चेत्‌ ॥ १५३ ॥ 


= ~ ड 





१४७. “सरे को अपने बरावर देखकर उससे अपने को आगे वढ़ने के ल्यः 
समाजसे अगड़ा करके अपना लाभ-सत्कार प्राप्त करनेके ल्यि प्रयास करना 
चाहिये'' ॥ +. 

१४८. “लोक ( समाज ) मे मेरे गुण प्रचारित हो.र्जाय तो इसके; मामूखीः 
गुणों को कोई पूरेगा भी नहीं" | ॥। 

१४९. ^भेरे दोष छिपे रह, मेरे गुणो की ही पूजा हो, इसकी न्‌; हो । आजु 
तोरम ही समाज में सम्मानित हुं, यह्‌ नहीं शक्त 

१५०. “बहुत काट के वाद अव हम इसे वेइज्जत होते दे रहे दै । आज 
हम खुश है करि आज यह दुनियां मेहसी का पात्र बना तो सही" । 

१५१. “इस वेचारे के पास अत्र विद्या, धन, कल की मान-मर्यादा कितनी सी 
है कि यह मेरी बराबरी कर सके" “ 

१५२. “इस तरह अव मै भी समाज में अपने ल्व स्तुति-वार्वयं सुनता हरा 
हर्षं से उत्फुल्ल होता हआ सुखोत्सव ( खुशिर्याँ ) मनारॐगा'” ॥ 

१५३. “अव भी इसे काभ हो सक्ता है, यदि वहु हमारा वन जाय); ओौरं 
यह्‌ हमसे जीवनयापनमात्र मजदुरी केकर हमारा काम करे” ॥ ˆ ; ~ ‰ 
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* सुखाच्च च्यावनीयोऽयं योज्योऽस्मद्वयथया सदा । 

अनेन दातः सर्वे संसारबव्यथिता वयम्‌ ॥ १५४ ॥ 
* अप्रमेया गताः कल्पाः स्वार्थं जिज्ञासतस्तव । 

श्रमेण महतानेन दुःखमेव त्वयाजितम्‌ ॥ १५५ ॥। 
* मद्विज्ञप्त्या तथात्रापि प्रवतंस्वाविचारतः। 

्रक्ष्यस्येतद्गुणास्‌ पदचाद्भरूतं हि वचनं मूनेः ।॥ १५६ ॥ 
* अभविष्यदिदं कमं कृतं पूवं यदि त्वया। 

बौद्धं सम्पत्सुखं मुक्त्वा नाभविष्यदियं दरा । १५७ ॥ 
* तस्माद्‌ यथान्यदीयेषु रुक्रगोणितविन्दुषु । 

चकथं त्वमहङ्कारं तथान्येष्वपि भावय । १५८ ॥ 
* अन्यदीयश्चरो भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ यद्यदीक्षसे । 

तत्तदेवापहूत्या्थं परेभ्यो हितमाचर । १५९ ॥ 


१५४. “इसका सुखी जीवन तो हमें नष्ट कर हीदेनादहै, ओर हमेशा इसे 
परेशान रखना टै । क्योकि इसने अपने समयमे हम मेसे हजारोंको दुःखी 
किया है“ ॥ 

१५५. इस तरह दुसरोकी बुराई ओर अपनी स्वार्थसिद्धि . का चिन्तन 
करते हुए तुम्हारे असङ्कय कल्प मरते-जन्मते बीत गये । तुमने इतनी मेहनत करके 
भी अपने ल्य दुःखराशिका ही अजन किया है।। 

१५६. अब भी तुं, मेरे कहने से ही सही, विना आगा-पीछा सोचे इस भके 
काम ( बोधि-चर्या )मेल्ग जा! वाद में तुञ्ज इसका मजा ( सात्विकं आनन्द ) 
मिकेगा । भगवण्नु के वचन ( उपदेश ) मिथ्या ( गलत ) नहीं होते ॥ 

१५७. यदि तूं पहले से ही इस चर्या में ल्ग जाता, इस चरका सुख भोगने 
लगता तो आज तेरी यह दुदंशा न होती ! ॥ 

१५८. अतः जसे तुमने दूसरे के शुक्र-शोणित की वृदो से इस अपने शरीर 

पर ममत्व कर रखादै, वैसेही दूसरोंके शरीरो के प्रति भी आत्मभाव पैदा कर।। 

१५९. दुसरों का सेवक बनकर, अपनी इस कायाके ल्यि जो तुज्ञे इस 

संसार मे दिखायी दे उसे इससे छीनकर ( उसका अपने ल्यि उपयोग न कर ) 
परहित में लगा दे॥ : अ 


त ता श रा 9 काका ध ताकत 


जा 
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* अयं सुस्थः परो दुःस्थो नीचै रन्योऽयमुच्चकंः । 
परः करोत्ययं नेति कुरुष्वेर्ष्यां त्वमात्मनि ॥ १६० ॥ 


* सुखाच्च वच्यावयात्मानं परदुःखे नियोजय । 
कदायं कि करोतीति फलमस्य, निरूपय ॥ १६१ ॥ 


* अन्येनापि कृतं दोषं पातयास्यैव मस्तके । 
अल्पमप्यस्य दोषं च प्रकाशय महाजने ॥ १६२ ॥ 
% अन्थाधिकयशोवादेयंशोऽस्य मलिनीकुरु । 
निकृष्टदासवच्चैनं सत्त्वकार्येषु वाहय ॥ १६३ ॥। 
* नागन्तुकगुणांशेन स्तुत्यो दोषमयो ह्ययम्‌ । 
यथा कश्चिन्न जानीयाद्‌ गुणमस्य तथा कुर्‌ ॥ १६४ ॥ 
* संक्षेपाद्‌ यद्यद(त्मार्थे परेष्वपकृतं त्वया । 
तत्तदात्मनि सतत्वाथं व्यसनं विनिपातय ॥ १६५ ॥ 


* नेवोत्साहोऽस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्‌ । 


१६०. तुज्ञे यदि ई्प्याही करनीटै तो अपने शरीरसे कर कि यहतो 
अच्छी हार्तमेंदहै ओौर दूसरोंका हाल बुरा है; यह महत््वशाटी है, दूसरे इसकी 
अपेक्षा हीन टै। फिर दूसरे तो मेहनत करके कमाखा रहेहै ओर यह आरामतल्वी 
भोग रहा है ॥ 

१६१. अपने ( शरीर) को इस आरामतल्वीसे हटाकर परहितमें लगा 
दे। "यह्‌ कव क्या करता है'-- इसका लेखा-जोखा रख । ॥ 

१६२. दूसरों के किये गलत कामको भी इसी के मत्थे मढ़दे। ओर इसकी 
छोटी से छोटी गलती का भी समाजमें द्िढोरा पीट ॥ 

१६२-१६४. इससे अनायास हुए किसी अच्छे कायं से दूसरों की प्रशंसा 
( गुणस्तुति ) सून कर इसकी अच्छाई को नीचा दिखाता रह। ओर जरखरीद 
गुलाम की तरह इसे दिन-रात परहित में लगाये रख ॥ 

१६५. संक्षेप में यही समज्ञाना है कि पहले जो-जो बुरे काम ( जोर-जुल्म ) 
त्‌ने अपने इस शरीरसे दूसरोंके चयि किये है, उन्हें अव ( बवोधिचर्यां का अभ्यास 
करते समय ) अपने पर आजमाते हुए परहित-साधनामे कग जा ॥ 

१६६. इसकी इतनी हिम्मत न वदने दे किं यह्‌ समाज में फालत्‌ बदढ़-बढ़कर 


१. छलमस्य--इति मूलपुस्तके पाठः । २. महामूने इति मुद्रितोऽपपाठः । 


बोधि० : १७ 


गे 
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स्थाप्यो नववधृवृत्तौ द्वीतो भीतोऽथ संवृतः ॥ १६६ ॥ 
9 एवं कुरुष्व तिष्टेवं न कतंव्यमिदं त्वया। 

एवमेव वशः कार्यो निग्राह्यस्तदतिक्रमे । १६७ ॥ 
* अथं वमुच्यमानेऽपि चित्तं नेदं करिष्यसि । 

त्वामेव निग्रहीष्यामि स्वेदोषास्त्वदाध्िताः।॥ १६८ ॥ 


क्व॒ यास्यसि मग्रा दुष्टः सवेदर्पाच्चिहनिम ते। 
अन्योऽसौ पूवंकः कालस्त्वया यत्रास्मि नारितः।॥ १६९ ॥ 


* अद्याप्यस्ति मम स्वाथं इत्याशां त्यज साम्प्रतम्‌ । 
त्वं विक्रीतो मयान्येषु बहुवेदमचिन्तयन्‌ ॥ १७० ॥ 


* त्वां सत्वेषु न दास्यामि यदि नाम प्रमोदतः 
त्वं मां न॒रकपालेषु प्रदास्यसि न संदायः॥ १७१ ॥ 


एवं चानेकधा दत्वा त्वयाहं व्यथितश्चिरम्‌ । 
निहन्मि स्वाथंचेटं त्वां तानि वंराण्यनुस्मरन्‌ ॥ १७२ ॥ 


न 


वोद सके । इसे समाज मं उसी तरह संकुचित रखे, जैसे नई वहु घरमे वड़-वृढ्ोंके 
सामने संकोच करती हि॥ - 

१६७. (तूं एेसा कर", "तुं एेमे वेठ', (तुज्ञे यह कार्यं इस तरह करना चाहिये ~ 
इस तरह इसे अनुशासन में रखना चाहिये । अनुशासन न मानने पर इसे प्रतिफल 
मे दण्ड देना चाहिये ॥ 

१६८. रे मन ! - यदितूंषेसे (मेरे कटे मृताविक ) आचरणन करेगातो 
मै तुञ्धे निगृहीत करूंगा, क्योकि मृज्ञसे सभी प्रमादतरेही कारण होते टै ।। 

१६९. अवतं करहांजा पायगा । मनेतेरी सव कमजोारियाँं समञ्ञ लीं 
चह समय वीत चुका जव तुं मुज्षे धोखा देकर मेरा नाश किया करता भरा! ॥। 

१७०. रे मन ! “अवभीमे तुज्लम कुछ स्वां साधना चाहता हूं" -यह्‌ तुञ्ञे 
यदि बहम होतोखसे दूर करले। तेरीदी हुई तकलीफोंसे तंग आकर मैने तुल 
दूसरे ( परहित ) के हाथो वेच डाटा ॥ 

१७१. यदि सै तुजने दूसरोंके हाथोंमे न सौपता, तो इसमें मृज्ञे कोई शक 
नहीं कि तुं मुने घोर नरको मे ढकेट देता ॥ 

१७२. पह्के भी तूने मृक्चको वहत वार नरकोंमं दकेलाद्‌। तुज्द्वारा क्री 
गयी मेरी उन दर्गंतियों को याद करके म तेरी, स्वाथे के गदाम की, दुर्गति करके 





हरी द्ोडगा ॥ 


[ता ना 





परिच्छेदः | ध्यानपागमिता २५९. 
# न कतंव्यात्मनि प्रीतियंयात्मप्रीतिरस्ति ते 1: 


` यद्याठमा -रक्षितव्योऽयं रक्षितव्यो न ` युज्यते. ।1 १७३ ॥ 
* यथा यथास्य कायस्य क्रियते परिपाङनम्‌ 1 
सुकूमारतरो भूत्वा पतत्येव तथा तथा ।1 १७४ ॥ 
अस्यैवं ` ` पतितस्यापि सर्वापीयं वसुन्धरा ।. 
नारं पूरयितुं वाञ्छां तत्कोऽस्येच्छां करिष्यति ॥। १७५ ॥ 
अशक्यमिच्छतः क्टेश आशाभङ्खश्च जायते|. 
निराशो यस्त॒ सवत्र तस्य सम्पदजीणिका ॥ १७६ ॥ 
* तस्मान्न प्रसरो देधः कायस्येच्छाभिवृद्धये । 

भद्रकं नाम. तद्वस्तु यदिष्टत्वान्न गृह्यते ।। १७७ ॥। 


* भस्मनिष्ठावसानेयं - निर्चेष्टान्येन चाल्यते । 
. अयुचिप्रतिमा घोरा. कस्मादत्र -ममाऽऽग्रहुः-। १७८ ॥ 


७ 4 
५ 


99 
श्र 


` १७३. [ आयं शान्तिदेव कहते ह~ ] स्वशरीरमें कोई मोह नहीं करना 
चाहिये । यदि तुम वस्तुतः इसकी रक्ना करना चाहतेहौो तो तुम्हारे चि यही 
उचित होगा करि इसकी रक्नान करो ॥ 





१७४. क्योकि ज्यो-ज्यों इसकी रक्षा ( पालन ) करोगे त्यो-त्यों यह सुकुमार 
होता जायगा ओर वैसे-वैसे इसका ( साथही तुम्हारा भी ) पतन होता जायगा ॥' 

१७५. यद्‌ स्वयं गया-गुजरा ( हीन ) है, पर इसकी इच्छा इतनी ऊंची 
वद़ी-चद़ी हं करि इमे समग्र पृथ्वी का राज्य भी सौँप दिया जाय तो भी यहं सन्तुष्ट 
नहीं ठोगा "| 

१७६. असम्भव की इच्छा करने से, उसके न मिलने पर, क्लेश होता है, 
उम्मीदें टट जातीर्है। उकटे, जो किसी की प्राप्ति की आशा ( चाह ) नहीं करता 
वही एक तरह से अटूट सम्पत्ति का माकिकि हे॥। 

१७७. इसय्थ्यि इस शरीर की इच्छाओं को कभी बढावा नहीं देना चाहिये । 
आसक्तिरहित वस्तु से ही हमारा भका होगा ॥ 

` १७८. अपवित्रता .( अश्युचि ) का मृतिभरूत यह शरीर, जिसका अन्त राख के 

हेर में वदकल जानादहै, जो स्वयं चेष्टारहित होते हृए दूसरों के द्वारा सञ्चाक्ित है 
उसमें मेरा मोह क्यों ओर कंसा ? ॥ 


च = जक 
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* कि ममानेन यन्त्रेण जीविना वा मृतेन वा। 

लोष्टादेः को विदोषोऽस्य हाऽहङ्कार+ न नदइ्यसि ॥ १७९॥ 
* हारीरपक्षपातेन वृथा दुःखमुपाज्यते। 

किमस्य काष्ठतुल्यस्य देषेणानुनयेन वा ॥ १८० ॥ 
* मया वा पाकितस्येवं गृध्ादयभंक्षितस्य वा। 

न च स्नेहो न च देषस्तत्र स्नेहं करोमि किम्‌ ॥ १८१ ॥ 
* रोषो यस्य खलीकारात्‌ तोषो यस्य च पूजया । 

सएव चेन्न जानाति श्मः कस्य कृतेन मे! ॥ १८२ ॥ 
* इमं ये कायमिच्छन्ति तेऽपि मे सुहृदः किक । 

सर्वे स्वकायमिच्छन्ति तेऽपि कस्मान्न मे श्रियाः ॥ १८३ ॥ 
# तस्मान्मयानपेक्षेण कायस्त्यक्तो जगद्धिते । 

अतोऽयं बहुदोषोऽपि धायते कमेभाण्डवत्‌ ॥ १८४ ॥ 





१७९. इस यन्त्रभ्रत मुर्दा या जीवित शरीर से मेरा क्या वास्ता ! जसे ढेला 
( पत्थर ) वैसा यह । अरे इस शरीरके प्रति मेरे ममत्व ! तु खतम क्यों नहींहो 


जाता । ॥। 
१८०. दुनियां में इस शरीर का पक्षपात कर फाठ्त्‌ ही तकरीफं 


उठानी पडती है। काठकी तरह वेकार इस शरीरके प्रति रागयाद्रेषकरनेसे 
क्या लाभ | 

१८१. इसे म प्रं या गीध-कौए खाय; न इसे मृक्षसे रागदहैन उनसे 
देष ! तो मेँ इससे प्रीति क्यों पादं ! ॥ 

१८२. जिसके अपमान से हमे क्रोध आवे, जिसके सम्मान से हमे सन्तोष 
होता हो, वह तो इस वारे में कुछ जानता नहीं, फिर यह सव मेहनत ( रागद्वेष ) 
किस के छियि करू | ॥ 

१८३. जो मेरे इम शरीर को चाहते है वे मेरे सुहृद्‌ ( हितचिन्तक ) है । 
तो फिर वे अपने जिस शरीर को प्यार करते दहै वे मृह्ञे प्रियक्योन टो! ॥, 

१८४. इस छिये मैने अपने इस शरीर कै प्रति वेपरवाह हो कर इसे परहित 
मे लगा दियादहै। र्मे तो इस दोषोंसे भरे शरीर की, परहित-कार्यो का एक साधन 

मान कर, रक्षामात्र कर रहा हं ॥ 


१. हाकारं मुः पाठः । 
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* तेनारं लोकचरितं पण्डिताननुयाम्यहम्‌ । 
अप्रमादकथां स्मृत्वा स्त्यानमिद्धं निवारयन्‌ ॥ १८५ ॥ 


* तस्मादावरणं हन्तुं समाधानं करोम्यहम्‌ । 
विमार्गच्चित्तमाकृष्य स्वारम्बननिरन्तरम्‌ 1 १८६ ॥ 


इति बोधिचर्यावितारे ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः 


~= = 





१८५. समाज की परम्परा एक तरफ पड़ी रहे, म तो अप्पमादकथा 
( धम्मपद मे वणित ) का अनुसरण करते हुए आलस्य को दूर रखकर पण्डितो 
( वुद्धिमानों ) का ही पृष्ठगामी वनूगा। 

१८६. अतः क्लेशावरणों के नाञ्च के लिये अपने चित्त को कुपथ से हटा कर 
ध्यानारम्बन मे कगाता हूं ॥ 


६. भरज्ञापारसिता 


( नवमः परिच्छेदः ) 
या निेपतया निरुत्तरपदं सवंप्रपच्वोज्ज्िता, [२ 342] 
्रज्ञापारमितादिसंव्‌तिपदं राख्यायतेऽनास्रवा 
यां सम्यक्प्रतिपद्य निमंकुधियो यान्त्युत्तमां निवृत्ति, 
तां नत्वा विधिवत्‌ करोमि विवृति तस्याः प्रसन्नं पदंः॥ १॥ 
यत्राऽऽचार्यो गुणनिधिरसौ चान्तिदेवः प्रका 
वक्तुं शक्तः प्रवचनमहाम्भोधिपारं प्रयातः। 
कि तस्यार्थं हतमतिरहं वक्तमीशस्तथापि [२ 34२] 
प्रज्ञाभ्यासात्‌ सुजक्ृतमसमं + यत्‌ ततोऽस्मि प्रवत्तः ॥ २॥ 


न नाम काचिद्‌ गुणलेशवासना मतेनं मेऽस्ति प्रतिभागुणोऽजितः- । 


तथापि सन्मित्रनिषेवणाफलं यदेव मे तादुरि वाक्‌ प्रसपंति।३॥ 


अथयोनाम कश्चिद्‌ गोत्रविशेषात्‌ पर्युपासितकल्याणमित्रतया त्रिजगत्पर्या 
पन्नसमस्तजनदुःखदुःखी सवंप्राणभरृतां निःरोषदुःखसमृद्धरणाडयः स्वसुखनिर- 
पक्षः तत्प्रशमोपायभूतं बुद्धत्वमव मन्यमानः तस्प्राप्तिवाञ्छया समुत्पादित- 
बोधिचित्तो महात्मा सौगतपदसाधनोपायभूतसम्भारदवयपरिपूरणार्थं क्रमेण 
दानादिषु प्रवतंते । तस्य तथा प्रवतंभानस्य सम्यक्प्रतिपन्नशम्थस्यापि 
दानादयः प्रज्ञाविकरूतया जगदथंसम्पादननिदानं बुद्धत्वं नाऽवहन्तीत्यभिस- 
न्धाय अवश्यं संसारदुःखनिमक्षाथिना प्रज्ञोत्पादनाय यतितन्वम्‌ । यथोक्तम्‌- 


'ङमथेन विपदयनासुयुक्नः ।'' (बो° च० ८.४ ) [२ 344] 


| अव तकके प्रकरणोासे सिद्ध कियाजा चुका कि संसार-दुःखमसे छुटकारा 
चाहने वाके ततत्वजिज्ञासु को श्रज्ञापारमिता की प्राप्ति के छ्यि प्रयत्न करना 
चाहिये । प्रज्ञा-प्राप्ति मं समाधि ( ध्यानपारमिता ) का प्रत्यक्ष सम्ब्रन्ध हें । अन्य 
पारमितायें ध्यानपारभितामे सहायकरहं। तो माधि का पिछले आवे प्रकरणम 
समग्रतया वणेन कर चुके ह । अव आचायं उससे प्राप्त होने वारी विपश्यना 
( प्रज्ञा ) का वणन प्रारम्भ कर रहं हं-- | 





१. स्वकृतम्‌ ` पाठ० । 
२. मति्मंमास्ति प्रतिभागरुणोजिता-पाठा° । 
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इत्यादि । तत्र शमथप्रतिपादनं कृतम्‌ । इदानीं तदनन्तरभ्राप्तां विपदयनां 
प्रज्ञापरनामधेयां प्रतिपादयन्नाह - 


* इमं परिकरं सवं प्रज्ञार्थं हि मुनिजंगौ। 
तस्मादुत्पादयेत्‌ प्रज्ञां दुःखनिवृत्तिकाङ्क्षया ॥ १ ॥ 

इममिति । समनन्तरमिह शास्त्रे लक्षणतः प्रतिपादितं दानादिक- 
मिदन्तया प्रत्यक्षतया परामृराति । परिकरमिति परिवारम्‌, परिच्छदम्‌ । 
सम्भारमिति यावत्‌ । स्व॑मक्तप्रकारमन्यच्त। भज्ञार्थं हि मुनिर्जगाविति 
सम्बन्धः । प्रज्ञा यथावस्थितप्रतीत्यसमृत्पन्नवस्तुतत्वप्रविचयलक्षणा, सेव 
अथेः प्रयोजनं सम्बोधिहेतुभावोपनायकतया यस्य दानादिकक्षणस्य परिकरस्य 
स॒ तथा, तमिति। दानपारमितासु धमंप्रविचयस्वभावायाः प्रज्ञायाः 
प्रधानत्वात्‌ । 


तथा दहि दानं सम्बोधिंप्राप्तये प्रथमं कारणम्‌, पुण्यसम्भारान्त- 
भूतत्वात्‌ । तच्च शीकाककृतमेव सुगतिपरम्परां सुखभोगोपकरणसम्पन्ना- 
मावहदनुत्तरज्ञानप्रतिकम्भहेतुः । क्षान्तिरपि तद्विपक्षभ्रुतप्रतिघप्रतिपक्षतया 
[ ९345 ] दानज्ीलसुक्ृतमग्रं सम्मारमनुपालयन्ती सुगत्वाधिगतये 
सम्प्रवतंते । एतच्च शुभं दानादित्रितयसम्भूतं पण्यसम्भाराख्यं वीयंमन्तरेण 
न भवतीति तदपि उभयसम्भारकारणतया सर्वावरणप्रहाणाय समुपजायते । 
समाहितचित्तस्य चः यथाभ्रूतपरिज्ञानमुत्प्यत इति ध्यानपारमितापि 
अनुत्तरज्ञानहेतुरुपपद्यते । एवमेते दानादयः सत्कृत्य सम्भृता अपि प्रज्ञा- 
मन्तरेण सौगतपदाधिगमहेतवो. न भवन्तीति, नापि . पारमिताग्यपदेशं 
लभन्ते । --प्रज्ञाकृतपरिशुद्धिभाजः पुनः अन्धाहुतोदारप्रवृत्तितया. तदनुक्‌ल- 
मनुवतेमानाः तद्धेतुभावमधिगच्छन्ति, पारमितानामधेयं च लभन्ते । 


तथा दातृदेयप्रतिग्राहकादित्रितयानुपकम्भयोगेन प्रज्ञ।परिशोधिता 
सादरनिरन्तरदीघंकाकमभ्यस्यमानाः प्रकषंपयेन्तमुपगच्छतः अविद्याप्रवतित- 
सकलविकत्पजारमररहितं क्लेशज्ञेयावरणनिमुक्तमुभयनं रात्म्याधिगमस्व- 
भावं स्वैस्वपरहितसम्पदाधा रभूतं परमाथ तत्त्वात्मकं तथागतधरममकायमभि- 
` निर्वंतंयन्तीति प्रज्ञाप्रधान। दानादयो गुणा, उच्यन्ते । 





. भगवान्‌ ने जिज्ञासु को. सभी सांसारिक दुःखों की निदृत्ति हेतु इन सव 
( पूर्वोक्त) पारमिताओं की देशना प्रज्ञाश्राम्तिकं ल्िही की दं। अतः जिज्ञास 
को इस प्रज्ञा की प्राप्ति के चि हर तरह से प्रयास करना चाहिये.॥ 
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न॒चेतद्क्तव्यम्‌-यदि प्रज्ञा प्रधानं दानादीनाम्‌, सव केवला 
[ ? 346 ] सम्बोधिसाधनमस्तु, किमपरेर्दानादिभिरित्ति। तदन्येषामुप- 
योगस्य वणितत्वात्‌, केवरं नेत्रविकला इव दानादयः प्रज्ञानेत्रका एव 
यथाभिमतां सौगतीं भूमिमभिसरन्तीति प्रज्ञोपनायका उच्यन्ते, न तु 
प्रज्ञैव केवला सम्यक्सम्बोधिसाधनम्‌ । तस्माद्‌ दानादिपरिकरः प्रज्ञाथंः इति 


सिद्धम्‌ 1 

सवंकल्पनाविरहात्‌ समारोपापवादान्तद्यमौनात्‌ अोक्षकायवाङ्मनः- 
कर्म॑लक्षणमौन त्रययोगाद्रा मुनिर्द्धो भगवान्‌ । त्रिदुःखतादुःखितसवंजगत्परि- 
त्राणाध्याश्यो जगौ जगाद । उक्तवानित्यथंः । आयंप्रज्ञापारमितादिसृत्रान्तेषु 
प्रज्ञाथेमुक्तवाच्‌ क्रमेण दानादिपरिकरम्‌। यथोक्तमायंशतसाहेच्यां 
प्रज्ञापारमितायाम्‌- 


“तद्यथापि नाम, सुभूते, सूर्यमण्डलं चन्द्रमण्डलं च चतुषु द्वीपेषु कमं 
करोति, चतुरश्च द्वीपाननुगच्छति, अनुपरिवतंते; एवमेव सुभूते, प्रज्ञा- 
पारमिता पञ्चसु पारमितासु कमं करोति, प्च पारमिता अनुगच्छति, 
अनुपरिवतंते, प्रज्ञापारमिताविरहितत्वात्‌ पच्च पारमिताः पारमितानाम- 
धेयं न रभन्ते । तद्यथापि नाम, सुभ्रूते, राजा, चक्रवर्ती विरहितः सप्तभी 
[२ 347] रत्नेश्चक्रवतिनामधेयं न लभते; एवमेव, सुभूते, पच पारमिताः 
परज्ञापारमिताविरहितत्वान्न पारमितानामधेयं कुभन्ते। तद्यथापि नाम, 
सुभूते, याः काश्चन कुनद्यः, सर्वास्ता येन गङ्गा महानदी तेनानुगच्छन्ति । 
ता गङ्खया महानद्या साधं महासमूद्रमनुगच्छन्ति; एवमेव, सुभूते, पच 
पारमिताः प्रज्ञापारमितापरिगृहीता येन॒ सर्वाकारज्ञता तेनानुगच्छन्ति । 
इति विस्तरः” ॥ 


पुनश्चोक्तम्‌- 

“इये, कौशिक, प्रज्ञापारमिता बोधिसत्वानां महासत्वानां दानपार- 
मितामभिभवति, शीकपारमितामभिभवति, क्षान्तिपारमितामभिभवति, 
वीर्यंपारमितामभिभवति, ध्यानपारमितामभिभवति । तद्यथापि" नाम, 
कौशिक, जात्यन्धानां शतं वा सहस्रं व। अपरिणायकानामभव्यं मागवितर- 
णाय, कुतः पुननंगराचुभ्रवेशायः एवमेव, कौशिक, अचक्षुष्काः पच पारमिता 
जात्यन्धभ्रूता भवन्ति विना प्रज्ञापारमितया अपरिणायकाः, विना प्रज्ञापार- 





१, चित्तचत्तसताने--पाठा° । 
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मितया अभव्या बोधिमार्गावतरणाय, कूत एव सर्वाका रज्ञतानग रानुभ्रवेदाय । 
यदा, पुनः, कौशिक, पच पारमिता प्रज्ञापारमितापरिगृहीता भवन्ति, तदा 
एताः पच्च पारमिता: सचक्षुष्का भवन्ति । प्रज्ञापारमितापरिगृहीताश्चेताः 
पच पारमिता: पारमितानामधेयं भन्ते” इति विस्तरः ॥ 


एवमन्यत्रापि यथासुत्रमवगन्तन्यम्‌ । उक्तं च- 
सवेपारभिताभिस्त्वं नि्मलछाभिरनिन्दिते । |? 348 | 
चन्द्रकेचेव ताराभिरनुयत्तासि सवदा ॥ इति ॥ (प्रज्ञापार० स्तवः ८) 
अथवा -इमसिति समनन्तरपरक्रान्तरूपं रमथात्मकं परवन्धम्‌। 
परिकरमिति प्रज्ञासमूत्थापकतया तत्कारणऽन्दोहुं पीरठिकाबन्धं च । भ्रज्ञाथं- 
मिति प्रज्ञेव पूर्वोक्ता अथः प्रयोजनं साध्यतया यस्य तम्‌ । रमथपरिरोधित- 
चित्तसन्ताने प्रज्ञायाः प्रादुर्भावात्‌ सुप्रशोधितक्षेत्रे सस्यनिष्पत्तिवत्‌ । यथोक्त 
शिक्षासमुच्चये -- 


“कि पुनरस्य शमथस्य माहात्म्यम्‌ ? यथाभूतज्ञानजननराक्तिः। 
यस्मात्‌- 

समाहितो यथाभूतं जानातीत्युक्तवान्‌ मुनिः" । इति ॥ (शि° स० ९) 

एतदपि धममसङ्खीतावृक्तम्‌- 

समाहितचेतसो यथाभ्रूतदशंनं भवति । यथाभ्रूतदरिनो [€ 343 | 
बोधिसत्त्वस्य सत्त्वेषु महाकरुणा प्रवतते । इदं मया समाधिमुखं सवंसत्त्वानां 
निष्पादयियन्यम्‌ । स तया महाकरुणया सचोध्यमानोऽधिशीलमधिचित्तम- 
धिप्रज्ञं च शिक्षाः परिपूर्य अनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बुध्यते" इति 
विस्तरः ॥। 


हिरिति यस्मात्‌ श्रज्ञार्थं दानादिपरिकरं शमथात्मकपरिकरं वा 
मुनिजंगौ, तस्मादुत्पाद्येत्‌ भ्रज्ञाभिति योजनीयम्‌ । उत्पादयेदिति निष्पादयेत्‌, 
साक्षाक्कूर्यात्‌, भावयेत्‌, सेवयेत्‌, बहुखीकूर्याद्वा ॥ 


सा च प्रज्ञा द्विविधा-हेतुभूता, फलभूता च । हेतुभूतापि दिविधा- 
अधिमुक्तिचरितस्य च भरमिप्रविष्टस्य च बोधिसत्त्वस्य । फलभ्रुता तु सर्वा- 
कारवरोपेता सरव॑धर्म॑शून्यताधिगमस्वभावा अनिमित्तयोगेन । तत्र प्रथमतो 
हेतुभूता भ्रुतचिन्ताभावनामयी क्रमेण अभ्यासाद्‌ भूमिश्रविष्टस्य (£ 390 


२६६ बोधिचर्यावतारे [ नवमः 


प्रज्ञां निवंतंयति । साच अपरापरभूमिप्रतिरकम्भयोगेन प्रकषेमभिवधेयन्ती 
यावदुभयावरणविगमात्‌ सकलकल्पनाजालविगतव्रदधत्वस्वभावगप्रज्नां निष्पाद- 
यति । अत एवाह - इ.खनिवृत्तिकाडक्षयेति । दुःखस्य पच्चगतिसंगृहीतसत्त्व- 
राशिगतस्य स्वात्मगतस्य च सांसारिकस्य जात्तिव्याधिजरामरणस्वभावस्य 
त्रियविभ्रयोगाप्रियसम्प्रयोगप्येष्यमाणलाभविवातलक्षणस्य, संक्षेपतः पश्चो- 
पादानस्कन्धात्मकस्य च, निवृत्तिः = निर्वाणम्‌, उपशमः । पुनरनुत्पत्तिधमंक- 
तया आत्यन्तिकसमुच्छेद इत्यथः । तस्याः काङ्क्षया अभिलाषेण । छन्देनेति 
यावत्‌ । 


तथाहि-- विपर्याससंज्ञिनोऽसत्सत्वसमारोपाभिनिवेशवरादात्मात्मीय- 
 ग्रहप्रवत्तेरयोनिशोमनसिकारभ्रसूतो रागादिक्लेरागणः समुपजायते; तस्मात्‌ 
कमे, ततो जन्म, ततश्च व्याधिजरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमंनस्योपायासाश्च 
प्रजायन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । 
तदेवमनुलोमाकारं प्रतीत्यसमुत्पादं सम्यक्प्रज्ञया व्यवलखोकयतः, पुनस्तमेव 
निरात्मकमस्वामिकं मायामरीचिगन्धवनगरस्त्रप्नप्रतिविम्बादिसमानाकार- 
तया परमाथतो निःस्वभावं पश्यतो यथाभ्रूतपरिज्ञानात्‌ तद्धिपक्षात्मकतया 
मोहस्वभावमविद्याभवांगं निवतेते, अव्रिद्यानिरोधात्‌ तत्प्रत्ययाः संस्कारा 
निरुध्यन्ते । एवं पूवंपूवंस्य कारणभूतस्य नि रोधादुत्तरोत्तरकायंभूतस्य 
[2 351 | निरोधो वेदितव्यः । यावज्जातिनिरोधाज्जरामरणशोकपरिदेव- 
दुःखदौमनस्योपायासाश्च निरुध्यन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य 
` निरोधो भवति । तत्र अविद्या तृष्णोपादानं च क्लेशवत्मंनो व्यवच्छेदः । 
संस्कारा भवश्च क्मवत्मंनो व्यवच्छेदः । परिरिष्टान्यङ्कानि दुःखवत्मंनो 
`` व्यवच्छेदः । पूर्वान्तापरान्तनिरोधो निरोधवत्मंनो व्यवच्छेदः । एवमेव 
` त्रिवत्मं निरात्मकम्‌ आत्मात्मीयरहितम्‌, सम्भवति च सम्भवयोगेन, विभवति 
च विभवभोगेन, स्वभावान्नडकरापसदरा इति । एवच उत्तरत्र विस्तरेण 
; युक्त्यागम।भ्यां प्रतिपादयिष्यते । 

तदेवं प्रज्ञया स्वप्नमायादिस्वभावं संस्कृतं प्रत्यवेक्षमाणस्य सवं- 
धर्माणां नि;स्वभावतया प्रतिपत्तेः परमाथधिगमात्‌ सवासननिःरोषदोष- 
रािविनिवृत्तिभंवतीति सवंदुःखलोपशमहेतुः प्रज्ञा उपपद्यते ॥ १ ॥ 


सत्यद्वयव्यवस्था 
` [ 352] -यथा च युक्त्यागमाभ्यां विचारयतः अविपरीतवस्तुतत्त्व- 
प्रविचयः संमूपजायते, तद्रपदशंयितुं सत्यद्रयन्यवस्थामाह- 


[य 
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* संवृत्तिः परमार्थश्च सत्यद्यमिदं मतम्‌ 1 
बुद्धे रगोचरस्तत्त्वं बुद्धिः संवृतिरुच्यते ॥ २ ॥ 
संत्रियते आत्रियते यथाभरुतपरिज्ञानं स्वभावावरणादावृतप्रकाश्चनाच्च 
अनयेति सवतिः । अविद्या, मोहः, विपर्याक्त इति पर्यायाः । अविद्या हि 
असत्पदा्थंस्वरूपारोपिका स्वभावदशंनावरणात्मिका च सती संवृतिरप- 
पद्यते । यदुक्तमार्यंशाकिस्तम्बसुत्रे - 
पून रपरम्‌-तत्त्वेऽप्रतिपत्तिः मिथ्याध्रतिपत्तिः, अज्ञानम विद्या । इति । 
-उक्तं च-- 
'*अभ्रूतं सख्यापयत्य्थं भूतमावृत्य वतते । 
अविद्या जायमानैव कामठातङ्कुटत्तिवत्‌ ¬ ' ।। इति । 
तदुपदश्शितं च प्रीत्यसमुत्पन्नं वस्तुरूपं संवृ तिरुच्यते । तदेव रोक- 
संवृ तिसत्यमित्यभिधीयते लोकस्यैव संवृत्या तत्‌ सत्यमिति कृत्वा । [२ 353] 


` यदुक्तम्‌- 


"मोहः स्वभावावरणाद्धि संटृतिः सत्यं तया ख्याति यदेव कृत्रिमम्‌ । 
जगाद तत्संदरतिसत्यमित्यसौ मुनिः पदार्थं कतकं च संदरतिम्‌' ˆ ॥ इति । 
 म० अ० ६-२८ | 
साच संवतिदिविधा--खोकत एव तथ्यसंवृतिमिथ्ासंव तिङ्चेति । 
तथा हि किञ्चितु प्रतीत्यजातं नीलादिकं वस्तुरूपमदोषवदिन्द्ियंरुपरब्धं 
लोकत एव सत्यभ, मायामरीचिप्रतिबिम्बादिषु प्रतीत्य समूपजातमपि 
दोषवदिन्द्रियोपकन्धं यथास्वं तीथिकसिद्धान्तपरिकलत्पितं च रोकत एव 
मिथ्या । तदुक्तम्‌-- 
““विनोपघातेन यदिद्द्रियाणां षण्णामपि ग्राह्यमवंति रोकः । 
सत्यं हि तल्लोकत एवं शेषं विकल्पितं लोकत एव मिथ्या" ॥ इति । 
[ म० अ० ६.२५ || 


२. ( सरव॑प्रथम, अविपरीत वस्तुतत्तव के परिचय के ल्ियि सत्यद्वय का व्यव- 
स्थापन करते हं--) १-जशास््रकारों ने संदृतिसत्य ( अविद्या, मोह्‌, विपर्य॑स ) ओर 
परमार्थंसत्य (अङ्त्रिम वस्तुरूप सत्य) - ये दो सत्य इस जगत्‌ कौ वास्तविकता को 
समञ्ने के लिये वताये गये हँ । इनमें परमाथ तत्त्व निष्प्रप एवं बुद्धि से अगोचर 


है ओर यह जगद्विषयक.प्रपञ्चबुद्धि संदरतिसत्य हे ॥ 


१ श्रीविभ्रुतिचन्द्रेण कुतोऽप्युट्‌टदङ्कितम्‌ । 
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एतत्तदुभयमपि सम्यग्दुशामार्याणां मृषा, परमार्थंदशायां संवृति- 
सत्यारीकत्वात्‌ । एतत्‌ समनन्तरमेव उपपत्त्या प्रतिपादयिष्यामः । तस्माद- 
विद्यावतां वस्तुस्वभावो न प्रतिभासते इति । 


परमः उत्तमः अथः परमाथः, अकृत्रिमं वस्तुरूपम्‌, यदधिगमात्‌ 
सर्वावृतिवासनानुसन्धिक्लेशप्रहाणं भवनि । सववैधर्माणां निःस्वभावता, 
दून्यता, तथता, भूतकोटिः, धर्मधातुरित्यादिपर्ययाः । सवस्य हि प्रतीत्य- 
समूत्पन्नस्य पदार्थस्य निःस्वभावता पारमाथिकं रूपम्‌, यथाप्रतिभासं 
सांवृतस्यानुपपन्नत्वात्‌ । तथा हि-न तावत्‌ यथापरिदुश्यमानरूपेण 
सत्स्वभावो भावः, तस्य उत्तरकारुमनवस्थानात्‌, स्वभावस्य च सवंदा 
अनागन्तुकतया अविचकितरूपत्वात्‌ । यो हि यस्य स्वभावः, स कथं 
कदाचिदपि निवर्तेत | अन्यथा तस्य स्वभावताहानिप्रसङ्गान्निःस्वभावतंव 
. स्यात्‌ । नापि स उत्पद्यमानः सत्स्वभावरूपेण कुतश्चिदागच्छति, निरुध्य- 
मानो वा क्वचित्‌ सन्निचयं गच्छति, अपि तु हेतुत्ययसाम ग्रीं प्रतीत्य मायावशा- 
दुत्पद्यते, तद्वेकल्यतो निरुध्यते च । हेतुप्रत्ययसामग्रीं प्रतीत्य जातस्य परा- 
यत्तात्मराभस्य प्रतिबिम्बस्येव कुतः सत्स्वभावता! न च कस्यचित्‌ 
पदाथंस्य परमाथतो हेतुप्रत्ययसामग्रीतः समुत्पत्तिः सम्भवति, तस्या अपि 
अपरसामग्रीजनितात्मतया परायत्तात्मराभाया निःस्वभावत्वात्‌ । एव- 
[९ 355] मन्यस्याः पूरवपूर्वायाः स्वस्वकारणसामग्रीजन्यतया निःस्वभावता 
द्रष्टव्या । इत्थं कारणानुरूपं कार्यमिच्छता क थं निःस्वभावात्‌ सस्वभाव- 
स्योत्पत्तिरभ्युपेतव्या ! यद्वक्ष्यति - 


“मायया निमितं यच्च हेतुभिर्यच्च निमितम्‌ । 
आयाति तत्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 


यदन्यसन्निधानेन दृष्टं न तदभावतः । 
प्रतिवम्बसमे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सत्यता कथम्‌ ?'' ।॥ इति । 
[ बो० चण ९. १४४-४५ | 


"उक्तं च- 


““यः प्रत्ययेरजायति स ह्यजातो न यस्य उत्पादु सभावतोऽस्ति । 
यः प्रत्ययाधीचु स शून्य उक्तो यः दून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः'* ।॥ इति । 
| अनव तप्तह्वदापसंक्रमणसुत्रम्‌ | 


~ 


१. द्र०- मण त 9, १३२३-२ प° 
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इति तून्येभ्य एव शून्या धर्माः प्रभवन्ति धर्मेभ्य इति ॥ 

न च स्वपरोभयरूपहेतुनिबन्धनम्‌, अहेतुनिबन्धनं वा भावस्य जन्म 
अतिपेशलमूपपद्यते । तथा दि आत्मस्वरूपं भावानां स्वजन्मनिमित्तं भवेत्‌, 
निष्पन्नमनिष्पन्नं वा भवेत्‌ । न तावन्निष्पच्चस्य सतः स्वात्मनि कारणता, 
तस्य सर्वात्मना स्वयं निष्पन्नत्वात्‌ क्व पुनरस्य व्यापारोऽस्तु ! उत्पादस्य 
पूुनरस्यानिष्पन्नस्यान्यस्य स्वभावस्याभावात्‌, एकस्य चास्य [२ >59| 
निरंशत्वात्‌ । न च पश्चादुत्प्यमानस्यापरस्य तत्स्वभावता युक्ता; 
तन्निष्पत्तावनिष्पन्नस्य तत्स्वभावत्वाभावात्‌ । इति न स्वात्मनो निष्पन्नात्‌ 
कस्यचिदुत्पत्तिरस्ति। न चापि स्वत उत्पत्तिपक्षे प्राडनिष्पन्नं स्वरूपमित- 
रेतराश्रयदोषङ्कात्‌ कस्यचित्‌ सम्भवति । नापि तदनिष्पन्नस्वभावमाकाश- 
कुशेशयसङ्काशमशेषमामर्थ्यशुन्यं स्वनिष्पत्तौ हेतुभाव मुपगन्तुमंहति; अन्यथा 
खरविष।णस्यापि स्वस्वभावजनकत्वप्रस ङ्गात्‌ । 


नापि परत इति पक्षः, आदित्यादपि अन्धकारस्य, सवंस्माद्रा सवस्य 
उत्पत्तिप्रसङ्धात्‌, जनकाजनकाभिमतयोविवक्षितकायपिक्षया परत्वाविशेषात्‌ । 
जन्यजनकंकत्वेकसन्ततिप्रतिनियमोऽपि अनूपन्ने कायं काल्पनिकतया 
वस्तुतो न सङ्खच्छते। नच अनागतावस्थितधमपिक्षया कार्यादि- 
व्यवहारो वास्तवः; अथस्वभावसद्धावस्य निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । नापि 
बीजावस्थासु विद्यमानाङ्कुरापेक्षया बीजस्य परत्वकाल्पनिकमस्ति, करणे 
कार्यास्तित्वस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌ । यत्र परिदुश्यमानमेव रूपं विचारतो 
नावतिष्ठते; तत्र अनागतादिषु सम्भावितस्य का चिन्ता! 


नापि उभयत इति पक्षः, प्रत्येकपक्षोक्तसमुदितदोषप्रसङ्खात्‌, (८ 257] 
कार्यानुत्पत्तौ च उभयरूपस्प्र हेतोः परमाथंतोऽभावात्‌ । उत्पत्तौ वान 
किल्चिज्जनयितव्यमस्तीति कुत्र उभयरूपस्य हेतो्व्यपारः स्यात्‌ । 


नापि अहेतुत इति विकल्पः; यतो नायं प्रसज्यप्रतिषेधात्मतया अदहितुत 

इति युज्यते । अहेतुकत्वे हि भावानां देशकालनियमाभावप्रसङ्खः स्यात्‌, ` 

नित्यं सत्त्वासत्त्वप्रसङ्खो वा। उपेया्थिनां प्रतिनियतोपायानुष्ठानं च न 

स्यात्‌; प्रधानेश्चरादीनां कारणस्य प्रतिषेत्स्यमानत्वात्‌। तन्न अहेतुतो 
भावाः स्वभावं प्रतिलभन्ते । 


तस्मान्न स्वपरोभयरूपहेतुभ्य उत्प्यन्ते सत्स्वभावा भावाः । 
तदुक्तम्‌- 


वदे 
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“न स्वतो नापि प्ररतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन'' ।। इति । 
| म° शा०-१.३ ] 


एकानेकस्वभावविचारणयापि स्वंभावानां स्वभावविकलत्वान्न 
सत्स्वभावत्तरम्‌ । तस्मात्‌ स्वप्नमायाप्रतिविम्बादिवत्‌ इदम्प्रत्ययतामात्रमेव 
अविचारमनोहरमस्तु, किमिह सवंदुःखहेतुना भावभिनिवेदेन प्रयोजनम्‌ ? . 
अत इदमथंस्य ततत्वम्‌-- - 


'"निःस्वभावा अमी भाव्रास्तत्त्वतः स्वपरोदिताः । |? 68|| 
एकानेकस्वभावेन वियोगात्‌ प्रतिविम्बवत्‌'" ।। इति । 
[ मध्यमक्रारं०, का०--१ | 
एवं निःस्वभावतेव सवंभावानां निजं पारमार्थिकं रूपमवतिष्ठते । 
तदेव प्रधानपुरुषाथंतया परमार्थः उत्कृष्टं प्रयोजन मभिधीयते । 


अत्रापि नाभिनिवेष्टव्यम्‌ । अन्यथा भावाभिनिवेशो वा बुन्यताभि- 
निवेशो वेति न कश्चिद्धिरोषः; उभयोरपि कल्पनात्मकतया सांवृतत्वात्‌ । न 
च अभावस्य कल्पितस्वभावतया किञ्चित्‌ स्वरूपमस्ति। न च भावनिवृत्ति-, 
रूपोऽभावः, निवृत्तेनिःस्बभावत्वात्‌ । यदिच भावस्यैव कश्चित्‌ स्वभावः 
स्यात्‌, तदा तत्प्रतिषेधात्मा अभःवोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु स्वभावो नास्तीति 
प्रतिपादितमेव । अतो न भावनिवृत्तिरूपः अभावो नाम कश्चित्‌ । नच 
भावाभावयोरुक्तक्रमेण अपत्तवे प्रतिपादिते तदुभयस _्कीर्णात्मता सम्भवति, 
उभयगप्रतिषेधस्वभावता वा; भावविक्रत्पस्येस सकरविकत्पनिबन्ध नत्वात्‌ । 
तस्मिन्लिराकृते सवं एव अमी एकप्रहारेण निरस्ता भवन्तीति । तस्मात्‌ - 


“न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌'' ॥ इति । 


किञ्चिदभिनिवेशविषयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमायेप्रज्ञपारमितायाम्‌-- 
[6 35०} “सुभूतिराह --इहायुष्मन्‌ शारद्रतीपुत्र, बोधि 7त्त्वयानिकः कुलपुत्रो 
वा कुलदुहिता वा अनुपायकुश्चलो रूपं शून्यमिति प्रजानाति, सङ्घः । वेदनां ` 
शन्यामिति सञ्जानाति, सङ्गः। संज्ञां शुन्यामिति सञ्जानाति, स्गः। 
संस्कारान्‌ श॒न्यामिति पञजानाति, सङ्गः । विज्ञानं शून्यमिति सञ्जानाति, 
सङ्गः। एवं चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं जिह्वा कायो मनः, यावत्‌ सव॑धमशून्यतां 


लान्यमिति सञ्जानाति, सङ्खः। इति विस्तरः" ॥ 
उक्तं च-- 
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“सवस क्रुल्पहानाय यून्यतामृतदेशना । 
यस्य (यश्च) तस्यामपि ग्राहस्त्वयासाववसादितः'' ॥ इति । 
[ चतुःस्तवः, निरुपम ०-२१ | 


"न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयःत्मकम्‌ । 
चतुप्कोटिविनिमु क्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः?" ॥ इति । 


एवं चतुष्कोटिविनिमुंक्तमादिशान्तमनुत्पन्नानिरुढानुच्छेदाशाश्चतादि- 
स्वभावतया निष्त्रपच्चत्वादाकाशवदासङ्कानामनास्पदमशेषं विश्वमूत्पश्याम 
इति ॥ 


सत्यद्वयमिदं मतमिति । कि तत्‌ ? संवृतिः पररमा्थर्चेति [२ 360| 
पश्चाद्योजनीयम्‌ । भ्रूतमियं ब्राह्मणी, आवपनमियं मुष्टिकेति यथा । संवृति- 
रेकं सत्यमविपरीतम्‌, परमार्थश्च अपरं सत्यमिति । चकारः सत्यतामात्रेण 
तुल्यबक्तां समुच्चिनोति । तत्र संवृतिसत्यमवितथं रूपं लोकस्य, परमाथे- 
सत्यं च सत्यमविस्ंवादकं ततत्वमार्याणामिति विशेषः । इत्थं विशेषोपदशं- 
नार्थोऽपि युक्तश्चकार: ॥ 


एतद्क्तं भवति सवं एव अभी आध्यात्मिका बाह्याश्च भावाः 
स्वभावद्रयमाविश्रतः समुपजायन्ते यदुत सांवृतं पारमाथिकं च । तत्रंकम- 
विद्यातिमिरावृतवुद्धिलोचनानामभूताथंदशिनां पृथग्जनानां मृषादशंनविषय- 
तया समादरितात्मसत्ताकम्‌ । अन्यत्‌ प्रविचयाञ्जनश्लखाकोद्धातिताविद्या- 
पटकसम्यग्ज्ञाननयनानां तत्वविदामर्याणां सम्पग्दशंनविषयतया उपस्थित- 
स्वरूपम्‌ । तदेतत्‌ स्व्रभावद्रयं सवं पदार्था धारयन्ति । अनयोश्च स्वभावयो- 
मषादशां बालिशानां यो विषयः, तत्‌ संवृतिसत्यम्‌ । यश्च [ ? 36। | 
सम्यग्दशामधिगततत्वानां विषयः, तत्‌ परमार्थंसत्यभिति व्यवस्था 
शास्त्रविदाम्‌ । यदाहु-- 


^“सम्यग्मृषादरनख्न्धभावं छूपद्रयं विश्रति सवंभावाः। 
सम्यग्दृशां यो व्रिपयः स तत्त्वं मृषादश्ञां संकृतिसत्यमुक्तम्‌' ॥ इति ॥. 
[ म० अ० ६. २३ | 


इति दयोः समुदायो द्वयमिति युज्यते । मतमिति सम्मतमभिमतम्‌ 1 ` 
केषाम्‌ ? प्रहीणावरणधियां बुद्धानां भगवताम्‌, तन्मार्गानुयायिनामायं- 


१. श्रीसरहपादरचिते सुभाषितसंग्रहे । 
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श्रावक-प्रत्येकबुद्ध-बोधिसतत्वानां च । इदमेव सत्यद्रयं नान्यत्‌ सत्यमस्तीति 
अवधारणार्थोऽपि युज्यते चकारः । तदुक्तम्‌ 
“द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंदृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः'' ॥ इति । 
[ मऽ शा०, २४.८ | 
पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌- 
सत्य इमे दृति खोकविदूनां दिष्ट स्वयं अश्रृणित्व परेषाम्‌ । 
[२ 36४] संदृति या च तथा परमार्थो सत्यु न सिध्यति क्रि च तृतीयु ।। इति। 


ननु चत्वारि आर्यसत्यानि दुःखसमूदयनिरोधमागं लक्षणानि अभिधे 
कथितानि भगवता, तत्‌ कथं द्रे एव सत्ये इति ? सत्यम्‌; कि तहि वेनेय- 
जनाश्यानुश्यवशादेते दे एव चत्वारि कृत्वा कथिते; अमीषां द्रयोरेवान्त- 
भवात्‌ । तथा हि--दुःखसमुदयमागंसत्यानि संवृतिस्वभावतया संवृति- 
सत्येऽन्तभंवन्ति, निरोधसत्यं तु परमाथं सत्ये इति न कश्चिद्विरोधः ॥ 


स्यादेतत्‌-संवृतिरविदययोपदरितात्मता अभ्रूतसमारोपस्वरूपत्वाद्‌ 
विचारात्‌ रातशो विहीयंमाणापि कथं सत्यमिति ? एतदपि सत्यम्‌; कि 
तु लोकाध्यवसायतः संवृतिसत्यमित्युच्यते । लोक एव हि संवृतिसत्यमिह 
प्रतिपन्नः । तदनुवृस्या भगवद्धिरपि तथैव अनपेक्षिततत्त्वाथिभिः संवृति- 
सत्यमुच्यते । अत एव लोकसंवृतिसत्यं चेति शास्त्रेऽपि विदोष उक्त 
भाचार्यपादेः । वस्तुतस्तु परमाथ एव एकं सत्यम्‌, अतो न काचित्‌ [८ 39 | 
क्षतिरिति । यथोक्तं भगवता --- 

"एकमेव भिक्षवः परमं सत्यं यदुत अप्रमोषधमं निर्वाणम्‌, सवं- 
संस्काराश्च मृषा मोषधर्माणः'* । इति ॥ 

सत्यद्वयमिदमृक्तम्‌। अत्र॒ अविद्योपप्डृतचेतसां तत्स्वभावतया 
संवृ तिसत्यमिति प्रतीतम्‌ । परमाथंसत्यं न ज्ञायते--कीदुक्‌ किस्वभावं 
किलक्षणमिति। अतो वक्तव्यं तत्स्वरूपमित्याह्‌ ~ बुद्धेरगोचरस्ततत्वमिति । 
बुद्धेः सर्वज्ञानानाम्‌, समक्रान्तसवंज्ञानविषयत्वादगोचरः अविषय: । केनचित्‌ 
प्रकारेण तत्‌ सवंबुदधिविषयीक्तुं न शक्यते इति यावत्‌ । इति कथं तत्स्वरूपं 
प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ ? तथा हि सवं प्रपनिमुंक्तस्वभावं परमाथ सत्यतत्त्वम्‌, 


१. कथितानि--मु° पा०। 
२. महावस्तुग्रन्थे द्रष्टव्यम्‌ ४१ प° । 
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अतः सर्वोपाधिद्युन्यत्वात्‌ कथं कयाचित्‌ कल्पनया पदयेत्‌ ? कत्पनासमति- 
क्रान्तस्वरूपं च शब्दानामविषयः । विकत्पजन्मानो हि शब्दा विकल्पधिया- 
मविषये न प्रवत्ितुमुत्सहन्ते । तस्मात्‌ सकरूविकल्पाभिरापविकरूत्वा- 
दनारोपितमसांवतमनभिलाप्यं परमाथंतत्त्वं कथमिव प्रतिपादयितुं शक्यते । 
तथापि माजन-श्रोतुजनानुग्राहार्थं परिकल्पमुदाय संव॒त्या निदशंनोपदशेनेन 
किञ्विदभिधीयते-- 


यथा तिमिरप्रभावात्‌ तैमिरिकः सवंमाकाशदेशं केशोण्डुक- [८ 364] 
मण्डितमितस्ततो मखं विक्षिपन्नपि प्यति । तथा कुवन्तमवेक्ष्य अतंमिरिकः 
किमयं करोतीति तत्समीपमुपसृत्य तदुपरब्धकेरप्रणिहितलोचनोऽपि न 
केशाकृतिमुपलभते, नापि तत्केशाधिक्ररणान्‌ भावाभावादिविशेषान्‌ 
परिकल्पयति । यदा पुनरसौ तैमिरिकः अतेमिरिकाय स्वाभिप्रायं प्रकाश- 
यति-केशानिह पर्यामीति, तदा तद्विकल्पापसारणाय तस्म यथाभ्रुतमसौ 
व्रवीति नात्र केशाः सन्तीति । तैभिरिकोपरबन्धानुरोधेन प्रतिषेधपरमेव 
वचनमाह । न च तेन तथा प्रतिपादयतापि कस्यचित्‌ प्रतिषेधः कृतो भवति, 
विधानं वा । तच्च केशानां तत्त्वं यदतैमिरिकः पश्यति, तन्न तमिरिकः। 


एवमविद्यातिमिरोपघातादतत्त्वदशो बाकाः यदेतत्‌ स्कन्धधात्वाय- 
तनादिस्वरूपभूपलभन्ते, तदेषां संवृतं रूपम्‌ । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन 
स्वभावेन निरस्तसमस्ताविद्यावासना बुद्धाः भगवन्तः परयन्ति अतेमिरि- 
कोपलन्धकरेशदशंनन्यायेन,' तदेषां परमा्थंसत्यमिति । यदाह शास्त्रवित्‌- 
विकल्पितं यत्तिमिरप्रभावात्‌ केशादिरूपं वितथं तदेव । [> 365 | 
येनात्मना पड्यति शुद्धदृष्टिस्तत्ततत्वमित्येवमिहाप्यवेहि ॥! इति । 
[ म० अ०-६.२९ | 
इति परमाथंतोऽवाच्यमपि परमाथंत्तवं दष्टान्तद्रारेण संवृतिमुपादाय 
कथच्ित्‌ कथितम्‌ । न तु तदशेषसांवृतव्यवहारविरदहितस्वभावं वस्तुतो वक्त 
राक्यते इति । यदुक्तम्‌ \ -- 
अनक्षरस्य धममस्य श्रूतिः का देशना च का । 
श्रूयते देरयते चाश्रैःः समारोपादनक्षरः 1 इति । 
= न ( म० वृ° १५--२ ) 
१. 72°9-म० व, १५-२। 
२. देक्यते चापि-पाठा० । 


बोधि० : १८ 
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तस्माद्यवहारसव्ये एव स्थित्वा परमार्थो देश्यते । परमाथंदेशना- 
वगमाच्च परमार्थाधिगमो भवति, तस्यास्तदुपायत्वात्‌ । यदुक्तं शास्त्रे 
व्यवहारमनागम्य परमार्थो न देर्यते । 
परमा्थेमनगाम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ।। इति । 
[ म० शा०-- २४. १०| 
एवं परमाथंदेशनोपायभरुता संवृतिः, परमार्थाधिगमश्च उपेयभ्रूत 
[ 366 ] इति; अन्यथा तस्य देशयितुमशक्यत्वात्‌ । ननु च तथाविधमपि 
तथाविधबुद्धिविषयः परमाथंतः कि न भवति ? इत्यत्राह - बुद्धि, संवतिरुच्यते 
इति । सर्वा हि बुद्धिः आलम्बननिराङम्बनतया विकल्पस्वभावा, विकल्पश्च 
सवं एव अविद्यास्वभावः, अवस्तुग्राहित्वात्‌ । यदाह - 
. विकल्पः स्वयमेवायमविद्यारूपतां गतः । इति । 

. अविद्या च संवतिः.। इति नेव. काचिद्‌ बुद्धिः पारमाथिकरूपग्राहिणी 
परमाथतो युज्यते । अन्यथा सांवृतवुद्धिग्राह्यतया परमाथंरूपतेव तस्य 
हीयेत, परमार्थस्य वस्तुतः सांवृतज्ञानाविषयत्वात्‌ । तत्र चेदसुक्तं भगवता 
आर्यंसत्यद्वथावतारे-- 


“यदि हि, देवपुत्र; परमाथंतः परमाथंसत्यं कायव।ङमनसां विषयता- 
मूपगच्छेत्‌;, न तत्‌ परमाथंसत्यमिति संख्यां गच्छेत्‌, संवृ तिसत्यमेव तद्वेत्‌ । 
अपि तु,देवपुत्रपरमाथंसत्यं सवंग्यवहारसमतिक्रान्तम्‌, निविशेषम्‌, असमुत्प- 
न्नमनिरुद्धम्‌,. अभिधेयाभिधान-ज्ञेयज्ञानविगतम्‌, यावत्‌ सर्वकिारवरोपेत- 
सवंज्ञज्ञानविषथभावसमतिक्रान्तं परमाथं सत्यमिति विस्तरः" । 

अत एव तदविषयः स्वंकल्पनानां यद्धावाभावस्वपरभावसत्यासत्य- 
राश्चतोच्छेदनित्यानित्यसुखदुःखरुच्यगुच्यात्मानात्मशून्यादयून्य- [ 2 367 | 
लक्ष्यलक्षणेकत्वान्यत्वोत्पादनिरोधादयो विशेषास्तत्त्वस्य न सम्भवन्ति, 
अमीषां सांवृतधमेत्वात्‌ । एतदुक्तं भगवता पितापुत्रसमागमे- 

एतावच्चंव ज्ञेयम्‌- यदुत संवृतिः परमाथंश्च । तच्च भगवता रून्यत 
सुद्ष्टं सुविदितं सुसाक्षात्कृतम्‌ । तेन सवंज्ञः' इत्युच्यते । तत्र संवृतिर्खलोक- 
प्रचारतस्तथागतेन दृष्टा । यः पुनः परमार्थः सोऽनभिकाप्यः, अनाज्ञेयः, 
अपरिज्ञेयः, अविज्ञेयः, अदेरितः, अभ्रकारशितः, यावदक्रियः, अकरणः, 
यावन्न कछाभो नाकाभोन सुखंन दुःखंन यशो नायशो न रूपं नारूपम्‌"" 


इत्यादि । 
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इति प्रत्यस्तमितसमस्तसांवृतवस्तुविशेषमरेषोपाधिविविक्तमूक्तमन- 
न्तवस्तुविस्तरव्यापिज्ञानाखोकावभासितान्तरात्मना भगवता परमार्थंसत्य- 
मिति । तदेतदार्याणामेव स्वसंविदितस्वभावतया प्रत्यात्मवेद्यम्‌ । अतस्त- 
देवात्र प्रमाणम्‌ । संवृतिसत्यं तु रोकन्यवहारमाश्रित्य प्रकादितम्‌ । तदेवं 
यथावद्‌ विभागतः सत्यद्वयपरिज्ञानादविपरीतो धमंप्रविचय उपजायते ॥ २॥ 
एवं संवृति-परमाथंभेदेन द्विविधं सत्यं व्यवस्थाप्य तदधिक्रतश्च 
खोकोऽपि द्विविध एवेत्युपदशंयन्नाह- 
* तत्र खोको द्विधा दृष्टो योगी प्राक्ृतकस्तथा । [ ? 368 ] 
तत्र प्राकृतको लोको योगिरखोकेन बाध्यते ।॥ ३॥ 


तत्र तयोः संवृत्ति-परमाथं सत्ययोरधिकृतः व्यवस्थितः । तत्सत्यप्रति- 
पत्तेति यावत्‌ । लोको जनः । द्विधा द्विप्रकारः संवृति-परमा्थंसत्यवेदी । खोक 
इति समूदायवचनम्‌, तेन राशिद्यमित्यथंः। दृष्ट इति प्रतिपन्नः, युक्तराग- 
माच्च । कथं कृत्वा द्विधा ? इत्याह-योगी प्र कृतकस्तथेति । योगः समाधिः, 
सवेधर्मानुपकम्भलक्षणः, सोऽस्यास्तीति योगी खोक इत्येकः प्रकारो राशिः । 
तथा प्रकृतिः संसारप्रवत्तेः कारणमविद्या तृष्णा, तस्या जात इति प्राकृतः । 
प्राकृत एव प्राकृतको खोक इति द्वितीयः । तत्र योगी प्रधानतत्त्वम विपरीतं 
परयति, प्राकृतकश्च विपर्यस्तं वस्तुतत्त्वं परदप्रति; भ्रान्तत्वात्‌ ॥ 


-स्यादेतत्‌- उभयोरपि यथास्वं तत्त्वदशित्वात्‌ कतरः पुनरनयोर््रान्ति- 
मान्‌, अस्तु य एवान्यतरेण वाध्यते ? कः पून रनयोः केन बाध्यते ? इत्याह्‌- 
तत्रेत्यादि । तत्रेति सप्तम्या समुदायनिर्देशः, निर्धारणे च सप्तमी 1 तत्र 
वि प्राजतको लोकः प्राकृतकत्वजात्या [२ 369] 
समुदाया्धिध्ते, निधये च बाध्यते, इति बाधनं विधीयते । 

केन ? इत्यपेक्षायामाह - योगिलोकेनेति । योगी एव रोकः योगिलोकः, 
तेन बाध्यते इति विपर्य॑स्तमतिग्यंवस्थाप्यते। कथम्‌ ? धीविेषेणेति 
योजनीयम्‌ । न तु योगी प्राकृतकेन बाध्यते ॥ | 

इदमिहाभिमतम्‌ - यथा . विश्रमाहितसद्धावं तिमिरोपहतचक्षुषः 
असदुभूतकेशोण्डकादिदशशिनो ज्ञानं यथावस्थितवस्तुतत्त्वग्राहिणोऽतमिरिक- 


३. उन दो सत्यो द्वारा अधिकृत यह्‌ खोक (जनसमुदाय) भी दो प्रकार का 
ै-- पहला योगी (ज्ञानी, सन्त) ओर दूसरा प्राकृतक ( साधारण ) । इनमें प्राकृतक ˆ 
खोकसमूह योगिरोकसमूह द्वारा विपयंस्तमति घोषित कर दिया गया है ॥ 


। 
क 
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ज्ञानेन बाध्यते, न तथा तमिरिकन्ञानेन अतमि रिकजानं बाध्यते, £वमविद्या- 
मक्तिमिरदूषितबुद्धिचक्षृषो विपरीतवस्तुस्वषूपग्राहिणः प्राकृतकस्य जानं 
परज्ञासछ्िलक्षाल्ितविगतमलानास्रवज्ानचक्ुषः भावनिजततत्ववेदिनः योगि- 
लोकस्य ज्ञानेन वाध्यते, न पुनरितरज्ञानेन योगिज्ञानमिति 1 तथा चोक्तम्‌- 


न वाधते ज्ञानमतेमिराणां यथोपलब्धं तिमिरेक्षणानाम्‌ । 
[२ 370] तथामल्जानतिरस्कृतानां धियास्ति वाधा न धियोऽमलायाः ।। इति । 
[ म० अ०-६. १७ | 
तस्मात्‌ प्राकृतकज्ञानमेव भ्रान्तमिति बाध्यते 11 ३॥ 
अथ कि प्राकृता एव बाध्यन्ते योगिभिः, उत योगिनोऽपि ? इत्याह-- 
* बाध्यन्ते धीविशेषेण यो गिनोऽप्युत्त रोत्तरः । 


योगिनोऽपि योगिभिरपरापरैर्बाध्यन्ते। न केवरं प्राकृतका इत्यपि- 
शब्दार्थं; । किंभूतः ? उत्तरोत्तर: । उत्तरे च उत्तरे च उत्तरोत्तराः, तः। 
तारतम्यभेदावस्थितगुणविशेषप्रतिलम्भोत्कषेप्राप्तेः । अधिकाधिकंरित्यथः। 
तदपेक्षया अपचितगुणा अधराधरे बाध्यन्ते, ज्ञानमाहात्म्यादिभिरभिभूयन्ते । 
कथम्‌ ? धीविशेषेणेति । धियो ज्ञानस्य प्रज्ञाया विदोषः तत्तदावरणविगमात्‌ 
प्रकषंः, तेन । उपलक्षणं चतत्‌ । ध्यानसमाधिसमापत््यादिविशेषेणापि । 
तथा हि-प्रमुदिताख्यप्रथमभूमिकाभिनो बोधिसत्त्वस्य ज्ञानादिगुणापेक्षया 
तदुत्तरविमराभिधानद्वितीयभूमिकाभिनो बोधिसत्वस्य ज्ञानप्रभावादयो 
गुणा विशिष्यन्ते । एवमन्येषामपि उत्तरोत्तरभूमिकाभिनां वेदितन्यम्‌ । तथा 
प्रथमध्यानादिलाभिनामपि उत्तरोत्तरेर्बाधिनं योजनीयम्‌, यावत्‌ सास्रवाणाम- 
नास्रवेरिति ॥ 
[९ 371] स्यादेतत्‌-सत्यपि योगिनां धियो विषे प्राक्ृतज्ञानं धरान्तमिति 
कथमवगमयितुं शक्यते ? इत्याह- 

* दष्टान्तेनोभयेष्टेन का्यथंमविचारतः ॥ ४ ॥ 





४. ओर उस योगिसमूह में भी अनेक योगी ( ज्ञानी ) प्रज्ोत्कषं के कारण 
अवेक्षाकृत एक दूसरे से वढ्-चढ कर होते हैं 1 

स्व्रप्न-इन्द्रनाक मदि दृष्टान्तो से, जो कि योगी ओर प्राकृतक-दोनों को 
ही अभिमत है, जगत्‌ की मायामयता ( प्रपञ्चता ) सिद्ध होती हं। ओर उस 
मायामय जगत्‌ मेँ वे अपनी कार्यसिद्धि के हेतु अविचारपूर्वंक प्रटृत्त होते रहते हैँ ॥ 


ऋ 9 - जका = ज क = + कक = 
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उभयेषां योगिगप्राकृतकानामिष्टः अभिमतः, तन दृष्टान्तेन निदडेनेन । 
य एष सूत्रेषु भगवत्ता मायाम रीचि-गन्धवं-नगरप्रतिविम्बादिरुक्तो दृष्टान्तः, 
स॒ च उभयेषामपि निःस्वभावतया प्रसिद्धः; तत्साधर्म्येण सवंधर्माणां 
निःस्वभावत्वव्रतिपदनात्‌। तथा हि-तावत्‌ सवेजनप्रतिपन्नस्वरूपा 
रूपादयः, ते योगिनामेव परमाथंसत्याधिगमान्निःस्वभावत्तया सिद्धाः । 
ये पुनरिमे स्वप्नमायादिषु उपरूब्धाः, ते प्राकृतकानामपि । अतस्तत्र 
उभयोरपि विश्रतिपत्तेरभावात्‌ दुष्टान्तधमंता न विहन्यते । येषां तु मीमांस- 
कादीनां देशकारान्यथात्मकं वस्तु एव तत्तथा प्रतिभासते इति मतम्‌, 
तेऽन्यत्र निरा$ृता इति तन्मतमिह निरस्यते । ये तु स्वयूध्याः 0चित्तमेव 
वस्तुसत्‌ स्वप्नादिषु तथा प्रतिभासते" इति मन्यन्ते, तेऽपि यथावसरमग्रतः 
[ वो० च० ९. १७-१८ } स्वसंवेदननिराकरणान्नि राकरिष्यन्ते । 

युवितिसिद्धमपि उभगसिद्धमेव; अतस्तेन दृष्टान्तेन विपरीतवस्तु- 
स्वरूपग्राहितया प्राकृतकनज्ञानं श्रान्तमिति व्यवस्थाप्यते । एवं योगिनामपि 
यथासम्भवं वक्तन्यम्‌ । 

ननु ` यदि निःस्वभावः सवंभावा इति वस्तुतत्त्वम्‌, कथं |¢ 372. 
तहि सवंसत्त्वसमुद्धरणाशयेन दानादिषु सम्भारपरिपूरणा्थं तत्त्ववेदिनामपि 
बोधिसत्त्वानां प्रवृत्तिः? तेषामपि नि.स्वभावत्वात्‌, इत्यत आह-- 
का्य्थंमविचारतः । इति कायम्‌ = साध्यम्‌, उपादेयम्‌ । फलमुच्यते । तदर्थं 
तन्निमित्तम्‌ । अविचारतः अविचारेणेव तद्धेतौ प्रवतंनात्‌ । तथाभ्रूतेऽ्वपि 
तत्र इदम्प्रत्ययतानियमस्य विद्यमानत्वात्‌ न हेतुफलभावस्य । एतदुक्तं 
भवति---यद्यपि मायादिस्वभावतया निःस्वभावा दानादयः, तथापि त्रिकोटि- 
परिशुद्धया सादरादियोगेन अभ्यस्यमानाः तथाभ्रुता अपि परमार्थाधिगमाय 
हेतुभावमापद्यन्ते, तेषां तदुपायत्वात्‌, प्रतीत्यसमुत्पादस्य च अचिन्त्यत्वात्‌ । 
एतादृश्चादेव हेतोरेतादृशं फरूमधिगम्यते, तस्य तदुपेयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


उपायभूतं व्यवहारसत्यमूपेयभूतं परमार्थसत्यम्‌ । इति । 
|म० अ०--६. ८. | 
अवश्यं चैतदेवम्‌ । अन्यथा मार्गाभ्यासतः समर वस्थाया निमंला- 
वस्थया,सविकल्पावस्थाया निविकलत्पावस्था कथमुत्द्येत,तस्याः परमाथंतस्त- 
त्स्वभावत्वात्‌ । अन्यत्रापि समानमेतत्‌ । सवेधर्माणां परमार्थतो [ 375] 
निःस्वभावातु हितुत्वनुरूपं च सर्वत्र फरमिष्थते । अतः सांवृतादपि 
निःस्वभावाद्धेतोः निस्वभावताधिगम एव फक्‌, कथमन्यथा संकृतादपि 
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मागददिस्कृतं निर्वाणमवाप्येत | इति दानादयो वस्तुतो निःस्वभावा अपि 
परमाथंतत्त्वाधिगमाय सवंसत्त्वेषु करुणायमानैर्वोधिसत्त्वं रुपादीयन्ते, अन्यथा 
परमार्थाधिगमायोगात्‌ । ततो दानादिषु प्रवृत्तिरनिवारिता । एवमिष्टा- 
निष्टफलप्राप्तिपरिहाराथिनां कुशखाकुरल्योः प्रवृत्तिनिवृत्ती वक्तव्ये । एतत्‌ 
पुनः पश्चाद्वयक्तीकरिष्यते ॥ ४॥ 

स्यादेतत्‌-यदेतन्मायादिसमानस्वभावं वस्तुरूपं योगिनः प्रतिपद्यन्ते, 
तदेव यदि प्राकृतकोऽपि जनः प्रतिपद्यते, क्व र्ताह विप्रतिपत्तिरस्ति? 
इत्याह-- 

* लोकेन भावा दृश्यन्ते कल्प्यन्ते चापि तत्त्वतः । 
न तु मायावदित्यत्न विवादो योगिलोकयोः | ५ ॥ 


लोकेन प्राकृतकजनेन । हेतुप्रत्ययं प्रतीत्य भवन्ति स्वरूपं रभन्ते 
इति भावाः । न पुनः पारमाथिकं रूपं निजमेषामस्ति, इति भावशब्देन 
निःस्वभावतार्भिधानं प्रतीयते । सत्स्वरूपेण न केवलं दृश्यन्ते, कल्प्यन्ते चापि 
तत्त्वतः । यथाप्रतीतस्वभावमेव परमाथंतोऽध्यवश्षोयन्ते । अभिनिविदयन्ते 
[२ 374 | इति यावत्‌ । यदेतदस्मत्प्रतीतिगोचरो वस्तुरूपम्‌, तद्रास्तवमेवे- 
त्यभिननात्‌ । नतु मायावत्‌, न तु पुनयंथा योगिना मायेव मायावत्‌ 
स्वभावशुन्या दृश्यन्ते, परमाथंतस्तथा प्रतीयन्ते, इत्यत्रास्मिन्‌ विवादो विप्र- 
तिपत्तिर्योगिलोकयोः योगिना सह॒ लोकस्येत्यथंः । तत्प्रतिपन्ने वस्तुतत्त्वे 
लोकस्याप्रतिपत्तेः खोकेन सह वा योगिनः, तस्प्रतिपन्ते योगिना यथाथंता- 
प्रतिषेधात्‌ । 

अयमभिप्रायः सवंभावानां सांवृतः पारमाथिकं चेति रूपद्रयमस्ति, 
तत्र यत्‌ सांवृतं तदेव लोकेन प्रतीयते, यत्तु पारमाथिकं तद्‌ योगिनेत्युक्तम्‌ । 
यथा मायाक्रारनि्मितहस्त्यादिरूपमेव मनत्त्रादिसामथ्यंविश्रमितलोचनो 
जनः परयति, मायाकारस्तु तत्स्वभावादि निजं तत्स्वरूपम्‌ । एवं योगिखोक- 
योरपि यथायोगं प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ ५॥ 


५. इस जगत्‌ मे सामान्य छोगों द्वारा भावपदार्थं सांदरृत रूप से देखे जाते हैँ 
ओर योगियों द्वारा उसका तातल्विक ( पारमाधथिक ) रूप देखा जाता है । साधारण 
लोग उन्हें मायामय नहीं समज्लते-यदही उन योगी ओर प्राकृतक जनों मे अनादि 
काल से चला आ रहा क्षगड़ाहै। ( अर्थात्‌ साधारण जन इस जगत्‌ कौ वास्तविक 
मानते है, परन्तु यौगिजन इसे स्वप्नादि पदार्थो की तरह काल्पनिक मानते है ) ॥ 
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अथापि स्यात्‌-यदेतत्‌ समस्तजनसाध।रणमथक्रियाक्षमं प्रत्यक्षप्रमाण- 
प्रतीतं वस्तुस्वरूपम्‌,तत्‌ कथमपह्लोतुं शक्यते? इति परस्य हृद पमाशङ्कयाह- 
* प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्धया न प्रमाणतः । 


यदपि च प्रत्यक्षमभिधीयते रूपादि । आदिलब्देन शब्दादि वेदनादि 
गृह्यते । तदपि भ्रसिद्धचा रूढया लोकप्रवादेन, न प्रमाणतः । न प्रमाणेना- 
धिगतं सत्‌ प्रत्यक्षं रूपादीति सम्बन्धः साव्यावहारिकप्रमाण- [1 373] 
त्वात्‌ प्रत्यक्षादीनाम, तदधिगतं सांवृतमेव रूपादि । न च लौकिकप्रमाण- 
समधिगम्यं तात्त्विकं रूपम्‌; सवंजनानां तत्त्ववेदित्वप्रस ङ्गात्‌ । यदाह-- 
इन्द्रियैरुपक्व्धं यत्‌ तत्त्वेन भवेद्‌ यदि । 
जातास्तत्वविदो वालास्तत्त्वज्ञानेन कि तदा ॥ इति । 
 [ चतुः° ३.१८ ] 


तस्मात्‌ प्रत्यक्षमपि न प्रमाणेनाधिगतम्‌ ॥ 


रूपादि तत्त्वं प्रत्यक्षमपि यदि न प्रमाणाधिगतम्‌, कथं तत्प्रसिद्धिः? 
प्रसिद्धिर्चेत्‌ कथं मृषा ? इत्यत्राहु- 


अश्युच्यादिषु शुच्यादिश्रसिद्धिरिव सा मृषा ॥ ६॥ 


यथा च परमाथंतोऽखुचिनि स्त्रीकलेवरादौ तदासक्तिविपयंस्तचेतसां 
शुचिवुद्धिरुपजायते। आदिशन्दादनित्यादौ नित्यादिबुद्धगह्यते। सा च 
अतस्मिस्तदुग्राहान्मृषा वितथग्राहिणीत्यथंः। तद्रदियं रूपादावपीत्य- 
विशेषः ॥ ६ ॥ 


यदि न प्रत्यक्षप्रमाणात्‌ तत्सिद्धिः, आगमात्तहि भविष्यति । तथा हि 
स्कन्धध।त्वायतनादिस्वभावतया भगवता भावाः सूत्रे देरिताः, क्षणिकादि- 
स्वभावतया च । तत्रेदमक्तं भगवता-- 


"ससर्व * सवंमिति, ब्राह्मण, यावदेव प. स्कन्धाः, द्वादशायतनानि, 
अष्टादशः धातवः 1“ इति । 


६. रूपादि प्रत्यक्षो का भी सांग्यवहारिक प्रामाण्य ही है रौकिकं प्रमाणोंसे 
समधिगम्य वस्तु को तात्विक कंसे माना जाय । यदिदरेसा हो, तव तो सारी दुनियां 
ही तत्त्वज्ञानी मानी जाने लगेगी । ॥ 


१. सत्त्वं सत्त्वमिति पाठा० । 


ऋः कोरर  । 
ने 
क 
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|? 376] "क्षणिकाः सवेसंस्कारा अस्थिराणां कुतः क्रिया" । 
( तन्तरवात्तिकम्‌ ) 


^भूतिर्येषां * क्रिया सेव कारकं संव चोच्यते ।। इति । ( भामती ) 
न च मायादिस्वभावानां क्षणिकाक्षणिकादिधमंताप्रतिपादनमुचितम्‌, 
निःस्वभावानां कस्यचित्‌ स्वभावस्याभावात्‌ । तत्कथममी न परमाथसन्तः ? 
इत्यत्राह- 
* लोकावतारणार्थं च भावा नाथेन देरिताः । 
तत्वतः क्षणिका नते संवृत्या चेद्विरुध्यते । ७ ॥ 
लोकानां भावाभिनिवेरिनां स्कन्धादिदेरनावेनेयानां सत्त्वानामापाततः 
दान्यतादेशनानधिङृतानां शृन्यतायामवतारणाथं सुकुमारोपक्रमेण प्रवतंनाय । 
चो हेतौ । यस्माद्धावाः स्कन्धायतनादिलक्षणाः, वस्त॒तो निःस्वभावत्वेऽपि 
सर्व॑धर्माणाम्‌, नाथेन नरकादिदुःखात्‌ सत्त्वान्‌ परित्रायमाणेन अभ्युदयनिः- 
श्रेयससुखं प्रापयता सतत्वाशयादिवेदिना बुद्धेन भगवता देशिता: प्रकाशिताः, 
न तु परमाथतः । तस्मान्न सूत्रविरोधः । तदुक्तम्‌-- 
“ममेत्यहमिति प्रोक्तं यथा कार्यवशाज्जिनैः। 


तथा कायंवशात्‌ प्रोक्ताः स्कन्धायतनधातवः'' ।। इति । 
[ युक्तिषष्टिका | 


[? 327 | यदि न परमाथतो देरिताः, कथं तहि ते क्षणिकाः ? इत्याह- 
तत्वतः क्षणिका नेते इति । तत्त्वतः परमाथंतः निःस्वभावत्वात्‌ क्षणिका अपि 
न भवन्ति एते इमे भावाः; क्षणिकादिदेरशना वेनेयानां तत्स्वभावता- 
प्रकारानात्‌ । यदि न तत्त्वतः क्षणिकाः, कथं तहि देशनायामपि कथिताः ? इति 
मनसि निधाय आह्‌ -- संवृत्या चेत्‌ इति । यदि संवृत्या क्षणिका अभिधीयन्त 





आत्मादि में नित्यता बुद्धि गरहीतदहोतीदहै वेसेही रूपादिमें भी वह बुद्धि, जो 

वैसा नही है उसे श्रम से वंसा मानना--इस विपर्यास के कारण, मिध्याहीहं॥ 
७. इन भावाभिनेवेशी सत्त्वो को शून्यता का गम्भीर तत्तव समञ्लान के ल्यि 

ही भगवान्‌ ने भी इस सांदृतिक व्यवहार का यथाप्रसङ्खं वर्णन क्रिया है, इन्टं 





१, यषां" भामतीग्रन्थे पाठः । 
२. प्रज्ञापारमितायाम्‌ अष्टसाहक्लिकायायित्यर्थः । 


जैसे प्राकृतकों द्वारा परमार्थतः अपवित्र स्त्री-कलेवरादिमे शुचिता ओर 


 # {11118 शि १ 
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इत्युच्यते, इत्युत्तरमाशङ्कय दूषयति--तदा विरध्यते । संवृत्या क्षणिकाः, न 
परमाथत इति विरुध्यते न संगच्छते । अक्षणिकतया प्रतीतेः प्रतीतिविरोधः, 
सांव्यवहारिभिरक्षणिकत्वप्रतीतेनं क्षणिकत्वं सांवृतं रूपमिति यावत्‌ ॥ ७ ॥ 


एतत्‌ सिद्धान्तवादी परिहरति- 
* न दोषो योगिसंव॒त्या 


नायं प्रतीतिविरोधलक्षणो दोषः । कुत. ? योगिनां पुदृगकनं राठम्य- 
समाधिलाभिनां या संवृतिव्यंवहारः, तया क्षणिकतया प्रतीतः । [९ 78 
अयमभिप्रायः- यदि नाम अर्वाग्दशंनैः क्षणिकत्वं न प्रतीयते, तथापि 
योगिव्यवहारगोचरः ! योगिव्यवहारोऽपि संदृतिरूपतां न जहाति, “बुद्धिः 
संवुतिरूच्यते'" [ बो० च ० ९.२ | इति वचनात्‌ । न च प्रतीतिबाधितं 
बाधितमेव; तथाविधायाः प्रतीतेरप्रमाणत्वात्‌ । 

* लोकात्ते तत्त्वदशिनः । 

कुतः पुनरेतत्‌ सांवृतमपि क्षणिकत्वादि योगिन एव पश्यन्ति नार्वा- 
ग्दश्ञिनः 2 इत्याह-लोकात्ते तच्वर्दाणनि इति । रोकादर्वाचीनदशंनात्‌ 
सकाशात्‌ तें योगिनस्ततत्वदशशिनः अतीन्द्रियदशिनः। देतुपदमेतत्‌ । यस्मात्‌ 
तत्त्वदशशिनस्ते, तस्मात्‌ क्षणिकत्वनैरात्म्यादि लोकाप्रतीतमपि प्रतिपद्यन्ते । 
अतएव न तेषां लोकप्रतीतिबाधा । 


वास्तविक मानकर नहीं । अव यहाँ प्ररन उठ्ताटहे यदि भगवान्‌ ने पच स्कन्धादि 
भावों की परमार्थतः देशना नहीं कीतोवे क्षणिक कंसे हुए ? परमा्थंतः ( निःस्व- 
भाव होने के कारण)ये क्षणिक-भी नहीं ह । क्षणिकादि देशना तो वैसे भावभिनिवेरी 
अधिकारी जिज्ञासुओंके ल्िकी गयीदै। 

प्रइन-यदि सांदरृतिक व्यवहारके कारण उनकी देरानाकी गयीहे, तो 


एक ही वस्तु मे क्षणिकता ओर परमार्थता ये-दो परस्पर विरुद्ध बातें कंसे 
रहंगी ? ॥ 


८. उत्तर देते है पुदगलनं रात्म्यसमाधिङाभी योगियों की दृष्टि में वहं 
( भाव ) क्षणिक है । अर्थात्‌ वह क्षणिकत्व योगिव्यवहारगोचर है, लोकव्यवहार 
गोचर नहीं । क्योकि योगी लोग लौकिकं पुद्गलों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मदर्शी होते 
टं । अतः उनकी दृष्ठटिसे भावों को क्षणिक कहा गयाहे। याद यह्‌ भेदन माना 
जायगा तो स्त्री आदिमं अद्युचित्वनिरूपण लोकदष्टि में कंसं बनेगा? ॥ 
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अन्यथा लोकबाधा स्यादञ्चुचिस्त्रीनिरूपणे । ८ ॥ 
अवरयं चेतदङ्गीकतंग्यमित्याह-- अन्भयेत्यादि । अन्यथा यदि चैवंन 
स्वीक्रियते, तदा भवदभ्युपगतेऽपि लोकबाधा स्थात्‌ । कुत्र ? अशुचिस्त्री निरूपणे 
इति । अश्ुचिभावनासमये अशुचीति स्त्रि: कामिन्या निरूपणे विभावनायां 
लोकबाधा स्यात्‌, लोकथ्रतीतेन विरोधो भवेत्‌, लोकेन शुचिस्वभावतया 
स्त्रीदारीरस्याध्यवसानात्‌ । तस्मान्न खोकप्रतीतेन योगिदशंनबाधेति । अत्र- 
यथोपलब्धं तिमिरेक्षणानाम्‌'' ( म० अ० ६-२३) 
[२ 379] इत्यादिना उपचयहैतुत्वेन योजनीयम्‌ । इति नागमादपि भावानां 


परमाथतः सिद्धिरस्ति । तस्मात्‌ “म।यास्वप्नादिस्वभावाः सवंधर्माः'' इति 
निश्चितमेतत्‌ ॥ 


स्यादेतत्‌ - यदि सवंव्यापिनी मायोपमस्वभावता, बुद्धोऽपि तहि 
मायोपमः स्वप्नोपमः स्यात्‌ । उक्तं चैतद्‌ भगवत्या ? 

“एवमुक्तं सुभूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदवोचत्‌-मायोपमास्ते, देवपुत्राः, 
सत्त्वाः । स्वधष्नोपमास्ते, देवपुत्राः, सत्त्वाः । इति हि माया सत्त्वाश्च अद्रय- 
मेतदद्रं धीकारम्‌ । स्वधर्मा अपि, देवपुत्रा, मायोपमाः स्वप्नोपमाः । स्रोत- 
आपन्नोऽपि माथोपमः स्वध्नोपमः। स्रोतपत्तिफलमपि मायोपमं 
स्वप्नोपमम्‌ । एवं सक्ृदागाम्यपि सकृदागामिफकमपि । अनागाम्यपि 
अनागामिफलकमपि । अहूंन्नपि अहुंत्वमपि मायोपमं स्वप्नोपमम्‌ । प्रत्येक- 
बुद्धोऽपि मायोपमः स्वप्नोपमः । प्रत्येकबुद्धत्वमपि मायोपमं स्वप्नोपमम्‌ । 
सम्यक्सम्बुद्धोऽपि मायोपमः स्वप्नोपमः। सम्यक्सम्बुद्धत्वमपि मायोपमं 
स्वप्नोपभम्‌ । यावत्‌ निर्वाणमपि मायोपमं स्वप्नोपमम्‌ । सचेनिनर्वाणादपि- 
कश्चिद्‌ धर्मो विशिष्टतरः स्यात्‌, तमप्यहं मायोपमं स्वप्नोपमं वदामि" 
इति ॥ ८ ॥ 

सर्वास्तिवादिनामक्षेपः, तत्समाधानं च 


एवं कथं तत्र॒ सत्कारापकारयोः पुण्यपापसमुद्धव इति । 
[6 380] परस्यार्भिप्रायमाशङ्कुयन्नाह- 


# मायोपमाज्जिनात्‌ पुण्यं सद्भावेऽपि कथं यथा । 
यदि भगवानपि मायोपमस्वभावः, तदा मायोपमान्निःस्वभावाभ्जिनव्‌ 
भगवतः पुण्यं सुकृतं पूजासत्कारपादवन्दनादिभिः कथं. यथा कथमिवेति 
९, यदि छोकन्यवहार ( सा†दृतिकं सत्य ) नहीं माना जायगा तो वस्तुतः 
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मन्यसे ? उपलक्षणं चैतत्‌; पापमपि तदपकारे कथमिति द्रष्टव्यम्‌ । नहि 
मायाकारनिमितपुरुषसत्कारापकारयोः पुण्यपापप्रसृतियुंक्तंति परस्या- 
भिप्रायः । अत्र प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌ । तथात्र परमेव परिपृच्छति-स्धविऽपि 
कथं ययेति । सद्भावेऽपि परमाथ सत्यत्वेऽपि भगवतः कथमिव पण्यम्‌ ? कथं 
यथेत्युभयत्रापि योजनीयम्‌ । अयमभिप्रायः- यथा कस्यचित्‌ परमा्थंसतो 
परमा्थंसत्‌ पृण्यमुपजायते, तथा अन्यस्य मायोपमान्मायोपममेवेत्यावयोनं 
कश्चिद्विशेषः, इदम्प्रत्ययतामात्रस्योभयसाधारणत्वात्‌ । इति यदेवोत्तरं भव- 
ताम्‌, तदेवास्माकमपि, नातिरिच्यते । किञ्चित्‌ । न च युक्तिसिद्धं परमाथ 
सद्‌ वस्तुस्वरूपं किञ्चिदस्तीति 9तिपादितम्‌ ॥ 


भवतु नाम मायोपमादपि जिनात्‌ पुण्यम्‌ । इदं तु कथं समाधीयते ? 
इत्याह- 
* यदि मायोपमः सत्त्वः कि पुनर्जायते मृतः ॥ ९ ॥ [2 381] 
अथवा अन्यथाऽवतायंते- यदि जिनोऽपि मायोपमः, का वार्ता तहि 
सांसारिकेषु सत्त्वेषु ? तेऽपि तथेति ब्रूमः; (मायोपमास्ते देवपुत्राः सत्त्वाः" 
इति वचनात्‌ । एवं सति महान्‌ दोषः प्रसज्यते ? इत्याह - यदीत्यादि । यदि 
मायोपमो मायास्वभावसमानधमंः सत्त्वः प्राणी, तदा किं पुनर्जायते मृतः ? 
किमिति प्रदने अक्षमायां वा। कि पुनर्जायते उत्पद्यते ? मृतो निकाय- 


सभागतायाङ्च्युतः । कारणमत्र वक्तव्यम्‌, नेतदयुक्तमिति वा। न हि 
मायापुरुषो विनष्टः पुनरुत्पद्यते। तस्मात्‌ परमाथंसन्तो भावा इत्युप- 


गन्तन्यम्‌ ।। ९ ॥ 
नं तदुपगन्तव्यमित्याह- 
* यावत्प्रत्ययसामग्री तावन्मायापि वर्तंते । 
यावत्कालं“ प्रत्ययानां - कारणानां ` मन्वौषधादीनां सामग्री समुदायः, 
समग्राणि कारणानि, तावत्कालं मायापि वतंते, न अर्वाङ्‌ निवतंते, नापि 


निःस्वभाव परन्तु व्यवहार मे मायोपम भगवान्‌ के साथ किये गये सत्कारादिसे 


प्राप्त पुण्य ओर अपकारादि से प्राप्त पाप की व्यवस्था कंसे वनेगी | 

प्रसङ्गवश प्रशन उठताहै यदि प्राणी मायास्वभावसमानधर्माहै तो फिर 
वहु मरकर बार-वार कैसे पैदा हो जाता है? माथापुरुष विनष्ट होने के बाद फिर 
उत्पन्न नहीं होता 1 अतः (सभी भाव पारमार्थिक है-एसाक्यों न मान छया 
जाय ?॥ 

१०. उत्तर-जव तक कारणसमुदाय रहता है, तभी तक माया भी रहती 
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ततः परं प्रवतंते । एवं यावदविद्याकमम॑तरृष्णास्वभावा. सामग्री, तावत्‌ सत्त्व- 
सन्तानसायापि वर्तते, इदम्प्रत्ययतायत्तवृत्तित्वात्‌ । यदि न परमार्थतः 
सत्त्वोऽस्ति, कथमासंसारं सतत्वसन्तानः प्रवतंते, न तु मायावदचिरं निवतंते ? 
९ 38४५] उक्तमत्र यावत्प्रत्ययसामग्री तावत्‌ प्रवतंते, यस्यतु तथा नास्ति 
स नानुवतंते'' इति । अपि च । न चिरकालावस्थितिः सम्यक््वन्यवस्था- 
निबन्धनमित्याह- 
* दीघंसन्तानमात्रेण कथं सत्त्वोऽस्ति सत्यतः ।॥ १० ॥ 

दीघंश्चिरकारावस्थितः सन्तानः प्रवाहः, स एव केवलस्तन्मात्रं तेन । 
कथमिति पृच्छति- केन प्रकारेण सत्वोऽस्ति विद्यते ? सत्यतः परमार्थः । 
एतावांस्तु विशेषः- यस्य हि दीघंकालावस्थितिहेतुप्रत्ययविशेषोऽस्ति, स 
दीघंकाकमनुवतंते । यस्य तथा नास्ति, स नानुवतंते इति । न तु तावता 
सम्यङ्‌ मिथ्यात्वम्‌ । तस्मान्मायास्वभावेऽपि न पुनजंन्मासम्भवः ॥ १०॥ 

एवं तहि यथा मायापुरूषवधादौ न प्राणातिपातः, तथा तदपरपुरुष- 
वधादावपि न स्यात्‌, अ्भिन्नस्वभावात्‌ ? इत्यत्राह- 


* मायापुरुषघातादौ चित्ताभावान्न पापकम्‌ । 


मायापुदषस्य घातादो मारणादो । आदिशब्देन तस्य अदत्तादि गृह्तः। 
समानेऽपि निःस्वभावत्वे चित्तस्य विज्ञानस्य मायापुरुषसन्तानेऽभावात्‌ 
९ 383] असत्त्वात्‌ न पापकं न अकुशलमृत्पद्यते प्राणातिपातादि । पापमेव 
पापकम्‌ । स्वार्थं कनूविधानात्‌ । तत्रापि मारणाभिप्रायेण प्रहारं ददतो 
भवत्येव अशुभम्‌, न तु प्राणातिपातः। 
मायापुरुषादन्यत्र कथं प्राणातिपातः ? इति चेदाह- 
* चित्तमाय।समेते तु पुण्यपापसमूद्धवः ॥ ११॥ 


है। न वहु पहर प्रत्ययसामग्री के रहते विनष्टहोतीदहै, न सामग्रीनाश्च के 
बाद एक क्षण ठहर पाती दहै। ज्यादा देर प्रत्ययसामग्री रहने के कारण यदि सत्त्व 
अपेक्षाकृत अधिक ठहर जाय तो इसका मत्व यह्‌ नहीं हुमा कि वह्‌ परमार्थसत्य 
हो गया ॥ 

११. [ अच्छा तव तो अव दूसरी वात तुम्हारे गले पड़ गयी-- | यदि वह्‌ 
मायापुरुष ही है वास्तविक नहीं तो, उसके बध से पाप ओर तज्जनित दण्डकी 
व्यवस्था कैसे सम्पन्न होगी, क्योकि लोकम हम इन्द्रजाल में किये गये वधादि को 
( वास्तविक न होन के कारण ) दण्डनीय नहीं सम्षते ? 
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चित्तमेव माया चित्तमाया, तया समेते युक्तं । मायास्वभावेन चित्तेन 
सम्बद्धे इत्यथः । तुशब्दः पूवंस्माद्िरोषाथंः । पुण्यं च पापं च पुण्यपापे 
तयोः सुकृतदुष्कृतयोः समुद्भवः समुत्पत्तिः । उपकारापकारयोः इति सामग्री- 
विरेषात्‌ कार्य विशेषः । यथा सत्यपि गोमयेतरजन्मनोवे तिकयो राकारस।म्थे 
कारणभेदात्‌ स्वभावभेदः । तथा इहापि नोक्तदोषप्रसङ्खः ॥ ११ ॥ 


यदुक्तम्‌--चित्तमायेति, तत्‌ परो विघटयन्नाह-- 

* मन्त्रादीनामसामर्थ्यान्न मायाचित्तसम्भवः। 
मन्त्रादीनाम, आदिशब्दादौषधादीनां चित्तोत्पादं प्रति असामर्थ्याव्‌ 
व्यापारात्‌ न मायाचित्तसम्भवः न मायस्वभावं चित्तं सम्भवति। यथा 


परव्यामोहनिवन्धनानां मायाकारषयुक्तानां मन्त्रादीनां प्रभावेण हस्त्याद्या- 
कारनिवृत्तिः, न तथा चित्तस्येति परस्य भावः । 


एतत्‌ परिहन्नाह-- 
* सापि नानाविधा माया नानाप्रत्ययसम्भवा ॥ 


अपिशब्दोऽवधारणार्थो भिन्नक्रमश्च । सा माया नानाविधैव नाना- 
प्रकारव । अत एव नानाप्रत्ययसम्भवा नानाप्रत्ययात्‌ अनेक्रकारकारणात्‌ 
सम्भव उत्पादो यस्याः सा तथोक्ता । अयमभिप्रायः--यदि माया मायेति 
शब्दसाम्थमस्ति, तथापि न तत्कारणस्याप्यभेदः, मायास्वभावत्वेऽपि कायस्य 
नानास्वभावत्वात्‌ । न हि एकस्मिन्‌ कार्ये किञ्चित्‌ कारणं दृष्टमिति कायं- 
शब्दसाम्प्रात्‌ सर्वत्र तदेव प्रकल्पयितुं युज्यते, अपि तु क्वचिदेव कस्यचित्‌ 
साम्यम्‌, शब्दसाम्येऽपि स्वभावभेदात्‌ । एतदेवोपदशेयन्नाह- 


# नैकस्य सवंसाम्यं प्रत्ययस्यास्ति कुत्रचित्‌ !। १२ ॥ 
नैकस्य क्वचिदुपलब्धसामथ्यंस्य प्रत्ययस्य कारणस्य हेतोः सवंसामथ्यं 


 -~ -- -- - 





उत्तर-समान निःस्वभावत्व होने पर भी, {चित्त ( विज्ञान ) के न होने के 
कारण मायापुरुष मे पाप-पूण्यादि की उदभूति नहीं होती 1 यह पाप-पुण्य की समग्र 
व्यवस्था मायासहित चित्त पर आधृत हे ॥ 

१२. किच, मन्त्र-ओौषध आदि की चित्तोत्पादमें सामथ्ये न होने केकारण 
मायास्वभाव चित्त समुदभूत नहीं हो सकता 1 क्योकि वह्‌ माया नाना प्रत्ययसामग्री 
से उत्पन्न होने वाली नानाविध होती है । किसी एक भ्रत्यय की यह शक्ति कहीं नहीं 
देखी गयी है क्रि वह॒ जगत्‌ क सभी कार्यो को पैदा कर दे ॥ 
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सवंस्मिन्‌ कार्ये सामर्थ्यं शक्तिरस्ति सम्भवति । क्वचिद्‌ दृष्टमिति कृत्वा 
करत्रचिदिति कस्मिश्चित्‌ समये देशे ककेवा दृष्टमिष्टं वा। ततश्च काचि- 
[९385] न्माया मन्त्रादिसामथ्यं प्रतिकन्धस्व भावा, काचित्‌ पुनरनादिसंसार- 
प्वृत्तमाहात्म्या अविद्यादिप्रभावप्रवतिता । तस्मान्न सर्वासु मन्तरादिसाम्यं- 
मिति । एतत्‌ सवं लोकन्यवहारानुगतं कल्पनानिर्मितं सांवृतं वस्तुतत्त्वमू- 
पादाय समुत्थितम्‌, न तु परमार्थतः; परमा्थंदशायां जननमरणोत्पादनिरोध- 
हेतुफकरूभावाभावादिकल्पनाया अभावात्‌, प्रकृतिनिवृंतत्वात्‌ सवंधर्मा- 
णामिति।। १२॥ 
एतदसहमानः परः पुनरन्यथा प्रसञ्जयन्नाह- 
* निवृतः परमाथेन संवृत्या यदि संसरेत्‌ । 


निवृ तः स्वभाव्रन्यत्वादुत्पादनि रोधरहितः । परमाथेन परमाथंसत्यत 
प्रकृतिनिर्वाणतया आदिशान्तत्वात्‌ । यदि संवृत्णा संवृततिसत्येन काल्पनिक- 
त्वेन संषरेत्‌, जातिजराम रणयोगी भवेत्‌, तदा अयं महान्‌ विरोधः स्यात्‌ ? 
इत्याह -. व कः 
* बृद्धोऽपि संसरेदेवं ततः कि बोधिचयंया ! ॥ १३॥ 

एवमभ्युपगम्यमाने ब्ुदढधोऽपि सर्वावरणप्रहाणतो निवंतोऽपि 
जन्मादिभाग्‌ भवेत्‌ । यत एवम्‌, ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ कि बोचिचर्यया ? 
बोधये बृद्धत्वाय चर्या करचरणरिरःप्रदानाद्यनेकदुष्कररातलक्षणा, ` तया 
किम्‌ ? न क्रचित्‌ प्रयोजनम्‌; उक्तक्रमेण वेफल्यात्‌। सा हि सवंसांसारिक- 
[ 2 386 ] धमंनिवृत्तये स्वंगुणसमुच्चयाधितबुद्धत्वप्राप्तये च समाश्रीयते, 
तथापि न सांसारिकधमंनिवृत्तिरचेत, ` किः ~तत्समाश्रयेण ` संसाधितमिति 
भावः ॥ -१३.॥। । 


* प्रत्ययानामनुच्छेदे मायाप्युच्छिद्यते न हि। 
ययानां तु विच्छेदात्‌ संवत्यापि न सम्भवः ।। १४॥ 





१३. [ प्रन ~ ] यदि सव कुछ माया ही माया दहै, तो परमार्थतः स्वभाव 
(उत्पादनिरोध) शून्य, निढृरंत ( असंसरणज्ीर-) ओौर लोकव्यवहार में संसारी-यह्‌ 
महान्‌ विरोध व्यवहारमें होने ज्गेगा? ओर तव वृद्धकी भी यही संसरणदशा 
माननी पडेगी तो उस स्थिति में वोधिचर्याका काभ क्या ?। 

१४. सचाई यह है प्रत्यय ( कारण ) सामग्री के उच्छेद विना माया (जगत्‌) 
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प्रत्ययानां कारणानाम्‌ । अनुच्छेदे अविनाशे । हियं स्मात्‌ । मायापि न 
केवलं संसार इति समुच्चये अपिशब्दः । नैवोच्छिद्ते न निवतंते । भ्रत्ययार्ना 
कारणानां तु विच्छेदात्‌ निवृत्तेः, संवृत्य,पि काल्पनिकव्यवहारेणापि न सम्भवो 
न संसरणम्‌ । प्रत्ययानां समुच्छेदः पुनस्तत्त्वाभ्यासादविद्यादिनि रोधक्रमेण 
वेदितव्यः । तद्यथो क्तमार्यशाकिस्तम्बसुत्रे - 

""एवमृक्ते मैत्रेयो बोधिसत्वो महासत्त्व आयुष्मन्तं शारिपृत्रमेतद- 
वोचत्‌- यदुक्तं भगवता धमंस्वामिना सवंज्ञेन-यो, भिक्षवः, प्रतीत्यसमुत्पादं 
परयति, स धर्म पश्यति । यो धर्म परयति, स बुद्धं परयति । तत्र [२ 387| 
कतमः प्रतीत्यसमुत्पादो नाम ? यदिदम्‌-अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः। 
संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ । विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ । नामरूपप्रत्ययं षडाय- 
तनम्‌ । षडायतन प्रत्ययः स्पशं: । स्पदं प्रत्यया वेदना । वेदनाप्रत्यया तृष्णा । 
तृष्णाप्रत्ययमूपादानम्‌ । उपादान प्रत्ययो भवः । भवप्रत्यया जातिः । जाति- 
प्रत्यया जरामरणरोकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायासाः । एवमस्य केवलस्य 
महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । तत्र अविद्यानिरोधात्‌ संस्कारा 
निरुध्यन्ते. ` "पे ° `` "एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति| 
अयमूच्यते-प्रतीत्यसमृत्पादः। ` पे० ` य इमं प्रतीत्यसमुत्पादं सततसमितं 
निर्जीवं यथावदविपरीतमजातमभूतमसंस्कंतमप्रतिघ्रमनालम्बनं शिवमभय- 
महायेमव्युपशमस्वभावं परयति, स॒ धर्मं परयति । यस्तु एवं सततसमितं 


“तत्र अविद्या कतमा ? एतेषामेव षण्णां धातूनां या एकसंज्ञा पिण्ड- 
संज्ञा नित्यसंज्ञा ध्र वसंज्ञा राश्चवतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा जी व- 
संज्ञा जन्तुसंज्ञा मनुजसंज्ञा मानवसंज्ञा अहङ्कारममकारसंज्ञा । [ २ 388 | 
एवमादि विविधमज्ञानम्‌- इयमूच्यतेऽविद्या । एवमविद्यायां सत्यां विषयेषु 
रागद्रेषमोहाः प्रवतंन्ते । तत्र ये रागद्रेषमोहा विषयेषु, अमी अविद्याप्रत्ययाः 
संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्ञप्तिविज्ञानम्‌ । चत्वारि महाभृतानि 
चोपादाय रूपमेकध्यरूपम्‌ । विज्ञानसहजाश्चत्वारोऽरूपिण उपादानस्कन्धा 
नाम, तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसन्निभ्रितानि इन्द्रियाणि षडायतनम्‌ । 
त्रयाणां * धर्माणां सन्निपातः स्पशः । स्पर्शानुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं 


का उच्छेद नहीं हो पाता, ओौर प्रत्ययो का नाश होने पर, काल्पनिक व्यवहारमें 


भी उसका संसरण सम्भव नहीं है । ( यह्‌ हुआ सौत्रान्तिक का मत })। 
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१. इन्द्रिय-विषय-विज्ञानानाम्‌ इत्यथः । 
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२८६ बोधिचर्यावतारे [ नवमः 


सवंस्मिच्‌ कार्ये साम्यं शक्तिरस्ति सम्भवति । क्वचिद्‌ दुष्टमिति कृत्वा 
कुत्रचिदिति कस्मिश्चित्‌ समये देशे काकेवा दृष्टमिष्टं वा। ततश्च काचि- 
[2385] न्माया मन्त्रादिसामथ्येप्रतिकन्धस्व भावा, काचित्‌ पुनरनादिसंसार- 
प्वत्तमाहात्म्या अविद्यादिप्रभावप्रवत्तिता । तस्मान्न सर्वासु मन्त्रादिसामथ्यं- 
मिति । एतत्‌ सर्वं लोकन्यवहारानुगतं कल्पनानिमितं सांवृतं वस्तुतत्त्वमु- 
पादाय समुत्थितम्‌, न तु परमाथंतः; परमाथंदशायां जननसरणोत्पादनिरोध- 
हेतुफकभावाभावादिकल्पनाया अभावात्‌, प्रकृतिनिवृतत्वात्‌ सवेधर्मा- 
णामिति।। १२॥ 
एतदसहमानः परः पुनरन्यथा प्रसञ्जयन्नाह- 
* निवृतः परमार्थेन संवत्या यदि संसरेत्‌ । 


निवृतः स्वभाव्रडून्यत्वादुत्पादनिरोधरहितः । परमपथेन परमाथंसत्यत 
प्रकरृतिनिर्वाणतया आदिशान्तत्वात्‌ । यदि संवृत्या संवृततिसत्येन काल्पनिक- 
त्वेन संषरेत्‌, जातिजरामरणयोगी भवेत्‌, तदा अयं महान.वि रोधः स्यात्‌ ? 
इत्याह--- द शा 
+ बद्धोऽपि संसरेदेवं ततः कि बोधिचयंया ! ॥ १३॥ । 

एवमभ्युपगम्यमाने बुद्धोऽपि सर्वाविरणप्रहाणतो निवंतोऽपि संसरेत्‌ 
जन्मादिभाग्‌ भवेत्‌ । यत एवम्‌, ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ कि बोचिचर्यया ? 
बोधये बृद्धत्वाय चर्या करचरणशिरःप्रदानाद्यनेकद्ष्कररतखक्षणा, ` तया 
किम्‌ ? न क्रचित्‌ प्रयोजनम्‌; उक्तक्रमेण वेफल्यात्‌। सा हि सवंसांसारिक- 
[ ? 386 ] धमंनिवृत्तये सवं गुणसमुच्चंयाश्रितबुद्धत्वप्राप्तये च समाश्रीयते, 
तथापि न सांसारिकधमंनिवर्तिंरचेत, : किः ~तत्समाश्रयेण - संस्ाधितमिति 
भावः ॥ -१३ ॥। ्‌ ए 


* प्रत्ययानामनुच्छेदे मायाप्युच्छिद्यते न हि। 
थयानां तु विच्छेदात्‌ संवृत्यापि न सम्भवः ॥ १४॥ 





१३. [ प्रन ] यदि सव कुछ माया ही मायादहै, तो परमार्थतः स्वभाव 
(उत्पादनिरोध) शून्य, निढ़ंत ( असंसरणज्ीरः ) ओौर खोकन्यवहार में संसारी-यह्‌ 
महान्‌ विरोध व्यव्हारमें होने र्गेगा ? ओौर तव वृद्ध की. भी यही संसरणदशा 


माननी पडेगी तो उस स्थिति में वोधिचर्याका लाभ क्या ?। 


१४. सचाई यह है प्रत्यय ( कारण ) सामग्री के उच्छेद विना माया (जगत्‌) 
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प्रत्ययानां कारणानाम्‌ । अनुच्छेदे अविनाे । हियं स्मात्‌ । मायपिन 
केवल संसार इति समुच्चये अपिशब्दः । नंबोच्छिद्यते न निवर्तते । प्रत्ययानां 
कारणानां तु विच्छेदात्‌ निवृसेः, संव॒त्य।पि काल्पनिकव्यवहारेणापि न सम्नवो 
न संसरणम्‌ । प्रत्ययानां समृच्छेदः पुनस्तत्वाभ्यासादविद्यादिनिरोधक्रमेण 
वेदितव्यः । त्यथोक्तमा्यंशाल्लिस्तम्बसुत्रे -- 


"एवमुक्ते मेत्रेयो बोधिसत्त्वो महासत्व आयुष्मन्तं शारिपृत्रमेतद- 
वोचत्‌- यदुक्तं भगवता धर्मंस्वामिना सवंज्ञेन-यो, भिक्षवः, प्रतीत्यसमत्पादं 
परयति, स धर्मं परयति । यो धर्म पश्यति, स बुद्धं पदयति । तत्र [८ 387 
कतमः प्रतीत्यसमृत्पादो नाम? यदिदम्‌-अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः। 
संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ । विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ । नामरूपप्रत्ययं षडाय- 
तनम्‌ । षडायतनप्रत्ययः स्पशेः । स्प प्रत्यया वेदना । वेदनाप्रत्यया तृष्णा । 
तृष्णाप्रत्ययमूपादानम्‌ । उपादानप्रत्ययो भवः । भवप्रत्यया जातिः । जाति- 
प्रत्यया जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमंनस्योपायासाः 1 एवमस्य केवलस्य 
महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । तत्र अविद्यानिरोधात्‌ संस्कारा 
निरुध्यन्ते. *पे० ˆ ˆ-एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति 1 
अयमुच्यते-प्रतीत्यसमृत्पादः।  पे० ‡ य इमं प्रतीत्यसमुत्पादं सततसमितं 
निर्जीवं यथावदविपरीतमजातमभूतमसंस्कतमप्रतिघमनारम्बनं शिवमभय- 
महायंमव्युपशमस्वभावं पश्यति, स धर्मं पयति । यस्तु एवं सततसमितं 


“तत्र अविद्या कतमा ? एतेषामेव षण्णां धातूनां या एकसंज्ञा पिण्ड- 
संज्ञा नित्यसंज्ञा ध्रुवसंज्ञा शाश्चतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्त्वसंज्ञा जीव- 
संज्ञा जन्तुसंज्ञा मनुजसंज्ञा मानवसंज्ञा अहङ्कारममकारसंज्ञा । [ २३88 |] 
एवमादि विविधमज्ञानम्‌--इयमुच्यतेऽविद्या । एवमविद्यायां सत्यां विषयेषु 
रागद्वेषमोहाः प्रवतंन्ते । तत्र ये रागदेषमोहा विषयेषु, अमी अविद्यापत्ययाः 
संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रति विज्ञप्तिविज्ञानम्‌ । चत्वारि महाभूतानि 
चोपादाय रूपमेकध्यरूपम्‌ । विज्ञानसहजाश्चत्वारोऽरूपिण उपादानस्कन्शा 
नाम, तन्नामरूपम्‌। नामरूपसन्तिश्चितानि इन्द्रियाणि षडायतन र्‌ 
त्रयाणां ° धर्माणां सन्निपातः स्पशः । स्पर्शानुभवो वेदना । बेदनाभ्यचसातं 


का उच्छेद नहीं हो पाता, ओर प्रत्ययो का नाश होने पर, कास्पतिकं उऽअह१र ञे 
भी उसका संसरण सम्भव नहीं है । ( यह हआ सौत्रान्तिको का भद } । 
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. १. इनद्दरिय-विषय-विज्ञानानाम्‌ इत्यथः । 
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तृष्णा । तुष्णावेपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिजतिं पुनरभ॑वजनकं कमं भवः । 
भवहेतुकः स्कन्धप्रादुरभावो जातिः । जात्यभिनिवृंत्तानां स्कन्धानां परिपाको 
जरा। स्कनधविनाशो मरणम्‌ । स्रियमाणस्य सम्मृढस्य साभिष्वङ्खस्य 
अन्तर्दाहः शोकः । रोकोत्थकपनं परिदेवः । प्चविज्ञानसम्प्रयुक्तमाघातानु- 
भवनं दुःखम्‌ । दुःखमनसिकारकम्प्रयुक्तं मानसं दुःखं दौमंनस्यम्‌ । ये चान्ये 
एवमादाय उपक्छेशाः, इमे उपायासा इत्युच्यन्ते । 

"तत्र॒ महान्धकारार्थेन अविद्या । अभिसंस्कारार्थेन संस्काराः। 
[? 389] विज्ञाननार्थेन विज्ञानम्‌ । मननार्थेन नामरूपम्‌ । आयटहाराथेन 
षडायतनम्‌ । स्पशे नार्थेन स्पशः । अनुभवनार्थेन वेदना । परितषंणार्थेन तृष्णा 
उपादाना्थेन उपादानम्‌ । पुनभंवजननार्थेन भवः । स्कन्धप्रादुर्भावार्थेन 
जातिः 1 स्कन्धपरिपाकार्थेन जरा । विनाशार्थेन मरणम्‌ । शोचनार्थेन शोकः। 
वचनपरिदेवनार्थेन परिदेवः । कायसम्पीडना्थन दुःखम्‌ । चित्तसम्पीड- 
नार्थेन दौमंनस्यम्‌ । उपक्लेशार्थेन उपाथासाः ।। इति विस्तरः" | १४॥। 


एवमुपदशितप्रत्ययानामनुच्छेदे संसारोऽविकलः प्रवतंते; द्रादशाङद्ध- 
प्रतीत्यसमुपादस्येव संसारत्वात्‌ । यदाह राचायंपादाः१- 
“यथाक्षेपं क्रमाद्‌ वृद्धः सन्तानः क्लेशकमंभिः । 
परलोकं पुनर्यातीत्यनादिः भट्चक्रकम्‌ ॥ 
स प्रतीत्यसमृत्पादो द्वादशाङ्खुस्त्रिकाण्डकः । इति । 
[ अभि० कोऽ, ३.१९-२० | 
प्रत्ययानां पुनरुच्छेदे सवंथेव संसरणं न स्यात्‌, कारणवेकल्यात्‌ । 
ततश्च “बुद्धोऽपि संसरेदेवम्‌" इत्येतन्न प्रसज्यते इति ॥। 
योगाचारणां विप्रतिपत्तिनि राकरणम्‌ 
एवं तावत्‌ सौत्रान्तिकादिचोदयमुदस्य योगाचारविप्रतिपत्तिनिरा- 
करणाय तन्मतेन दूषणमुद्धावयन्नाह-- +: 
* यदा न श्रान्तिरप्यस्ति माया केनोपरभ्यते ॥ १५ ॥ 





१५. [ अव योगाचार मत से इस सत्यद्वय का निरूपण करते | हम 
पूते है कि जव समग्र जगत्‌, मायात्मक होने के. कारण, स्वभावशून्य सिद्ध हो गया 
तो वहां माया का प्रत्यायकं कौन होगा ! 





१. आचार्यवसुबन्धुपादा इत्यथः । 
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यदा सर्वं जगत्‌ मायात्मकतया स्वभावगून्यमूपगतं मध्यमक- ? 390] 
वादिभिः, मायास्वभावसंवृतिग्राहिणी बुद्धिरपि भवतां नस्ति वाह्यवत्‌, तदा 
मागा केनोलभ्यते, केन प्रतीयते तद्‌ग्राहकवस्तुसज्ज्ञानमन्तरेण ? नव केनचिदि- 
त्यर्थ; 1 यस्य पुनः स्वचित्तमेव परमाथंसत्‌ बाह्यरूपतया श्रान्तं तथा 
प्रतिभासते, न तस्यायं दोष इति भावः । १५ ॥। 

एतन्निराकतुंमाह -- 

* यदा मायैव ते नास्ति तदा किमुपरभ्यते । 

यदा मायैव ग्राह्यतया हस्त्याद्याका रव्या तव विज्ञानवादिनो नास्ति, 
चित्तमात्रं जगदभ्युपगच्छन्तो बहि र्थाभावात्‌, तद। किमुलभ्यते, तदा किमिह 
प्रतिभासते ? बहिरर्थाभावाहेशादिविच्छेदेन प्रतिभासो न युक्त इत्यथः। 

अत्र परस्याभिप्रायमाशङ्कुयन्नाह्‌ -- 

#* च्रित्तस्यैव स आकारो यद्यप्यन्योऽस्ति तत्वतः: ॥ १६ ॥ 
उक्तमत्र चित्तमेव बहीरूपतया श्रान्तं हस्व्याद्याकारं प्रतिभासते 
इति । उक्तमेव ; किन्तु यद्यपि चित्तस्येव ज्ञानस्यैव उ इति देशादिविच्छेदेन 
ग्राह्यतया प्रतिभासमान आर्रो निभसिः, अन्य इत्यपरः आन्तराद्‌ 
्राहुकराचिचत्ताकारात्‌, मस्ति विद्यते, तत्वतो वस्तुतः । १६ ॥ 
ग्रद्यपीत्यभ्युपगम्योक्तम्‌, तथापि नैतत्‌ सङ्गच्छत इत्याह - [? 391 | 
* चित्तमेव यदा माया तदा कि केन दश्यते । 

चित्तमेव्र विजानमेव व्रेदक्रतया स्वीकृतम्‌, यदा साया नान्या, न हि 
वेदक्रचित्तव्यतिरिक्ता क्राचिदन्या माया नाम, तदात्मतया तस्यास्तथा 
प्रतिभागोपगमात्‌, तदा कि केन दृश्यते, कि केन प्रतीयते? दशंनमेव हि 
केवलमस्ति न दइग्रम । दुश्यमन्तरेण दशंनमपि न स्यात्‌, दुश्यापेक्षत्वात्‌ 
तस्य । अतो न केनवित्‌ किञ्िन्‌ दइ्य्रते, इति आन्ध्यमेषस्थ जगतः प्राप्त- 
मिति भावः। | 





१६. इमका प्रतिवन्दी उत्तर ह द करि जव तुम्हारे मतमेमायरादही नहींदटै 
तो इस स्वरं जगत्‌ का प्रतिभास किससे हो सक्ता? ॥ 
[ उत्तर-- | हम पीछे कह तो आये कि वस्तुतः चित्त ही तदाकार होकर 
माग्रारूपसे प्रतिभासित होतार ॥ 
बो० च०:१९ 
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ननु स्यादेवेतत्‌ यदि ज्ञानस्य आत्मसंवेदनं न स्यात्‌, यावता 
संवेदनतया स्वरूपं संवेदयत्‌ तदभिन्नं मायादिश्रतिभासमपि वेदयेत्‌ । तथा 
च सति न काचित्‌ क्षतिः 1 इति विज्ञानवादिनोऽभिप्रायमार ङ्कयाह्‌-- 
* उक्तं च लोकनाथेन चित्तं चित्तं न पश्यति । 


स्वभावदून्यमेव सर्वं जगद्‌ यदा युक्तितः प्रतिपादितम, तदा कः कस्य 
स्वभावो वस्तुतः इति कस्य केन वेदनं स्यात्‌ ? उक्तं च भगवता 

“सवंधर्माः शून्याः, शून्यतालक्षणं चित्तम्‌ । सवेधर्मा विविक्ता, 
विविक्ततालक्षणं चित्तम्‌'' इति । 

किच, उक्तंच कथितं च लोकनाथेन लोकानां सवंसत्त्वानां नाथेन 
[९ ३9४] शारण्येन बुद्धेन भगवता । किमुक्तम्‌ ? चित्तं चित्तं न पश्यति, 
चित्तं स्वात्मानं न जानाति, सत्यपि वस्तुत्वे स्वात्मनि कारित्रविरोधात्‌ | 
कथमिव? 

* न च्छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः! १७ ॥ 


यथा सुतीक्ष्णाप्यसिधारा खड्गधारा तदन्यवदाट्मानं स्वकायं न 
च्छिनत्ति न विघ्राटयति; स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌, तथा मनः। असि- 
धारावच्चित्तमपि स्वात्मानं न परद्यतीति योज्यम्‌ । तथा हिन तदेवेक ज्ञानं 
वेद्य-वेदक-वेदनात्मस्वभावत्रयं युक्तम; एकस्य निरंशस्य त्रिस्वभावतायोगात्‌ । 
तत्रे दमुक्तनायंरन्नचूडसूत्रे - | 

“स चित्तं परिगवेषमाणो नाध्यात्मं चित्तं समनुपरयति । न बहिर्धा 
चित्तं समनुपदयति । न स्कन्धेषु चित्तं समनुपश्यति । न धातुषु चित्तं 
समनुपश्यति । नायतनेषु चित्तं समनुपदयति । स चित्तमसमनुपश्यंश्चित्त- 
धारां पर्येषते ~ कूतश्चित्तस्योत्पत्तिः ? इति । आलम्बने सति चित्त मुत्पद्यते । 
तत्‌ किमन्यच्चित्तमन्यदालम्ब्रनम्‌ ? अथ यदेवालम्बनं तदेव चित्तम्‌ ? यदि 
तावदन्यदारुम्बनमन्यच्चत्तम्‌, तद्‌ द्विचित्तता भविष्यति ? अथ यदेवा- 


लम्बनं तदेव चित्तम्‌, तत्‌ कथं चित्तं चित्तं परयति ? न हि चित्तं चित्तं 





१७. [ प्रदन -- ] यदि यही वात हैकि चित्तही माया तो कौन किसको 
देखता है ? कौन क्रिसक्री प्रतीति करता ? 

भगवान्‌ ने भी सूत्र में कटा है--चित्त चित्त को नही देखता, उसकी प्रतीति 
नहीं करता । 

जते तलवार अपने आप को नहीं काट पाती, वैसे चित्त भी चित्तको नहीं 
देख पाता ॥ 
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समनुपश्यति । तद्यथा न तस्यैव असिधारयः सेव असिधारा दाक्यते छत्तम, 
न तेनैव अङ्गुल्यग्रेण तदेव अङ्‌गुल्यग्रं स्प्रष्टं शक्यते, एवमेव तेनं व चित्तेन 
तदेव चित्तं द्रष्टुम्‌" इति विस्तरः ॥ १७ ॥ 

अत्र॒ चित्तमात्रवादिनः स्त्रात्मनि क्रियाविरोधं विघटयितुं स्वपक्ष 
प्रसाधनाय दष्टान्तमुद्धावयन्नाह-- 


* आत्मभावं यथा दीपः सम्प्रक।रायतीति चेत्‌ ? 


आत्मभावं स्वस्वरूपं यथा दीपः प्रदीपः सभ्भ्रकाशयति दयोतयति । यथा 
हि किल अन्धकारावृतघटादिवस्तुप्रतिपत्तये प्रदीप उपादीयते, न तथा 
प्रदीपप्रकाशनाय प्रदीपान्तरम्‌, अपितु घटादि प्रकाशयन्नेव आत्मानमपि 
प्रकारायति, तथा प्रकृतेऽपि स्वसम्वेदने वेदितव्यम्‌ । न चापि क्वचिद्‌ 
विरोधो दुष्ट इति सवत्र योजनीयम्‌ । तस्मात्‌ प्रदीपवदवि रोध एवेति चेत्‌ ? 
यद्येवं मन्यसे, तदा नेवं वक्तव्यम्‌ । कुतः ? इत्याह -- 
* नैव प्रकाश्यते दीपो यस्मान्न तमसावृतः 1 १८ ॥। 


नैव प्रकाश्यते घटादिन्नेव उद्योत्यते धीषः, यस्माःन तमसावृतः न 
अन्धका रपिहितः विद्यमानस्यावरणस्य अपनयनं प्रकाडनम्‌, ततो [? 394| 
युक्तं घटादीनां प्रकारनम्‌, तेषां प्राग्‌ विद्यमानत्वात्‌ । नेवं प्रदीपस्य, तस्य 
प्रागविद्यमानत्वात्‌ । न च अविद्यमानस्य प्रकाशनं युक्तम्‌, असत्वात्‌ । 
तस्मान्नंव प्रकाइयते प्रदीपः। इति विसदशत्वान्न प्रदीपद्ष्टान्तात्‌ साध्य- 
सिद्धिः ॥ १८ ॥ 

स्यादेतत्‌-आत्मभावमित्यादिना नेतदभिधीयते यदात्मानं घटवत्‌ 
तमसावतं प्रकाशयति दीपः, अपितु तत्स्वभावं प्रति परनिरपेक्षतामात्रमस्या- 
भिधीयते । एतदेवोपदशंयन्नाह-- 


#* न॒हि स्फटिकरवन्नीकं नीरुत्वेऽन्यमपेक्षते 1 
तथा किञ्वित परपेक्षमनतपेक्षं च दश्यते ।॥ १९॥ 





१८. यदि प्रन करो कि जैसे दीपक दूसरोंको प्रकाशित करने के साथ स्व 

को भी प्रकाशित करतार, वैसे ही चित्त भी चित्त को प्रकारित कर सक्ताहंतो 

ह गत दृष्टान्त है; क्योकि दीपक धट की तरह कहां अन्धकार से आदत्त दहं कि 
वहु अपने आपको देखेगा । ॥ 

१९. [ उत्तर- ] स्फटिक पत्थर भके ही नीरत्व के च्ि अन्य नीलगुणो- 

त्पत्तिनिमित्तक उपाधि की अपेक्षा करे; परन्तु जो वस्तु स्वयं नीक हं वहु नीलत्व के 
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हिरिति यस्मात्‌ । यथा स्करिकोपलः स्वयमनीटः सन्‌, नीलत्वे नील- 
गुणोत्पत्तिनिमित्तमन्मुपार्धि नीकपत्रादिशन्निधिमयपेक्षते, तथ। स्वमेव यद्वस्तु 
नीलम्‌, तदपि न नीकरूत्वेऽन्यमुपाधिमपेक्षते । तथा तेन प्रकारेण किञ्चिद्‌ 
घटादिकं परपक्षं प्रदीपाद्यपेक्षं प्रकाशं दश्यते, किचित्‌ पुनः -प्रदीपादिक- 
मनपेक्षं च स्वयम्प्रकाशात्मकं द्यते उपलभ्यते । एतावन्मात्रमेव विक्षितम्‌ ॥ 


एवं व्रिज्ञान आदिना उपदरिते विशेषे सिद्धान्तवादी नीटमेव [२ 395| 
तावन्नीकत्वे परनिरपेक्षं दुष्टान्तत्वेनोपदरितं प्रतिषेधयन्नाह - 


* अनीलत्वे न तन्नीकं नीलहेतुयंथेक्ष्यते । 
नीकमेव हि को नीलं कुर्थादात्मानमात्मना । २०॥ 


अयमपिन सदशगो दृष्टान्तः, यतो नीखमपि न नीटत्वे स्फटिक- 
वन्तिरपेक्षम्‌, तद्भावं प्रति स्वहेतुप्रत्ययापेक्षत्वात्‌ । कदा पुनरिदमनपेक्ष 
स्यात्‌ ? यदि तदनीलमेव स्वहेतोरुत्पद्येत 1 पुनस्तद्भावे परनि रपेक्षं स्वयमेव 
नीलमात्मानं कूर्यात्‌ । न नैतदस्ति । यतः अनीकत्वे नीलगणरहितत्वे सति । 
नेति निषेधयति । तदिति नीलाभिमतं वस्तु । नीलं नीरगुणयुक्तमात्मानं 
स्वरूपमात्मना स्व्रयमेव न कुर्यात्‌, न कतुं हाक्नोति, पूववत्‌ स्वस्मिन्‌ 
क्रियाविरोधात्‌ । तस्मान्न नीकस्यापि परानपेक्षता नीलत्वं प्रति स्फरिकवत्‌ । 
तथा हि स्फटिकोपलोऽपि वस्तृतोऽव्रस्थितलू्प एव उपाधिसन्निधौ न 
[2 396] नीलोपराग नुभवति, अपि तु सवेस्वोपादानलक्नणात्‌ । नीलो- 
पाधिविहोषक्षहकारिणश्च पूर्वस्वरसनिरोध्रात्‌ अन्य एव नीलगुणोपरक्तः 
स्फटिकोपल उत्पद्यते इति सिद्धान्तः । तस्मात्‌ साधारणमनयोस्तद्गुणं प्रति 
हेतुप्रत्यया ओीनत्वम्‌ । इति प्रकृतेऽपि साध्ये न कश्चिद्विोषः । 








चयि अन्य उपाधि की अपेक्षा नीं करती; इसी तरह परापे घटादि को प्रदीपादि 
के प्रकाश की आवश्यकता हो सकती दै, परन्तु प्रदीप तो स्वयं अन्वानेक्ष होता 
हुआ उपच्च्ध हता है ।' | 

२०. यह दष्टान्त भी समान नहीं, कारण कि नील वस्तु भी, नीक्त्व के 
प्रति स्वहेतुश्रत्ययापेक् होने के कारण, निरपेश्न नहीं दै; क्योकि उन नील पदार्थंको 
नीलहेतु नहीं माना जा सक्रता जो नीक्त्वररहित हो । जो स्वयं नीच है उसको स्व 
द्रारा कौन फिरसे नीला कर सकनादह । ओर वह नील पदार्थं जो नीच्त्वरहित हं 
स्वयं को स्वसे नीर नहीं बना सकता । अतः जैमे स्फटिक को नील प्रत्ययकामग्री 
शी अपेक्षादै, वैसे ही नीको भी नीहेतु की भपेक्षा होती दै॥ 
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ननु प्रियमिदमनुष्ठितं प्रियेण यस्मात्‌ जडस्वभावम्यावृत्तात्मतया 
स्वहेतुप्रत्ययात्‌ उत्पत्तिरेव ज्ञानस्य प्रकाशान्तरनिरपेक्षस्थ आत्मप्रकारता 
स्वसम्वेदनमुच्यते। एतदेव त्वयापि नीलस्वरूपपरामर्षेण समर्थितम्‌ । 
एतावन्मात्रेण प्रदीपोऽपि दृष्टान्तीकृतः। न पुनरस्माभिः कमंकतृक्रिया- 
भेदेन ज्ञानस्यात्मप्रकाङन पिष्यते । एकस्य सतः कर्मादिस्वभावत्रयस्या- 
योगात्‌ । तन्न क्रियादिभेदेन दूषणेऽपि किञ्चिद्‌ दूषितस्माकं स्यात्‌; स्वहेतु- 
जनितस्यात्मध्रकाशस्यानुपघातात्‌ । इति नात्मसम्बेदने प्रतिपादितदोष- 
्रसङ्घः । तदक्तम्‌ -- 
"“व्रिज्ञानं जडरूपेभ्यो व्यदृत्तमुपजायते । 
दयम व्रात्मसंवित्तिरस्य या जडरूपता॥ 
क्रियाकारकभेदेन न स्वरसंवित्तिरस्य तु। 
एक्रस्यानंशरूपस्य त्रे रूप्यानुपपत्तितः'* ॥ इति । 
| तत्त्वसंग्रहः, २०००-१ का० | 
अत्रोच्यते ~ क्रियाकारभेदेन व्थवहारप्रसिद्धं शब्दाथंम- [/ 3.7] 
धिगम्य दूषणमुक्तम; स्वसंवेदनशब्दस्य तदर्थाभिधायकत्वात्‌ । यदि पुनरदोषि 
भवाल्लोकप्रसिद्धोऽपि शब्दार्थः परित्यज्यते, तदा लोकत एव बाधा भवतो 
भविष्यति । इत्थमपि न परमाथंतः स्वसंवेदनसिद्धिः। तथा हि हेतुप्रत्ययो- 
पजनितस्य प्रतिविम्बस्येव निःस्वभावत्वमुक्तम्‌ । तथा च सुतरां न स्वसंवेदनं 
ज्ञानस्य, तत्त्वतो निजस्वभावाभावात्‌ । न च स्वभावाभावे गगनोत्पङस्य 
आत्मसंवेदनमुचितप्‌ । न चापि जडस्वभावता मध्यसकचादनं प्रति परनाथेतः 
कस्यचित्‌ सिद्धा, येन जडब्यावृत्तमजडं स्वसंवेदनं स्यात्‌ । तस्मादन्थानेव 
प्रति युक्तमेतद्‌ वक्तम्‌ । ततो निःस्वभावतया न कथश्विदपि स्वसंवेदनसिद्धिः। 
एतत्‌ पुनः पश्चात्‌ स्पृत्युषस्थानोपदशेनभ्रस्तावे [ बो० च० ९. २४ | 
विस्तरेणोपदशंयिष्यामः ॥ २०॥ 
साम्प्रतं प्रदीपस्य स्वयमध्रकारतामभ्युपगम्य बुद्धः स्वसंवेदनमयुक्त- 
मिति प्रतिपादयन्नाह -- 
» दीपः प्रकारात इति ज्ञात्वा ज्ञानेन कथ्यते । 
बुद्धिः प्रकाशत इति ज्ञात्वेदं केन कथ्यते ! ` ॥ २२ ॥ 


२२. "प्रकाड्चान्तरनिरपेक्न दीपक स्वयं प्रकारित होता ह -यह चित्त से 


जान कर कहा जाता है, परन्तु “चित्त प्रकारित होता हं यह किससे जानकर 
कहा जायगा ? ॥ 





१. अव्र परिच्छेदे क्रमाङ्कुः पूर्वमुद्रितपुस्तकानामनु सारमेव दत्त इति ध्येयम्‌ । 


= का ककन, = 


२९४ बो धिचर्यावतारे | नवमः 


भवतु वा प्रदीपस्य प्रकाशात्मता, तथापि न बुद्धिसंवेदनसाधनं प्रति 
| 398] सदृशो दष्टान्त इति समुदायार्थ; । दीपः प्रकाशत इति आभ।सते 
प्रकारान्तरनि रपेक्षः स्वयमेव, इति ज्ञात्वा प्रतीत्य जानेन बुद्धया कण्यते 
प्रतिपाद्यते, प्रतीपस्य ज्ञानविषयत्वात्‌ । इढिर्ञानं प्रकारते इति यदुच्यते, 
तत्‌ पुनः केन ज्ञानेन ज्ञात्वा कथ्यते इति परं पुच्छति । न चात्र किञिचद्‌ 
बुद्धिप्रतिपत्तिनिबन्धनमस्तीति असम्भावना प्रकाञश्चयति । न तावत्‌ पूवंज्ञानेन 
तत्प्रतिपत्तिः; तत्कालमनुत्पत्तेस्तस्यासत्त्वात्‌ । नापि पश्चात्कारुभाविना 
तदानीं क्षणिकतया ग्राह्यस्यातीतत्वात्‌ । न च तत्समानकालभाविना तेन 
तस्यानुपकारात्‌ । न च अनुपकारकस्य विषयभावः, "नाकारणं विषयः" इति 
वचनात्‌ । नापि स्वयम्‌, तत्रव विप्रतिपत्तेः । तत्‌ कथं तत्प्रतीतिरिति 
न विद्यः ।॥ २२॥ 

इत्थं सवेथा बुद्धे रप्रतिपत्तौ तत्संवेदनमतीव अयुक्तमित्याह- 

* प्रकारा वाप्रकाडशा वा यदा दृष्टा न केनचित्‌ । 
वन्ध्यादुहितृखीलेव कथ्यमानापि सा मुधा २३॥ 

प्रकाशा वा प्रकाशात्मिका दीपवत्‌ । अश्रकाश्षा वा अ्रकाचात्मिका 
घटादिवत्‌ । परस्परसमुच्चये वाशब्दद्रयम्‌ । बुद्धिः यदा दृष्टा न | ? ३9५ | 
केनचित्‌, न प्रतिपन्ना केनचित्‌ प्रतिपत्रा स्वयंरूपेण+ वा । यदेति पदं तदेत्या- 
कषंति । तदा वन्ध्याया अप्रसवधर्मिण्याः स्त्रिया दुहिता पत्री, तस्या लोला 
विकासो कचितं तदत्‌ । कथ्थमानापि आद्यायमानापि सा मुधा । सेति 
बुद्धिः । सुधेति । बन्ध्थाइृहिबुरविद्यमानतया प्रतिपन्नवात्‌ तल्ली सुतराम- 
प्रतिपच्चेत्यभिप्रायः । 

अथवा-- अनुत्पन्नानिरुद्धस्वभावतया वन्ध्यादुहित्रुस्थानीया बुद्धिः। 
अप्रतीततत्स्वभावतया तल्लीलावत्‌ स्वसंवित्तिः । तदप्रतीतेः तस्या अपि 
अभ्रतीतिरिति कथध्यमानापि युक्तिरहितेन वचनमात्रेण सा स्वसवित्तिर्मुधा, 
अनुपादेयत्वान्निष्प्रयोजना ॥ २३ ॥ 

स्यादेवम्‌ -युक्तिरन्यं वचनमात्रमेतत्‌ । यत इयमत्र युक्तिरस्तीत्याह-- 








२३. इस तरह वृद्धि का किसी भी तरह प्रतिपादन न हौ सकने के कारण, 
बुद्धि को जव क्सीने देखा दही नहीं तो “चित्त स्वयम्प्रकार दै'-यह कहना वन्ध्या- 
पुत्री के क्रियाकलाप के मिथ्याव्णेन के सदृश ही हं ॥ 





१. क्वचिन्नास्ति । 


रि 
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* यदि नास्ति स्वसंवित्तिविज्ञानं स्मयते कथम्‌ । 


यदि स्वसंवेदनं विज्ञानस्य नास्ति न विद्यते, तदा विज्ञ'नं स्मयते कथम्‌ ? 
विज्ञानस्य स्वसंवेदनाभावाद्त्तरकाकं स्मरणंन स्यात्‌। न हि अननुभत- 
स्मरणं युक्तम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादनुभवफलस्य स्मरणस्य [ ? 400 ] 
उत्तरका दशनात्‌ ज्ञानसंवेदनकायतया स्मरणं निश्चितं भवेत्‌, भवेद्‌ 
वह यंथा धूमः स्वसंवेदनस्य कारणं स्मृतिः । न च असिद्ध स्वसंवेदने प्रमाणतः 
स्मरणस्य तत्कायंताग्रहणमस्ति। सवथा उभयप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ 
का्यंकारणभावर्प्रा पत्तेः । न च चक्षुरादेरिव विज्ञानम्‌, अदशेनेऽपि स्मरणं 
तत्रायं सेत्स्यति, चक्षुषो हि व्यतिरेके नीलादिज्ञानाभावतो व्यतिरेकद्वारेण 
तत्कायंमनुमीयते । स्मृतिस्तु ज्ञानसंवेदनमन्तरेणापि भवतीति प्रतिपादयि- 
ष्यामः, इति स्वसंवेदनकाययंतानिश्चवयमन्तरेण स्मरणस्य तद्िनाभावान्न 
संवेदनसिद्धिः । अतः स्मर "मपि ज्ञानत्वात्‌ कथं सिद्धमिति वक्तव्यम्‌ । नच 
स्वयमसिद्धं लिङ्ग ज्ञापकमन्यस्य । नच स्मरणं स्वसंवेदनस्य प्रत्यक्षतया 
ग्राहकम्‌; तस्य तस्मादन्यत्वात्‌ । न च ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वम्‌, बहिरथं- 
वत्‌ सम्बन्धासिद्धयाविदोषप्रसङ्धात्‌ । अन्यत्वाविशेषात्‌ सन्ताना- [1 41|| 
न्तरभाविनापि स्मरणेन तस्य ग्रहणं स्यात्‌ । अथ तेन पूवंमननुभूतत्वान्न 
स्मयंत इति चेत्‌ ? एकसन्ततिपतितेनापि न पूवंमनुभूतमपि समानः प्रसङ्कः। 

काये करारणभावोऽपि न तस्य नियामको युज्यते, कायंकारणभावस्यैव 
परमा्थंतोऽभावात्‌, सत्यपि तस्मिन्‌ सवंज्ञानानां स्वप्रतिपत्तिनिष्ठतया तद्ग्र- 
हणस्याशक्यत्वात्‌ । यथान्यवहारमभ्युपगमे कात्पनिकत्वम्‌, कात्पनिकत्वे च 
सवेग्यवहा राणां कल्पनानिमितत्वात्‌ सांवृतत्वमिति साधितं न साध्यम्‌ । 
इति न स्पते: स्वसंवेदनसिद्धिः॥ 

भवतोऽपि कथं तहि स्वसंवेदनाभावे स्मृतिः ? इत्याह्‌-- 

* अन्यानुभूते सम्बन्धात्‌ स्मृतिराखुविषं यथा ॥ २४ ॥ 











(आप कहते हं कि वुद्धि का स्वयम्प्रकाशत्व युक्तिरन्यहे तो हम पूछते 
ह-- ) यदि विज्ञान का स्वसंत्रेदन नहीं तो उसमे उत्तरकाक्मे स्सृति कसं 
होगी ? ॥ 

( उत्तर ह-- ) ज्ञान से अन्य ग्राह्य विषयवस्तु के अनुभ्रूत होने पर उसका 
स्मरण हो जात्ताह। जैसे चहेके काटने पर उक्तका विष तत्काल तो कोई प्रभाव 
नहीं करता, परन्तु मेधगजेन के समय उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है; उसी 
प्रकार विषय ( ज्ञेय ) के अनुभ्रूत होने पर ज्ञान का स्मरण हो जाता ह॥ 


२९६ बोधिचर्यावतारे | नवमः 


ज्ञानादन्धल्मिन्‌ ग्राह्य वस्तुनि विषयेऽनुभूते सति ज्ञाने स्मृतिः स्मरण- 
मुपजायते । ननु अन्यस्मिन्ननुभूते अन्यत्र स्मरणे अतिप्रसङ्धः स्यादित्याह- 
सम्बन्धादिति । विषयेऽनुभूते तदिज्ानस्मरणं सम्बन्धाद्‌ भवति । विज्ञानं हि 
[2 40 :] तदग्राहुकतया तत्तम्ब द्वम्‌, अतो विज्ञानं स्मर्यते, नान्यत्‌ । सत्यपि 
सम्बन्धे अन्यस्मिन्ननुभूते अन्यस्य स्मरणे विलुप्तं स्मरणं स्यादिति चेन्न, 
पूवं मनुभूतो विषयः उत्तरकारूभनुस्मयंमाणः स एवानुभवविरिष्टोऽनु- 
स्मयते । तद्विशिष्टस्य तस्य ग्रहणात्‌ । ज्ञानमेव च विषयानुभवो नान्य इति 
विषयानुभवस्मरणात्‌ तत्सम्बद्धतय। ज्ञाने स्मरणमभिधीयते, न तु विषय रहितं 
ज्ञानमपि केवकमनुस्मयंते इत्यदोषः ॥ 


ननु कथमिव ज्ञानसंवेदनाहितस्मृतिवासनावीजमन्तरेण स्मृतिरत्तर- 
कालं स्यादित्याह -- आखुविषं यथेति । आखुविषं मूषिकविषं यथा सम्बन्धात्‌ 
कालान्तरेण जायते तथा स्मृतिरपीत्यथेः । तथा हि मूषिक विषमेकस्मिय्‌ क्षण 
दारी रसंक्रान्तं पुनः काकान्तरेण मेघस्तनितमधिगम्य विनापि स्वसंवदनाहित- 
स्मृतिवासनावीजमिदम्प्रत्ययतामात्रायतवृत्तित्वात्‌ अन्यस्मिन्‌ क्षणे विङ्कतिमु- 
पयाति, तथा प्रकृतेऽपि न दुष्यतीति भावः ।। २४ ॥ 


पुनरपि त्रिज्ञानवःदी ज्ञानसंवेदनसिद्धये प्रकारान्तरमुपदशेयितुमाह-- 
[ 2 403 | = प्रत्ययान्तरयुक्तस्य दशं नात्‌ स्वं प्रकारते । 


प्र्यध्ान्तरं कारणान्तरम्‌ | कालान्तरम्‌ ? | । ईक्षर५.कादिविद्या 
परचित्तादिज्ञानाभिनज्ञा च त।भ्यां युक्तश्य तत्सामग्रीसम्बद्धस्य चित्तस्य दशनात्‌ 
प्रतिभ।सन।त्‌ विज्ञानस्य स्वं "प्रकाशते स्वरूपं प्रतिभासते । संवेदनमस्तीति 
यावत्‌ । यदि हि तत्‌ सवंदा परोक्षरूपं कथं कदाचित्‌ सामग्रीविषादुपलः 
भ्येत, ततो यथा सामग्रीविशेष।त्‌ परचित्त मुपलभ्यते, तथा समनन्तरालम्बना- 
दिश्रत्ययात्‌ स्वचित्तमप्युपरभ्यते इति भावः । 


एतदपि न ज्ञानसंवदनसामथ्यमित्याह- 
५ सिद्धाञ्जनविधदंष्टो घटो नं वाञ्जनं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 


ॐ जाः ज भक ज च -~ म कि ज ज भः ¬ ओ भ जः भ ज 
| जाः जक > 


२५. [ विज्ञानवादी की दुष्टिमें प्रकारान्तरसे भी ज्ञान-संवेदन हौ सकता 
है, वही वताते द - ] क्योकर ईक्षणिकादिविद्यायुक्त योगियों कौ भिन्न दंशकालादिमें 
स्थित विज्ञान का प्रत्ययान्तरसे भी साक्षत्कार हो जाता है, अतः विज्ञान का स्व 


संवेदन है 7 


परिच्छेदः | प्रज्ञापारमिता २९७ 


{सद्धं च तदञ्जनं च, सिद्धम्यवा अञ्जनम्‌, तस्य विधिः विधानं 
प्रयोगः, तस्माद्‌ दृष्ट प्रतीतः घटो निधानादि वा नैव अञ्जनं भवति । न च 
घटादिरञ्जनमेव स्यात्‌ । न यद्‌ यस्मात्‌ प्रतीयते तदेव तद्भवति । एवमीक्ष- 
णिकादिविद्याक्षहकारिणा ज्ञानेन परचित्त च घटादिवद्‌ दृष्टमिति [६4५4] 
नैतावता तत्तवेदनं सिद्धं स्यात्‌ । तस्मान्नंतदपि साध्योपयोगि साधनम्‌ । 


ननु यदि ज्ञानमविदितस्वरूपं स्यात, अर्थस्यापि प्रतीतिनं स्यात्‌ । 
अब्यक्तव्यक्तिकत्वाद्‌ ज्ञानस्य, न हि अथंस्य व्यक्तिः। तदध्रतीतौ कथमथंस्य 
प्रतीतिः ? तथा हि स्वसंवेदनस्य प्रतिषेधात्‌, अन्यन अन्यस्य ग्रहुणायोगाच्च, 
तद्ग्रहणाभ्युपगमे च उत्तरोत्तरस्य अप्रतीतस्य प्रतीतये ज्ञानान्तरानुसरणेन 
अनवस्थाप्रसङ्गाच्च न कथचिदपि अर्थस्य प्रतीतिरिति। तेन यदुक्तम्‌ 
'“अन्यानुभूते'' इत्यादि, तदत ङ्गम्‌, अयंस्यनुभवाभावात्‌ ॥ २५ ॥ 


सर्व॑श्चायं दुष्टादिन्यवहारो लोके न स्यादित्याहु-यथा दृष्टमित्यादि । 
यदृच्यते--दृष्टादिव्यवहारो न स्यादिति, स कि परमाथतो न स्यात्‌, संवृत्या 
वा? तत्र यदि परमाथतो न स्यादित्युच्यते, तदा त्रियमिदमस्माकम्‌; नहि 
सांवृतस्य परमाथंचिन्तायामवतारोऽस्ति । अथ छोकप्रसिद्धिः ? तदा-- 

* यथा दुष्टं श्रुतं ज्ञात नैवेह प्रतिषिध्यते । 

इति । यथ। दृष्टमिति चक्षुरादिविज्ञानेन प्रत्यक्षेण [ € 105 | 
प्रतिपन्नम्‌ । श्रुतमिति परपुद्गलादागमाच्च । ज्ञता, ति त्रिङू१किङ्खजादनु- 
मानान्निश्चितम्‌ । तदेतदिह सवं व्यवहारमाश्रित्य नैव प्रतिषिध्यते, नेव 
वायते । यड यथा लोकतः प्रतीयते, तत्‌ तथंव॒ अविच।रितस्वरूपमभ्यूपग- 
म्यते लोकप्रसिद्धितः; न तु पुनः परमा्थंतः। तेन ज्ञानसवेदनाभावादर्थान- 
धिगमादयोऽपि दोषाः परमाथंपक्षवादिन इह नावतरन्ति। यदि तत्‌ 
तथं वाभ्युपगम्थते, कि नाम तहि प्रतिषिध्यते ? इत्याह- 


* सत्यतः. कल्पना त्वत्र दुःखहेतुनि वायते ॥ २६ ॥ 


स भ जः भ 


क्या कहु रहै हं आप | क्या सिद्धाञ्जनके द्वारा देखा गया भरुमिमे गडा 
हृभा घट अन्जन हौ जायगा ! ॥ 


२६. छोकन्यवहारमे जो जंसा देखा-सुना जाता है उसका वहां निषेध नहीं 
होता । परन्तु परमार्थतः विचार करते समय उस दुः खहेतु कल्पना (= आरोप) का 
निवारण (= प्रतिषेध ) किया जातारहे॥ 


क 
भोगो ह (6 
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सत्यतः परमाथत: । केत्पना! आरोपः । तुशब्दः पूनरर्थे । सा पुनरत्र 
विचारे सिद्धान्ते वा । निवध्यते प्रतिषिध्यते । कुतः ? इःखहेतुरिति । हेतुपद- 
मेतत्‌ । दुःखस्य हेतुः कारणं यस्मात्‌, तस्मादित्यर्थः । उपादानस्कन्धानां 
सदसदादिकल्पनाहितप्रवृत्तिहेतुत एव च संसारः । संसारश्च दुःखस्वभावः। 
| ? 406 |] "दुःखं समुदयो लोको दृष्टिस्श्वानं भवश्चते। 
| अनिर को«-१.८ | 


इति वचनात्‌ । इति सत्यतः कल्पना दुःखहेतुभंवति । तस्मादसत्स 
मारोपकत्पनाभिनिवेङप्रतिषेधमात्रमत्राभिप्रेतम, न तु वास्तवं किञ्चित्‌ 
प्रतिषिध्यते इति । तदेवं स्वसवेदनं ज्ञातस्यन कथस्विदचिदपि युज्यते। 
तदुक्तम्‌-- 
न वोध्यवोधकाकारं चित्तं दष्टं तथागतः । 
यत्र वोद्धा च बोध्यं च तत्न बोधिर्नं विद्यते । इति। 
यत्त क्वचिद्‌ भगव-7 चित्तमात्रतारितत्वमक्तम्‌, तत्‌ स्कन्धायतनादि 
वन्नेयाथंतयेति कथयिष्यते । २६॥ 
इदानीं प्रासद््खिकं परिसमाप्य प्रकृते योजयन्नाह -- 
* चित्तादन्या न माया चेन्नाप्यनन्येति कल्प्यते । 
वस्तु चेत्‌ सा कथं नान्याऽनन्या चेन्नास्ति वस्तुतः । २७ ।। 


तहि १. चित्तादन्ग माया स्थात्‌, २. अनन्या वा स्यात्‌, ३. उभय- 
स्वभावा वा, ४. अनूुमयरस्वभ(व। वा-ईइ चत्वारो विकल्पाः तत्र न तावत्‌ 
प्रथमधक्षः, चित्तादन्याभ्युपगमेऽपि चित्तमात्रं जगदिच्छतः सिद्धान्तवि रोधः 
स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु “यदा मायेव ते नास्ति [ बो० च० ९. ६ | इत्या- 
[ ? 407 ] दिना प्रतिपादित एव दोषः । तृतीयस्तु प्रकारो न सङ्कच्छते 
परस्परविरुद्धयोरेकत्राभावात्‌ । अथ चतुर्थी कल्पना ? सापि न सङ्धंच्छते। 
तामूपादायोच्यते ` चित्तदन्था न ~या इत्यन्यत्वप्रतिषेधः । भनन्व, तहि ? 
नाप्यनन्येति तत्त्वस्यापि प्रतिश्धः इति । उभयपक्षपातश्चेद्‌ यदि कल्प्यते 





॑ २७. तो फिर माया को वचित्तसे अन्य मानाजाय या उससे अनन्य 

। (अभिन्न) ? चित्त से अन्य मानोगे तो 'चित्तमात्र ही जगत्‌ है'--इस सिद्धान्त का 
खण्डन हो जायगा ओर यदि अभिन्न मानोगे तो पीछे ( ९६ में) कहा इआ। 
( वस्तुतः परमाथतया चित्त है ही नही- ) दोष आ जायगा ॥ 


परिच्छैदः ] प्रज्ञापारमिता २९९ 


व्यवस्थाप्यत, सोऽपि न युक्तः, अन्योन्यपरिहारवतोरेकप्रतिषेधस्य अपरविधि- 
नान्तरीयकत्वात्‌ तयोरेकत्राभावात्‌ चतुर्थी कल्पना, सापि न सङ्कटते ॥ 

अपिच । वस्तु चेदिति। यदिप्ा माया वस्तुसती कथं नान्या 
चित्ताद्यतिरिक्ता न भवति ? अथ भनन्या चेत्‌ यदि चित्तमेव माया, तदा 
नास्ति वस्तुतः, न व्रियते परमाथंतः, तस्यास्तत्स्वभावत्वात्‌ “चित्तमेव 
केवलम्‌" इत्येतत्‌ तदेवायातम्‌ । यदुक्तम्‌ - 

यदा मायेवते नास्ति तदा किमूपलभ्यते । इति ।। २७ ॥ 
अधुना प्रकृतं प्रसाध्य उपसंहरन्न!ह- 
* असत्यपि यथा माया दुहया द्रष्ट्‌ तथा मनः। 

असती उपलभ्यमाना माया हस्त्यादि वद्वस्तुतोऽसत्स्वभावा । तादृश्ष्यपि 
दृश्या ददांनविषया यथा माया, द्रष्ट्‌ तथा ्नः। संव असती माया [२ 408| 
दृइ्या दुष्टान्तः, तथा मनः परमा्थंतोऽसत्स्वभावमपि दशंनसमर्थं भविष्यति। 
तेन “यदा न ्रान्तिरप्यस्ति" [ बो० च० ९. १५ ] इत्यादि यदुक्तं परेण, 
तत्‌ प्रसाध्य उपसंहारेण दशितम्‌ । 

पुनरपि प्रकारान्तरेण परमाथंसद्िज्ञानसाधनाय परोपक्रममभिसन्धाय 
आह-- 

* वस्त्वाश्रयइचेत्‌ संसारः सोऽन्यथाकाशवद्भवेत्‌ ।॥ २८ ॥ 
 तथाहि-संक्कछेरो व्यवदानं च हेयोपादेयतया द्वयमिदं यथावत्‌ 

प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्र रागादिमलावृतं चित्तं संक्िकिष्टमित्युच्यते। तेच 
अभतसमारोपबरोत्पन्नत्वादागन्तुकाश्चित्ताधिताः प्रवतंन्ते। र त्प्रभुतकमं- 
जन्मपरम्परोपनिबन्धः संसारः प्रजापते । तदेव चित्तं परमाथंतः प्रकृति- 
प्रभास्वरमनागन्तुकमभरूतपरिकल्पसमूत्थग्राह्यग्राहुका दिद्वयसमारोपा्भिनिवेश- 
वासनादून्यमद्वयस्व मावमागन्तुकरदोषविनिरमुक्तमाश्रयप रावृत्तेव्यंवदानमित्यु- 
च्यते । तदेवं संक्लेशवग्यवदानयोवंस्तुसमुद्‌भूतचित्तमन्तरेण व्यवस्थापनं न 
घटते इति मन्यन्ते, सं ्ारतिर्वणथोश्चि तध मेत्वात्‌ । "चित्तमेव सं क्िलश्यते, 
चित्तमेव व्यवदायते' इति वचनात्‌ । 

२८. अतः लोक में जैसे असत्य माया दृह्य प्रतीत होती है, उसी तरह चित्त 
भी द्रष्टा मान लिया जाय । 


( विज्ञानवादी ) क्योकि यह समग्र संसार किसी न किसी वस्तु ( प्रत्यय ) 
के आशित है, अन्यथा आकाश ( शून्य) की तरह चित्त की भिन्नतया कल्पना करनी 


॥५.*५ 


३०० वोधिचर्यावतारे | नवमः 


तदेव परमतं निरूपयति - वस्त्वेव वस्तुसद्‌भ्रूतचित्तमेव आश्रयः 
अस्येति वस्त्वाश्नयः । चेद्‌ यदि संसारो व्यवस्थाप्यते, तदा सं्तारोऽन्यथा 
[७ 409] भवेत्‌, चित्तादन्यः स्यात्‌, वस्तुनोऽन्यत्वे अवस्तु स्यात्‌, चित्तस्यंव 
च वस्तुत्वात्‌ । कथमिव ? अ.काश्वत्‌ गगनमिव। य एष चित्ताश्चयः 
संसारोऽभिधीयते, स कि वस्तु ? अवस्तु वा ? वस्त्वपि चित्तम्‌ ? तदन्यद्वा ? 
तत्र यदि वस्तु चित्तमेव, तदा न चित्तादन्यः संसाररतदाश्चयः, चित्तमेव सः । 
चित्तं च प्रृतिभास्व रतया व्यवदानस्वभावत्वान्न प्रहेयम्‌ । अथ चित्तादन्यः? 
तदा चित्तव्यतिरिक्तस्य अन्यस्याभ्युपगमात्‌ सिद्धान्तक्षतिः। अथ अवस्तु ः 
तदा संसारोनामन कििदस्ति, खरविषणवत्‌ । अत एवाह्‌- अ।षशवत्‌ 
इति । यथा आकारां प्रज्ञाप्तसन्मात्रमसत्‌, न क्वचि दथेक्रियायां समथम्‌, तथा 
संसारो भवतः स्यात्‌ । अथवा--आकाशवदिति ति.स्वेभावत्वादरमप्सि- 
द्वान्तानु प्रवेशः ।\ २८ ॥ 

स्यादेतत्‌, यदि नाम अवस्तु, तथापि वस्तुसद्‌९त चित्तसमाध्रितरवात्‌ 
तस्य अथंक्रियासामर््यं भविष्यति ? इत्याह - 

‡ वस्त्वाश्रयेणाभावस्य क्रियावत्त्वं कथं भवेत्‌ ? 

न अशद्रूपस्य कश्चिदाश्रयो भवितुमंहति; आश्रयाश्रयिभावस्य काय- 
कारणरूपत्वात्‌ । नच अभावः कस्यचित्‌ कायम्‌, अनिवंत्यविशेषत्वात्‌ । 
भवतु नाम, तथापि वस्त्वाश्रयेण दस्तुसदृभूतचित्तसमान्येण अभावस्य 
असदात्मकस्य क्रिथावर~म्‌, अथंक्रियाकारित्वं कथं भवेत्‌ ! न कदाचिदपि; 
२ 410] युज्यते इत्यर्थः । अन्यथा तस्य भावस्वभावता स्यात्‌ । “शाक्तिहि 
भावलक्षणम्‌ सवंशक्तिविरहोऽभावलक्षण५' इति वचनात्‌ । 

किमिदानीमिति विचायंमाणमूपस्थितं भवत इत्याह - 

* असत्सहायमेकं हि चित्तमापद्यते तव ॥ २९ ॥ ` 

असन्नेव अभावः सहायोऽस्येति असत्सहायम्‌ । हिरवधारणे । एकम- 

द्वितीयमेव चित्तमापद्यते तव चित्तंकपरमाथ वादिनः ॥ २९ ॥ 





पड़गी । ( अर्थात्‌ जैसे आकाश प्रजञप्तिसन्मात्र असत्‌ दै, वह किसी अथंक्रिया मे समर्थं 
नही है; उसी तरद आपका संसार भी “असत्‌ हो जायगा ) ॥ | 

२९. वस्तुषदभरूत चित्त के समाश्रयण ( स्वीकार ) से परमार्थतः असदात्मक 
अभाव में अर्थक्रियाकारित्व कंसे भायगा { 


परिच्छेदः | प्रज्ञापारमिता २०१ 


ननु उक्तमेव- -ग्राह्य प्राहकाद्याकारविनिमृक्तढयलक्षणं चित्तम्‌, इति 
चित्तंकताप्रतिपादेन न क्रिञ्चिदनिष्टमस्माकम्‌ ? तदयुक्तम; संक्छेशस्यापि 
प्रहेयतया वस्तुत्वमृक्तम्‌ । तत्‌ कथं चित्तमेवेकं वस्तु नाम, तथापि न 
बाधकान्मुक्तिरिव्याह-- 

* ग्राह्यमक्तं यदा चित्तं तदा सर्वे तश्रागताः । 

प्राह्यमित्युपलक्षणम्‌ । ्राहकादिमृक्तमपि वेदितव्यम्‌ । अथवा ग्राह्या- 
धीनं ग्राहकत्वमिति तदभावात्‌ ग्राहकाभावः। ग्राहुकाभावे च तदुपकल्पि- 
तस्य अभिलाप्यस्याभावात अभिकापस्याभाव इत्युपदशंयितुं ग्राह्यमृक्त- 
मित्युक्तम्‌ । म्राह्यायाकारविविक्तमद्रयस्वभावं यदा सवेस्य [*411| 
जगतश्चित्तम्‌, तदा तस्य चित्तस्य सवं सन्तानान्तगं तत्वात्‌ सवे संसारिणः सत्वाः 
तथ गता बुद्धा भगवन्तः पराप्नुवन्ति। न कश्चित्‌ पृथग्जनः स्यात्‌ । ततश्च 
संक्ठेशप्रहाणायं मागंभावनावेयथ्यंप्रसङ्कः । न चैवरम। तस्मात सत्यपि 
ग्राह्य ्राहकवेधुये भावाभिनिवेशस्य तदवस्थत्वान्न स्वंथा संक्छेशप्रहाणम्‌- 
इत्यभिसन्ध्याह ~. 


* एवं च को गणो कन्ध रिचत्तमात्रेऽपि कल्पिते ॥ ३० ॥ 
एवं चेति निपातसमुदायः । एवं सतीत्यस्मिन्र्थे । अप्यथ चकारः । 
एवमपि स्वीकृते को गुणो न न्धः ? नेव कश्चित्‌ । चित्तमत्रेऽपि विज्ञप्तिमात्र- 
तायामपि कतल्पितायां कल्पनया समारोपिते, अद्रयतत्त्वपरिज्ञानान्वयेऽपि 
सवेमत्त्रसन्ताने रागादीनां पयं वस्थानात्‌ ॥ ३० ॥। 
तनु एतत्समानं निःस्वभभाववादिनो भवतोऽपीति समानदूषणतामापद- 
यन्नाह - 
* जाते मायोपमत्वेऽपि कथं क्लेशो निवतंते | 
माय्रोपमत्वे मायास्वभावत्वेऽपि जगतो ज्ञाते कथं क्लेशो निवत॑ते, 








इम तरह तुज्ञ चित्तेकपरमा्थवादी के मत में चित्त अभावात्मक माना 
जायभा ॥ 

३०. जव तुम्हारे मतम चित्त ग्राह्यप्राहकमावमूुक्त दहै तव सभी प्राणी बुद्ध 
हो जागे । इस तरह तुमने चित्तमात्र की कल्पना कर क्या लाभ उठाया ( क्योक्रि 
तत्र भी. सवंसतत्व-सन्तान में रागादि का प्॑वस्थान तो वैसा का वैसा रह जायगा) ॥ 


३१. [ विज्ञानवादी~ ] मायोपम जानने पर भी क्ठेदा ( =ज्ञेयावरण की 


धा 


वासना ) निद्त्ति करसे होगी जब कि मायास्त्रीके कर्ताका भी उसमें राग देखा 
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कथं रागादिगणः प्रहीयते इति पृच्छति । किमत्र प्रहाणानुपपत्तिकारणं यत्‌ 
पृच्छसीत्याह-- 


1? 412] * यदा मायास्त्रियां रागस्तत्कतुंरपि जायते ॥ ३१॥ 


इदमत्र प्रहाणानुपपत्ति्रीजं दृदयते ~ यदा मायास्त्रियां मायाकारवि- 
नि्मितायामवकायां रागः संरक्तचित्तता जायते उत्पद्यते । कस्य जायते ? 
तत्कतुं राप । न केवल यद्रयामोहनाय सा विनिमिता, तेषामेव जायते, कि 
तु तस्या मायास्त्रियाः कतुः निर्मातुरपि जायते इति अपिशब्दार्थः । यदा 
हि परिचित्तविश्रमसम्पादनार्थं मन्त्रौषधिसाथ्येविनिमितां सर्वङ्किप्रत्यङ्खा- 
वयवलक्षणपरिपूर्णामभिनवयौवनरोभासम्पत्समापन्नां प्रसन्नमनोहुरवर्णा 
लावण्यातिशयशालिनीम्‌ अतीव तदाकारनिर्माणप्रवीणः कश्चिन्मायाकारो 
जनपदकल्याणीं स्त्रियमुपदशंयति, तदा न तावत्‌ तदन्ये तामभिसमीक्ष्य 
मन्मथररप्रहा रान्तरव्यथितचेतसो जायन्ते, अपि तु योऽपि स तस्याः कमनीय- 
कान्तिसम्पदः कामक्राकौडशरोत्कण्ठितमूर्तरभिनिर्माता, “मया स्वयमेव 
चषा विरचिता" इति तत्स्वभावविचक्षणः, सोऽपि कामकलया परमदशामा- 
सादयन्‌ न कथख्िदपि चेतः सन्धारयितुमलम्‌, तत्‌ कथं मायोपमत्वेऽपि 
निश्चिते संसारसन्ततिच्छेदः स्यात्‌ ॥ ३१॥ 

एतत्‌ परिजिहीषन्नाह -- 

* अप्रहीणा हि तत्कतुज्ञेयसंक्केशवासना । 
तद्‌ दुष्टिकार तस्यातो दुबला शुन्यवासना ॥ ३२ ॥ 

हियंस्मादथं । नैतद्‌ दूषणमस्माकमासज्जते । यस्मादग्रहीणा अनि- 
[? 413 वृत्ता तत्कतुः मायास्त्रीनिर्मातुः । किमव्रहीणा ? ज्ेयसंब्लेशवासना 
जेयसक्लेशः वस्वभावतासमारोपादासङ्कखादिः, वस्तुतासमारोपो वा। 
ज्ञेयावरणं यावत्‌ । तस्य तबासना अनादिसंसारजन्मपरम्पराभ्यस्तमिथ्या- 
विकल्पजनिततद्‌बीजभूतचित्तसन्ततिसंस्काराधानम्‌, तस्या अप्रहीणत्वात्‌ । 


जातां ?॥ 
३२. [ उत्तर-- ] यद्यपि उपस्त मायास्त्री के निमि मेंज्ञेयावरण की वासना 


वनी रहती है इसीलिये उसके दडंन के समय शून्यता { = निःस्वभावता) की वासना 
मे वल नहीं होता, परन्तु उक्त शन्यता की वासना स्थिर होने पर मायामय पदार्थो 
को भाव ( सत्‌ ) समन्ञने की वासना नष्ट हो जाती है ॥ 


परिच्छेदः ] प्रज्ञापारमिता २०३ 


ननु एतत्‌ समानं विज्ञानवादिनोऽपि प्रतिविधानम्‌; तस्यापि अद्रयतच्वस्य 
सत्त्वेऽपि आगन्तुकसंक्लेशवासनाया अप्रहीणत्वात्‌ न सवे तथागता भवन्ति ? 
तेतत्‌ समानम्‌; यस्मादभावात्मानो मलाः का्यंकृखाविकला नावरणं 
भवितुमहंन्ति, इत्युक्तमेव । अस्माकं तु निःस्वभावमेव जन्यं जनकं चेति न 
समानम्‌ । सा यस्मादप्रहीणा, अतोऽस्मात्‌ कारणात्‌ 1 २इृदृष्टिक.ले, तस्या 
ज्ञेयसस्वभावताया दष्टः उपलब्धिः, तस्याः काले । तस्या वा मायास्त्रिया 
दृष्टिकाले उपलम्भकाञे 1 तस्येति अग्रहीणसंक्टेशवासनस्य द्रष्टुः । दुबल। 
न्थवासनेति । शुन्यस्य शून्यतत्त्वस्य, शून्यताया वेति विग्रहः । छन्दोऽनु रोधाद्‌ 
भावप्रत्ययस्य लोपं कृत्वा शृन्येति निदेशः । वासना संस्काराधानम्‌, सा 
दुवा सामथ्येविकला, आरोपितस्य दशंनात्‌ । अतस्तदा भाववासना 
बकूवती ॥ ३२॥ 


कथं तर्हि सा निवतंते ? इत्याह-- 
* दून्यतावासनाधानाद्धीयते भाववासना । [? 414] 


शून्यताया मायास्वभावनिःस्वभावतया वासना तस्या आधानम्‌ 
आवेधः । अभ्यासेन दढीकरणमिति यावत्‌ । तस्माह्टिरुद्धप्रत्ययात्‌ हीयते 
निवतंते । वह्भिसन्निधानाच्छीतस्परंवत्‌। किम्‌ ? भाववासना अनवराग्र 
संसाराभ्यस्तवस्तुसद्‌ ग्राहाध्यवसानवासना । तस्या भूताथंव्वात्‌, वस्तुनिजस्व- 
भावत्वाच्च । इतरस्या अटीकत्वात, आगन्तुकत्वाच्च । 

ननु भावाभिनिवेगो वा शुन्यताभिनिवेशो वा इति नाभिनिवेशं प्रति 
कश्चिद्विशेषः, तस्यापि कत्पनास्वभावानतिक्रमात्‌ 1 यदाह - 


गून्यत सवेदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं वुधैः । 
येषां तु बून्यता दुष्टिस्तानसाध्यान्‌ वभाषिरे । इति ॥ 
। | म० गा० १३.८ | 
एतत्‌ परिहतुमाह - 
= किञिन्नास्तीति चाभ्यास्ात्‌ सापि पश्चात्‌ प्रहीयते ॥ ३३ ॥ 
किदिति भावो वा शून्यता वा। नास्तिन विद्यते। चशब्दः पूर्वा 
पेक्षया समुच्चये । इत्येवं चाभ्यासात्‌ भाववासनाप्रहाणस्य पश्चात्‌ सापि शून्य 
वाप्तनापि प्रहीयते निवत्ते । अयमभिप्रायः-शगुन्यततावेधो हि भावाभिनिवेशस्य 





३३. ओर वह्‌ भाववासना भी, शृन्यतावासना का कोई आधार (आलम्बन) 
द हीने के कारण, अन्त में अभ्थासवशात्‌ नष्ट हो जाती है॥ 





४8; 
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प्रतिपक्षत्वात्‌ प्रहाणोपायभ्‌तः । अधिगते च उपेये पश्चात्‌ कोरोपमत्वात्‌ 
|? 115] उपायस्थापि प्रहाणमनुष्ठीयते । एतदेवाह- 


सवम _्कुल्पहानाय शून्यतामृतदेशना । 
यस्य तस्यामपि ग्राहस्त्वयासाववसादितः । इति । ३३ ॥ 
[चतुः० २.२१ |] 
स्यादेतत्‌ - यदि नाम किञ्चिन्नास्तीति मनसिकाराभ्यासाद्‌ भवति 
शून्थतावासनायाः प्रहाणम्‌, तथापि तदभ्यासात्‌ पुनरभावकल्पना प्रवतंमाना 
निवतंयितुमशक्या 1 ततश्च गण्डप्रवेरेऽक्षित।रानिगंमो जात इति तदवस्थं 
तव दौष्ट्यम्‌, इत्यत्राह- 
* यदा न भ्यते भावो यो नास्तीति प्रकल्प्यते । 


तदा निराश्रयोऽभावः कथं तिष्ठेन्मतेः पुरः 11 ३४॥ 


इयमपि अभावकल्पना विचारेण नावतिष्ठते इति । यो भदो 
नास्तीति प्रकल्प्यते, यस्य भावस्य प्रतिषेधः क्रियते, स यदि विचार्यमाणो 
निःस्वभावतया न शम्यते न प्राप्यते तेमिरिकोपकब्धकेशस्तबकवत्‌ । तदा 
निर'श्रय इति । यस्यासौ परिकल्पितो भावः, तस्य सम्बन्धिनोऽभावात्‌ निरा- 
[+ 416 | कम्बः अभवः कल्पनात्रिदरितमूतिः कथं तिष्ठे मतेः पुरः, कथमसौ 
विचारेण बुद्धे ग्रतः प्रतिभासेत ? स्वयमेव भावनिःस्वभावतायां निवतंते। 


अथवा अन्यथाऽवतायंते--भवतु नाम शन्यताबलाधानाद्‌ भाववासना 
विनिवृत्तिः । तस्प्रतिषेधाभावादभावाभिनिवेशस्तु केन वार्यते ? इत्यत आह- 
यदा न छभ्थते इत्यादि । अन्यत सर्वं पूर्ववत्‌ । 


अयम समुदायाथेः-सवंधमंगून्यता हि भावाभिनिवेशप्रहाणाय उपा- 
दीयते । सापि बृन्यता श्ून्यताभिमुखीकरणात्‌ पश्चात्‌ प्रहीयत। यापि 
च कथचिद्‌ भावकल्पना जायते, सापि समनन्तरविचारेण निवतंते । अत एव 
एतत्समस्तकल्पनाजाक्विनिवतंनाय भगवत्यां प्रज्ञषारमित।यां विस्तरेण 
अध्यात्मशून्यतादयोऽष्टादश शून्यता प्रोक्ताः। नच शून्यता भावाद्‌ 
व्यतिरिक्ता, भावस्येव तत्स्वभावत्वात्‌ । अन्यथा शून्यताया भावाद्‌ व्यतिरेके 





३४ जिस भाव के निषेध कीं कल्पना की जाती दै, वद्‌ जव ( निःस्वभावता- 
वशात्‌ ) नहीं मिता, तव वह भाव के किसी आश्रयके नहोनेके कारण वुद्धिके 


सामने कँसे प्रतिभासित होगा । ॥ 


3180111. 11890 09 19. ^ 094 > 0 9 न 
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परिच्छेदः | प्रज्ञापारमिता ३०५ 


धर्माणां निःस्वभावता न स्यात्‌ । निःस्वभावता तत्स्वभाव इति प्रसाधितं 
प्राक्‌ । एतदपि प्रज्ञापरमितायमुक्तम्‌-- 


““पुनरपरं, सुभूते, बोधिसत्त्वो महासत्त्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ 
सर्वाक्रारज्ञताप्रतिसंयुक्तेमनसिकारेरेवं प्रत्यवेक्षते -न रूपञून्यतया रूपं 
शून्यम्‌, रूपमेव शून्यम्‌, शन्यतैव रूपम्‌ । न वेदनाशन्यतया वेदनाः [¢ 417] 
शून्या, वेदनेव शुन्या, शुन्यतव वेदना । न संज्ञारुन्यतया संज्ञा शून्या, संज्ञव 
शून्या, शून्यतंव संज्ञा । न संस्कारदून्यतया संस्काराः शृन्याः; , संस्कारा -एव 
दान्याः, शन्य्त॑त्र संस्काराः । न विज्ञानशृन्यतया विज्ञानं शून्यम्‌, विज्ञानमेव 
दून्यम्‌, शून्यतंव विज्ञानम्‌" ॥ इति विस्तरः । उक्तं च-- 


ग्व 


"यः प्रतात्यस्रमुत्पादः शून्यता सषवत मता| | 
भावः स्वतन्त्रो नास्तीति सिहनादस्तवातुकः' ।। इति ॥ 
` [चतुः-२.२० | 
इति न शन्यता धर्माद्‌ व्यतिरिक्ता । तस्माच्छून्यतायामपि नाभिनि- 
वरेशः कतंग्य इति । ३४ ॥ 


एवं स्वंविक्रत्पप्रत्यस्तमयात्‌ समस्ताषरणनिमुक्तिरुपजायत--इत्युप- 
दरंयन्नाह्‌ - 
* यदा न भावो नाभावो मतेः सन्तिष्ठते पुरः। . 
तदान्यगत्यभावेन निरालम्बा प्रशाम्यति ॥ ३५ ॥ . 


पदान भा-; परमार्थंसत्स्वभावो मते्द्धेः सन्तिष्ठते पुरोऽग्रतः, न 
अभावः, नापि भावविरहितलक्षणोऽभावः यदा मते: सन्तिष्ठते . पुरः, तदा 
अन्यगत्यभावेन विधिभ्रतिषेधाभ्यां गत्यन्तराभावात्‌, उभयानुभयपक्षयीरेतद्‌- 
द्रयविधिप्रतिषेधाटमकत्वात्‌ आभ्यामव्यतिरिक्ततया अनयोः [ ९ 418 | 
स ग्रहे तावपि संगुहीताव्रिति निराश्रया, सदसतोरालम्बनयोरयोगात्‌ बुद्धि 
प्रगाम्यति उपशाम्यति । सवेविकल्पोपशमान्निरिन्धनवद्भिवत्‌ निवृंतिमुप- 
ग्रातीत्यशं : ॥ ३५ ॥ 

३५. ओर जव वुद्धि के सामने भाव ओर अभाव दोनों ही नहीं ठहर पायेगे 
तव कोई अन्य सहारा न होने के कारण निरिन्धन वद्धि की तरह वहु.( बुद्धि ) स्वयं 
दान्त हो जाती है ॥ 


वोधि० : २० 





३०६ बोधिचर्यावतारे [ नवम. 


कथं तहि सकरुकल्पनावि रहादनेककल्पासंख्येयाभिकषितं पराथ 
सम्पदुपायभूतं बुद्धत्वमधिगम्य पराथंमभिसम्पादयति भगवान्‌ ? इत्यत्राहु-- 


चिन्तामणिः कल्पतस्यंथेच्छापरिपूरणः। 
-विनेयप्रणिधानाभ्यां जिनविम्बं.तथेक्ष्यते ।। ३६ ॥। . 


चिन्तामणिरिति चिन्तित्तफलदाता रत्नविशेषः । कल्पतररिति कत्पित- 
फलदाता वृक्षविशेषः । स यथा विकल्पमन्तरेणापि . लोकानां यथाभव्य- 
मिच्छायाः परिपुरणः अभिलाषस्य सम्पादक. । जिननिम्बं तथेक्ष्यते इति सम्बन्धः। 
चतुर्मारजयाज्जिनो भगवान्‌, पापकधर्मजयाद्वाः । जिनस्य बुद्धस्य भगवतः 
बिम्बं द्वात्रिराता महापुरुषलक्षणे विराजितं शरीरम्‌ । तथा तेन प्रकारेण 
[२ 419] ईक्ष्यते सवंकल्पनाभावेऽपि परहितसुखसम्पादनसमर्थं प्रतीयते । 


कथं पुनरेतदिष्टमात्रेण भविष्यति ? इत्याह-विनेयप्रणिघ।नाम्यामिति । 
विनेयवशात्‌ ये बुद्धस्य भगवतो विनेयाः तदुपाधिफलविरोषप्रतिलम्भद्ैतु- 
कुरलकमंपरिपाकात्‌, तद्वशात्‌ । प्रणिधानवशाच्च, यत्पुवं बोधिसतत्वावस्था- 
यामनेकप्रकारं भगवता सतत्वाथं सम्पादनं प्रणिहितं तस्याक्षेपवशात्‌, कुलाल 
चक्रभ्रमणाक्षेपन्यायेन अनाभोगेन प्रवतंनात्‌ सवंसतत्वहितसुखसम्पादनमुप- 
पद्यते । यदुक्तम्‌ - | ॑ 


“यस्यां रात्रौ तथागतोऽभिसम्बुद्धो यस्यां च परिनिवृंतः, अत्रान्तरे 
तथागतेन.एकमप्यक्षरं नोदाहृतम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः ? नित्यं समाहितो भग- 
वान्‌ । ये च अक्षरस्वररुतवनेयाः सत्त्वाः, ते तथागतमृखादर्णाकोशादृष्णीषाद्‌ 
ध्वनि निश्चरन्तं श॒ण्वन्ति* इत्यादि । ( आर्यतथागतगृदह्यसूत्म्‌ ) ` 

" .उक्तं च -- 49 (क 
“"तस्मिन्‌ ध्यरानरमापन्ने चिन्तारत्नव्रदास्थिते |. 
 -निश्चरन्ति कथाकामं कुडचादिभ्योऽपि देशनाः ॥ 

ताभिजिज्ञासितानर्थान्‌ सर्वान्‌ जानन्ति मानवाः। 
हितानि च यथाभव्यं क्िप्रमासादयन्ति ते'' ॥ इति । 
[ तत्त्वसंग्रटः, ३२४१-४२ | 


[वि 1 


३६. [ बुद्धदर्शन का फल ~ ] जैसे चिन्तामणि रत्न, ओर कल्पवृक्ष प्राणियों 
करे सकल मनोरथो को पूणं करते ह, उसी तरहं शिक्षा के योग्य जिज्ञासु ओर प्राणि- 
हित के च्वि शुभ सङ्कुत्पसे युक्त भगवान्‌ वृद्ध का काय भी प्राणियों की इच्छा 
का परिपूरक देखा जाता है 





परिच्छेदः ] प्रज्ञापारमिता ३.०७ 


चतुःस्तवेऽप्युक्तम्‌ -- ` ॑ | ॑ | [९ 420, 
““नोदाहृतं त्वया क्रिचिदेकमप्यक्षरं विभो । ` 
कृत्स्नश्च वेनेयजनो धरममेवर्षेण तपितः' ॥ इति ॥ ३६॥ 
{ चतुः०-१.७ | 
एवमसाधारणं कारणमाख्याय पुनरन्यथा हेत्ववस्थाया एव स तादश 
प्रभावातिशयविशेषो यदनाभोगेन पराथ सम्पादनसम्थंफलमुपजायते--इति 
तद्टयेनोपदरंयन्नाह 


यथा गारुडिकः स्तम्भं साधयित्वा विनद्यति । ¦ 
स॒ तस्मिश्चिरनष्टेऽपि विषादीनूपलामयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


यथा गारुडिको विषतत््ववित्‌ कन्धमन्त्रस्रामथ्यं: स्तम्भं काष्ठमयं वा 
अन्यद्रा साधयिता मन्त्रेणार्भिसंस्कृत्य ममाभावादयेमेव सवं विषापहारचतुरो 
भविष्यति" इति विनश्यति, स्वयमूपरतव्यापारो भवतति । स स्तम्भः.तेनाभि- 
मन्त्रितः तस्मिन्‌ गारुडिके चिरनष्टेऽपिःप्रभूतकालमूप रतेऽपि ` विषोादौनुप्रशामयेत्‌, 
आदिशब्दात्‌ ग्रहादिविकारमपहरेत्‌ । छान्दससमयं परिपारूयताः-मितोऽपि 
उपधाया णिचि ह्भस्वो न कृतः + संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यत्वाद्वा ॥ ३७ ॥ 
एवं दृष्टान्तमुपपाद्य दार्ष्टान्तिके योजयन्नाह्‌- 


* वोधिचर्यानुरूप्येण जिनस्तम्भोऽपि ` साधितः +. +. [९ 4211 
करोति सवेकार्याणि बवोधिसतत्वेऽपि निवते॥। -३८-॥। ` ` 


यथाश्ब्दस्तयेत्याकषंयति ।-लथा बोधौ बोधिनिमित्तं --बुद्धत्वा्थं चर्था 
बोधि चर्या । बोधिसच्वेऽपि निद्रे ते इति । वोधिः बुद्धत्वम्‌,, -एकानेकस्वभाव- 
वरिविक्तमनुत्पन्नानिरूढमनुच्छेदमशाश्चतं सवंप्रपखविनिमुक्तमाकाराप्रतिसमं 
धमंक्राधाष्यं परभा।यंतत्वभुच्पते ।: एतदेव. च्‌. प्रज्ञापारमित्ता-्ून्थता-तशताः 
भूतकोटि-धरममधात्वादिशब्देन. . संवृतिमृपाद्राय्च ~ अभिधीयते: । इदमेव -च 
अभिसन्धायोक्तम-- । न 


®. ® ` देः 














~ 


३७. जँ ते गारुडिकः ( विषतत्ववेत्ताः) विष का कोई स्तम्भक ( विष-नाराक 
ओषधि ) वनाकर अल्गःदहोःजाता है गौरः वह्‌ स्तम्भक ( अयद ), उस गारुडिकं कें 
नष्ट होने पर भी, रोगियों को स्वस्थ करता रहता दैः ॥ 

३८. इसी तरह बोधिचर्या के अभ्यास सहारे भगवान्‌ ने `भी जो यह्‌ 
संसारविषनाशकं स्तम्भक ( अगदः= वुद्धोपदेश -) बना-दिया है वहु भगवान्‌ के-निनरत 
होने पर भी प्राणिहित करता ही रहता है ॥ तैः १६. (म ४ कमि 


३०८ वोधिचर्यावतारे | नवम 


"धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायकाः । 
धमता चाप्यविज्ञेया न सा दाया विजानितुम्‌'' ।। इति ॥। 
[ वज्च्छेदिका-२६ ] 
उक्त च-- 
'"अलक्षणमनुत्पादमसंस्कृतमवाङ्मयम्‌ । ` 
आकाशं बोधिचित्तं च वोधिरदढयलक्षणा' ।। इति । 


तत्र बोधिः सत्त्वमभिप्रायोऽस्येति बोधिसत्वः । तस्मिननि्तेऽपि । अपि- 
दाब्दो भिन्नक्रमः । अप्रतिष्ठितनिर्वाणत्वेन परमां शान्ति गतेऽपि । हेत्ववस्था- 
निवृत्तौ फलावस्याप्राप्तौ चेत्यथंः । इति उभयथापि सर्वंथा कल्पनाविरदेऽपि 
सत्वार्थसम्पादनमविकलमुपदशितं भवति ॥ ३८ ॥ 
शून्यधादिमते बुदपुजायाः कलम्‌ 
| ? 4४2. | स्थादेतत्‌- यदि भगवानुपरतसंककविकल्पारम्बनतया 
निवृत्तसवंचिचंत्तव्यापारः, कथं तहि तथागतपरूजा महाफला वण्यते ? इत्या- 
दाङ्कयन्नाह- 
* अचित्तके कृता पूजा कथं फलवती भवेत्‌ ! 
संवृतिचित्तविविक्तं भवति कृता उपहूता पूजा काराविशेषः कथं 
फलवतो भवेत्‌, सफला स्यात्‌ ? तत्र॒ असत्युपभोक्तरि दायकदानपतीनां कथं 
पुण्यं भवेत्‌ ? अत्रोत्तरमाह- 
* तुल्यंव पठयते यस्मात्‌ तिष्ठतो निवृंतस्य च ॥ २३९ ॥। 
तुल्येव समव । पठ्चते आगमे प्रतिपाद्यते । यस्मात्‌ तिष्ठतो निर्वैतस्य 
च तस्मात्‌ फलवती भवेदिति योजनीयम्‌ । तिष्ठतोऽपरिनिवृतस्य । निवतस्य 
निरूपधिनिर््राणं गतस्य पूजाया नास्ति विदोषः । अयमभिप्रायः-- द्विविधं 
हि पुण्यम्‌ -परित्यागान्वयं च, त्थागादेव यदुत्पद्यते प्रतिग्रहीतु रभावात्‌, परि- 
भोगान्वयं च, देयधममेपरिभोगाद्‌ यदुत्पद्यते । तत्र यदि नाम निवृते भगवति 
प्रतिग्रहीतुरभावात्‌ परिभोगान्वयं न भविष्यति पुण्यम्‌, परित्यागान्वयं च 


३९. ( प्रसङ्गतः प्रदन उठता टै कि) भगवान्‌ यदि चित्त-चत्त-व्यापारसे 
नि्रत्त हैँ तो उनकी पूजा महाफल्दायिका क्या होगी ? ॥ 

डास्त्र (आगम ) मेँ भगवान्‌ ( के काय ) की उभयथा ( उनके निवतंमान 
तथा निदृत्त काय की ) स्थिति समान ही प्रमाणित की गयी दं, अतः उनके निवत 
होने से उनकी काय-भरूजा की महाफक्दायिता मे कोई फक नहीं पड़ेगा ॥ 
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केन वायते ? अप्रतिगृह्ति कस्मिश्चित्‌ कथं परित्यागान्वयमपि [९ 423] 
पुण्यम्‌ ? कि पुनः कारणं सति प्रतिग्रहीतरि भवितव्यं पुण्येन, नासति ? 
कस्यचिदप्यभावादिति चेत्‌, इदमकारणमेव । यदि हि पुण्यं परानुग्रहादेव 
स्यात्‌, मंत्र्याद्यप्रमाणस्म्यग्दुष्टिभावनायां न स्यात्‌ । . तस्मात्‌ द्रष्टव्यं 
स्वचित्तप्रभवं परानुग्रहणमन्तरेणापि पुण्यम्‌ । तथा न्यतीतेऽपि गुणवति 
तद्ध क्तिकृतं स्वचित्ताद्धवत्‌ पुण्यं न विरुध्यते इति ॥ ३९ ॥ 
अपि च स्वंपुण्यपापसद्भावे सर्वेषामागमः साक्षीत्याह- 
* आगमाच्च फलं तत्र संवृत्या तत्त्वतोऽपि वा । 
किमत्र उपपच्यन्तरेण ? आगमनात्‌ भगवत्प्रवचनात्‌ रुलं भगवत्पुजाङ्ृतं 
महाभोगतादिलक्षणमव गम्यते । तत्रेति । निवृंतानिवृंते भगवति पूजायाम्‌ । 
एतावांस्तु विशेषः- कस्यचित्‌ तत्‌ फर संवृतम्‌, कस्यचित्‌ पुनः पार 
माथिकमभिमतम्‌ । एवमनन्तरविचारमनादृत्य विरेषेणोच्यतं । संवृत्या 


तत्तवतोऽपि वा पुण्यपापक्रियायाः फलं भगवदागमात्‌ प्रतीयते, तत्र च आवयो- 
रविवाद एव । तत्र इदमूक्तं भगवता पुष्पक्‌टधारण्याम्‌- [२ ५21] 


“ये केचित्‌, सिहविकरीडित, तथागतस्य पूजां करिष्यन्ति तिष्ठतो 
वा परिनिवतस्य वा, संवे ते त्रियानादेकतरेण यनेन परिनिर्वास्यन्ति । 
यश्च खल्‌, सिऽविक्रीडित, तथागतमहंन्तं सम्यक्सम्बुद्ध दुष्ट्वा चित्तं 
प्रसादयेत्‌, प्रसन्नचित्तः सत्करर्यात्‌ गुरुकुर्यपत्‌ मानयेत्‌ पूजयेत्‌ उपचरेत्‌, काभेन 
चीवरपिण्डपातशयन।सनग्छानप्रत्ययभैषज्यपरिष्कारेः सवेसुखोपधानरुप- 
तिष्ठेत्‌ । यश्च परिनिवृंतस्य तथागतस्य सषंपफर्मात्रधातौ शरीरपूजां 
कुर्यात्‌, समो विपाकः प्रतिकांक्षितव्यः । तथा पूजाय नास्ति विशेषो नाना- 
करणं च'' । इति ॥ 


उक्तं च- 
^“ तिष्ठन्तं पूजयद्यस्तु यश्चापि परिनिवृ तम्‌ । 
समचित्तप्रसादेन नास्ति पृण्यविरेषता'' ॥ इति ॥ 
| दिन्या० | 
पुनरिदमुक्तम्‌- 


“यश्च खलु पुनः, सिहविक्ती डित, तथागतं वषंसहलतं बा सर्वशुलो- 
पधानेनोपतिष्ठेत्‌, यश्च परिनिवृंतस्य तथागतस्य चैत्ये नोधिचित्तपरिगृहीतं- 
कपृष्पमारोपयेत्‌ तश्ागतप्रूजायं जलान्जकि चोपनामयेत्‌, जलन चोप- 


आ = व्क 
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|? 425] सिञ्चेत्‌, ईषिकापदं वा दद्यात्‌, निर्माल्यं वा.अपनयेत्‌, उपकपप्रदानं 
वा कुर्यात्‌, आत्तमनाः; : एकक्रमपदग्यतिहारं वा अतिक्रम्य वाचं भाषेत-- 
नमस्तस्मे बुद्धाय भगवते" इति; मा ते अत्र, सिहविक्रीडित, काङ्क्षा वा 
दुगं तिवि निपातं. गच्छेत्‌, नेद स्थानं विद्यते” । इति ॥ 
` "एतदवंहयमभ्युपेयमिति आह्‌-- ` 
सत्यबुद्धे कृता पूजा सफलकति कथं यथा । ४० ॥ 

सत्यबुद्धे परमाथंसति भगवत्ति कृता पूजा सफलेति फरवती, इत्येतदपि 
कथं यथेति । कथमिवेत्युदाहरणमुपदशेयति । नान्यदत्रोदाहुरणमागमादिति 
भावः; तस्मात्‌-सवंथा भगवत्पुजायां फलसद्भाव आगमाद वगम्यते ॥४०।। 


 अ+णसप्रााण्यम्‌ 


+. > शुन्यतावासनाधानात्‌' इत्यादि यदुक्तम्‌, तत्र वभाषिकादयः सवंधमं 
शून्यताया सूर्वाव रणप्रहाणमसहमानाः. .चतुरायं सत्य दां नशावनां च तदुपाय- 
मिच्छन्तः प्राहुः- > ¢ 
, -* .सत्थदशनतो मुक्तिः शुन्यतादशंनेन किम्‌ । 

तुणिाय सत्मरार्ना . दुःखसमूदयनिरोधमागंलक्षणानां दशंनतः उप- 
ब्घ्षितः.1.: + साक्षात्करणादित्यथंः । . दशनतत इत्युपलक्षणम्‌ । भवान तोऽपि 
द्रष्टव्यम्‌ 1, तदुक्तम्‌: 
[?-426 ]; > < क्टेशप्रहाणमाख्यातं सत्य दक्चंन भावनात्‌" । इति । ॑ 
717 5 । [अभिर को० ६.१ | 


+ {¬= 


1 


¢ ~` + 
“तत्रै वृत्तस्थस्थं ।श्रुतचिन्तावतो. भावनाां प्रवृत्तस्य अश्चुभानापान- 
स्मृतिस्मृत्युपस्थानभावना निष्पत्तिक्रमेण अनित्यतो दुःखतः ` शूग्यतोऽनात्म- 
तश्च इत्येतैः षोडश्भिराकारेः दुःखादिसत्यं पर्यतः ऊष्मगतादिचतुनिवेध- 





४०. आगम (“भगवान्‌ के प्रवचन ) से जीवित निवृत्त दोनोंदही तरहसे 
भगवत्पूजाङृत फल सिद्ध होता है 1 इतना फकं जरूर ह कि किसी को वह्‌ फछ 
सावत होता है किसी को परमार्थतः, 

( यह सिद्धान्त जव सभी बौद्धनिकायों को अभिमत हं" तोः.) परमाथंसत्‌ 
भगवल्‌ःके धर्भकयिःकीः की गयी पुजा सफल क्यो 'नदीं होगी ! ॥ 

9.1; ( संर्वास्तिवादी काःप्रदन~ ") सत्य केः 'साक्षात्कारमात्र.से.. मूत मानी 
गयीं है, चवं शून्यता कीं" साक्षात्कार'किसीः को क्था लाभ'देगा १ ॥ =, - ६, 
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भागीयद्वारेण दुःखे धमेज्ञानक्ान्त्यादिप्वदशक्षणलक्षणस्य दशंनमांस्य, 
ततः परं भावनामागेस्याधिगमःत्‌ दशंनभावनाहेयव्रंधातकक्केशोपक्केश- 
रारिग्रहाणात्‌ क्षयानुत्पादज्ञानोत्पत्तिरिव्यार्यसत्येषु संक्षेपतोऽभिसमयक्रमः। 
इत्थमायसत्यदशनतो मुक्तिरुच्यते । तस्मादत एवमुक्तिरस्तु, शून्यतादक्शनेन 
किम्‌ । शन्यतायाः सवेंधमंनिःस्वभावताया दशनेन अधिगमेन । साक्षात्करणे- 
नेति यावत्‌ । किम्‌ ? न किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । तदपरस्य मुक्तरुपायस्य विद्य- 
मानत्वात 1 अत्राहु-- ॑ 


* न विनाऽनेन मार्गेण बोधिरित्यागमो यतः । ४१ ॥ 


न उपायान्तरमस्ति, तस्मादित्यथंः । इदं महाथंस्य तत्त्वम्‌ । [९ 421] 
तथा हि-सवं एव हि भावा आरोपितमना रोपितं चेति रूपद्रयमुद्रहन्ति । तत्र 
यन्‌ तदविद्याभ्रवाहितमारोपितं रूपम्‌, तत्‌ सवंजनसाधारणमिति न तदुप- 
लब्धे: संक्ठेशप्रहाणमूपपद्यतेः। अन्यथा सर्वे. वाकुजनास्तथागताः. स्युरिति 
प्राचीनप्रसङ्कः। इति अनारोपितमेव . ततत्वमनूपलम्भयोगेन अधिगम्यमान- 
मज्ञानास्रवक्षयाय सामथ्यं व्रदुपकभ्यते । तच्च प्रज्ञया विवेच्यमानं स्वधर्मा 
नुपकम्भलक्षणमवसितमितिः स्वधमेशून्यतव सर्वाविरणविश्रमप्रहाणाय 
पटीयसीत्यवगम्थते । इति युक्तितो निरूपित प्राक्‌, निरूपयिष्यते च पश्चात्‌ । 
इह पुनरागमत एव एनमथंमवमप्राहयितुम्‌-- .. 


न विनानेन मागण बोधिरित्यागमो यत 
इत्युक्तवान्‌ । यदुक्तं धरज्ञ'प'रमितायाम्‌-- 


'"भगवानाहू--ईइह, सुभूते, बोधिसत्त्वो महासत्वः प्रज्ञापारमितायां 
चरन्‌ रूपं भाव इति न भावयति । वेदनां भाव इति न भावयति । संज्ञां भाव 
इति न भावयति । सर्वाकारज्ञतां भाव इति न भावयति । यावत्‌ मार्गाकारः 
ज्ञतां भाव इति न भावयति । याव॑त्‌ सर्वाक्रारज्ञतां भाव इति न भावयति । 
सर्वं वासनानुसंधिक्लेशप्रहाणं भाव इति न भावयति । तत्कस्य हेतोः ? नास्ति 
भावसंज्ञिनोऽभावशुन्यताभावना, नास्ति भावसंज्ञिनः षडभिज्ञाभावना [९५28] 
यावत्‌ नास्ति स्वंसमाधिस्वंधारणीमुखतथागतबलक्वंरारद्प्रतिसंविन्महा- 
मैत्रीमहाकरुणावेणिकबुद्ध धर्माणां भावना । , तत्कस्य हेतोः ? तथा हिस 


भावः, एषोऽहमिति द्वयो रन्तयोः सक्तः । , दाने शीले क्षान्तौ वीयं ध्याने प्रज्ञा- 


सा ति ` = भ 





( उत्तर-- ) “शृन्यतासाक्षात्कार के विना बोधि की प्राप्तिः नहीं होती" 
एेसा शास्त्र मे वार-वार कहा गया है ॥ 
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याम्‌ । .एषोऽहमिति दयो रन्तयोः सक्तः । यश्च द्वयोरन्तयोः सक्तः, तस्य नास्ति 
मोक्षः । तत्कस्य हेतोः ? नास्ति, सुभूते, भावसंज्लिनो दानम्‌, यावत्‌ नास्ति 
प्रज्ञा,-नास्ति मागः, नास्ति ज्ञानम्‌, नास्ति प्राप्तिः, नारित अभिसमयः 
नास्त्यानुखोभिको क्षान्तिः, नास्ति रूपस्य परिज्ञा, नास्ति वेदनायाः परिज्ञा, 
यावत्‌ नास्ति प्रतीत्यसमुत्पादस्य परिज्ञा । नास्ति आत्मसत्त्वजीवजन्तुपोष- 
पुद्गखुजनमान वका रकवेदकजानकपशयकसज्ञायाः? परिज्ञा । यावत्‌ नारित 
सवेवासनानुसन्धिक्लेशप्रहाणस्य परिज्ञा । कुतः पूनरस्य मोक्षो भविष्यति !'\ 
[? 42५] अत एव पुनस्तत्रंवोक्तम्‌-- 
भगवानाह्‌-एवमेतत्‌ कौशिक, एवमेतत्‌ । येऽपि तेऽभृवन्नतीतेऽध्वनि 
तथागता अहंन्तः सम्यक्सम्बुद्धाः, तेऽपि इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां 
सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बुद्धाः । येऽपि ते भविष्यन्ति अनागतेऽध्वनि तथागता 
अहन्तः सम्यकंसम्बुद्धाः, तेऽपि इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्‌- 
सम्बोधिमभिसम्भोत्स्यन्ते । येऽपि ते एतहि दरादिग्लोकधातुषु अप्रमेयासंख्येयेषु 
तथागता अहंन्तः सम्यक्सम्बुद्धास्तिष्ठन्ति, धियन्ते यापयन्ति धर्मं देशयन्ति, 
तेऽपि इमामेव ` प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बुडाः। 
येऽपि तेऽभूवन्नतीतानां तथागतानामहतां सम्यक्सम्बुद्धानां श्रावकाः, येऽपि ते 
भविष्यन्ति अनागतानां तथागतानामहंतां सम्यक्सम्बुद्धानां श्रावकाः, येऽपि ते 
एतहि प्रत्युत्पन्नानां तथागतानामहंतां सम्यक्सम्बुद्धानां श्रावकाः,तेऽपि इमामेव 
प्रज्ञापारमितामागम्य प्रत्येकबोधि भ्राप्ताः, प्राप्स्यन्ति प्राप्नुवन्ति च । तत्कस्य 
हेतोः ? अत्र प्रज्ञापारमितायां सर्वाणि त्रीणि यानानि विस्तरेणोपदिष्टानि। 
तानि पुनरनिमित्तयोगेन अनुपरम्भयोगेन अनुत्पादयोगेन असंक्लेशयोगेन 
अब्यवदानयोगेन, यावत्‌ तत्पुनः खोकव्यवहारेण `अपरमाथंयोगेन । इति 
त्रस्त ॥ > 5), | 
[2.40 ] उक्तं च-- 
+ ` “बुद्धेः प्रत्येकवुद्धेश्च श्रावकंश्च निषेविता । 
ˆ मा्गस्त्वमेका मोक्षस्य नास्त्यन्य इति निश्चयः" । इति ॥ ४१ ॥ 
| + क 7५15 [ भ्रज्ञापारमितास्तुतिः | 
` -एतन्महायानवचनमसहमान आह-- | 


7117 


` ~ `` # नन्वसिद्धं महायानम्‌, 


` ननु भोः शुन्यतावादिन्‌, महायानमागमत्वेन मम भसिद्धम्‌, असंमतम्‌, 


तदस्योपन्यासो न साधनत्तया साधुः ! अत्र परस्य समानपरिहारदूषणमाह-- 





१, °पुद्गलनुजमानव °--मू° पा० । 


* ` ¶- } जख) इङो ३ हः शका इक्क र ३ 


क = = 


१. तु० महापरिनिर्वाणसूत्रे । 
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कथं सिद्धस्त्वदागमः? ु 

यदि महायानमसिद्धम्‌, कथं केन प्रकारेण त्वदीयागमो भगवद्रचन- 
मिति सिद्धः ? तत्र न किञ्चिदागमत्वप्रसाधकं प्रमाणमुत्पद्यामः। 

परः परिहारमाह- । 

* यस्मादुभयसिद्धोऽसौ 

यस्मात्‌ कारणात्‌ उभयस्य तव मम च सिद्धः आगमत्वेन निश्चित्तोऽसौ 
ममागमः । न हि मद।गमे भवतोऽपि महायानानुयायिनो बुद्धवचनत्वेन विध 
तिपत्तिरस्ति, तस्मात्‌ सिद्धोऽपसौ। न तु महायाने मम सम्प्रतिपत्तिः, येन 
इदमेवोत्तरं भवतोऽपि स्यात्‌ । 

सिद्धान्तवादो आह्‌ - 

: न सिद्धोऽसौ तवादितः ॥ ४२॥ [८ 4३।] 

इति । यद्यपि उभयसिद्धत्वं त्वदागमस्यः आगमसिद्धौ हेतुः, तदापि 
नतद्टक्तग्यम्‌, असिद्धत्वात्‌ । यस्मात्‌ तवेव तावदसौ. त्वदागमोः न सिद्धः । 
कदा ? आदौ तत्स्वीकारात्‌ पूवम्‌ । न हि अभ्युपगमात्‌ प्राक्‌ तव कथच्िद- 
प्थसौ सिद्धः, इति उमयसिद्धत्वमसिद्धत्वादसाधनम्‌ ॥ ८२ ॥ 

यद्यपि उभयसिद्धत्वमसिद्धम्‌, . इदं ताहि साधनमस्तु--यई गुरुलिष्य- 
परस्परथ। अ।म्नथायातं  बुद्धवचनत्वेन, यच्च) सृत्रेऽवतरति, विनये 
सन्दुरयते, - धर्मतां प्रतीत्यत्तपुत्यादं च. न विखोमयति, तद्‌ बुद्धवचनं 
नान्यत्‌ । इत्यत्राहु-- 

यत्प्रत्यय। च तताऽऽस्था महायनिऽपि तां कुर । 

यः प्रत्ययो तिबन्धनम्‌ अस्या. आस्थायाः,-सा तथोक्ता । यल्रत्यया 
य॒ल्निव्न्धना । आस्था अदेयता आदरः। तत्र स्वागमे। तां तत्प्रत्ययामा- 
स्थाम्‌ इह गहाथनेनपि कुर विधेहि; महायानेऽपि उक्तस्य आस्थाकारणस्य 


"~ ~ == 








४२. ( सर्वास्तिवादी का प्रइन~ ) .जब हम तुम्हारे महायाक्न,निकाग्र करोह 
नहीं मानते तव तुम्हारे इस आगम को हम प्रमाणश्रूत कसे मानें 2 7: 
( मध्यमृकवादी का प्रदन- ) तब तुम्हारा शास्त्र ही कैसे भरमाण है ? 

( उत्तर-- ) क्योकि उसे हम दोनों मानते द । 
(पुनः प्रश्न) आपका आगम भी हम दोनों के मानने पूवं श्रस्ाणभ्रूत नहीं धा £ 


| 
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विद्यमानत्वात्‌ । इदं पुनः सवंप्रवचनसाधारणव्यभिचारि लक्षणम्‌ यदुक्तम्‌ 
मध्याशयसचज्चोदनसुत्रे- 


|? 432 | अपि तु, मेत्रेय, चतुभिः कारणैः प्रतिभानं सवंबुद्धभाषितं 
वेदितव्यम्‌ । कतमेश्चतुभिः ? इह, मेत्रेय, प्रतिभानमर्थोपसंहितं भवति 
नानर्थोपसंहितम्‌ । धर्मोपसंहितं भवति नाधर्मोपसंहितम्‌ । वलेशप्रहायकं 
भवति न क्छेशविवधंकम्‌ । निर्वाणगुणानुशंससन्दर्शंकं भवति न संसारगरुणा- 
नुशंससन्दशकम्‌ । एतश्चतुर्भिःः ` पे० यस्य कस्यचिन्मेत्रेय, एतंेश्चतुभि 
प्रतिभाति प्रतिभास्यति वा, तत्र श्राद्धः कुलपुत्र: कूलदुहिवरभिर्वा बुद्धसंज्ञा 
उत्पादयितव्या । शास्तृसंज्ञां कृत्वा स धर्मः श्रोतव्यः । तत्कस्य हेतोः ? ग्रत 
किञ्चन्मेत्रेय, सुभाषितम्‌, सवं तद्‌ बुद्धभाषितम्‌ । तत्र, मेत्रेण, य इमानि 
प्रतिभानानि प्रतिक्षिपेत्‌ -नेतानि बुद्धभाषितानीति, तेषु च अगौरव- 
मत्पादयेत्‌, पुद्गकविद्रेषेण तेन बुद्धभाषितं प्रतिभानं प्रतिक्षिप्तं भवति । 
धर्मं प्रतिक्िप्य धमेव्यसनसंवतनीयेन कर्मणा अपायगामी भवतति" ॥ 

तदत्र धमंताया अविलोमनमेव सम्यग्लक्षणमुक्तम्‌ । उक्तं च-- 

यदथवद्धर्मपदोपसंहितं त्रिधातुसंक्लेशनिवर्हणं यचः । 
भवेच्च यच्छान्त्यनुशंसदर्लकं तदुक्तमार्षं विपरीतमन्यशथ्ा'' `। इति । ` 
[ ? {33 | एतन्महायाने सवंसमस्तीति कथमुपादेयं न स्यात्‌ ? 
यदुक्तम्‌--““न सिद्धोऽसौ तवादितः'' इति, तत्र परो विश्ेषमभिधत्ते-न 
ब्रवीमि यदावयोद्रंयोः सिद्धमुभयसिद्धमिति, कि तहि ? आवाभ्यामन्येषा- 
मुभयेषां मदागमः सिद्ध इत्युपादेयः। न महायानम्‌, एतद्विपरीतत्वात्‌; तेन 
नोपादेयमित्याह-- 
* अन्यो भयेष्टसत्यत्वे वेदादेरपि सत्यता ।। ४३ ॥ 

यदि आवयोविवादारूढत्वात्‌ आवाभ्यामन्ये ये केचिदभ्रतिपन्ना 
उभये, तेषामिष्टं अभिमतम्‌ । सम्मतमिति यावत्‌ । तस्य स यत्वे यथार्थत्वे 
अभ्युपगम्यमाने ` सति वबेदादेरपि सत्यता, वेदवाक्यस्य चोदनालक्षणस्य । . 
आदिशब्दात्‌ कणादादिवचनस्यापि । सत्यत। अमृषार्थंता स्यात्‌ । तत्रापि 
अतः जिन कारणोंसे आप अपने शास्त्रको प्रमाण मानते दहै, उन्हीं कारणों 
(= तर्को) से हमारा आगम भी प्रमाणित हे ॥ 


४३. जिन भगवदुपदिष्ट चार कारणों से तुम्हारी अपने आगमम जो श्रद्धा 
( = आस्था ) है, वही तुमको हमारे महायानमें भी. करनी चाहिये ( क्योकि 
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वादिप्रतिवादिभ्यामन्योन्योभयसम्मतिः सम्भाव्यते, इति तदप्युपादेयं भवतः 
स्यात्‌ । तस्मान्नायमपि वि्ेषः । ४३ ॥ 


अथापि स्यात्‌-मदागमे बुद्धवचनत्वेऽविवादः, न तु महायाने । तेन 
स उपादेयो नेतरदितव्यारङ्कयन्नाह्‌- 


* सविवादं महायानपिति चेदागमं त्यज । [? 434 | 
तीथिकेः सविवादत्वात्‌ स्वः परश्चागमान्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सविवादं सविप्र तिपत्तिकं मह यानम्‌ । केचिद्‌ वुद्धवचनतया प्रवृत्त्यङ्ख- 
मिच्छति, केचित्‌ तद्विपरीतसमारोपान्नेच्छन्ति, इति हेतोः, चेत्‌ यदिन 
ग्राह्यम्‌, तदा आगमं त्यज स्वागममपि विजहीहि, सोऽपि प्रवृत्यङ्ख न 
स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? तीथिकंर्भीमांसकादिभिः सचिवादत्वात्‌ विप्रतिपत्तिसम्भवात्‌ 
परित्यागमहंति । न केवकं तीधथिकंः, अपि तु स्वयूर्थ्यरित्याह-- स्वरिति । 
चतुनिकायमणभ्टादगभेदभिन्नं भगवतः शासनम्‌ । तत्र एकस्यैव निकायस्य 
अनेकभेदसम्भवात्‌ स्वयूथ्यैरपि परस्परविवादः सम्भवति । स्व॑रितिस्व- 
तिकायान्तगंतभेदान्तरावस्थितेः । परेरिति अन्यनिकायन्यवस्थितंः। चकारः 
पूवपिक्षया समूच्चयार्थः । सविवादत्वात्‌ आगमान्तरं त्यजेति सम्बन्धः । 
त्वदभ्यूुपगतादागमादन्य आगमः आग रन्तरम.। तदपि सविवादत्वान्न 
स्वीकारमहंति । त्वदागमस्यापि अपरपेक्षया सविवादत्वं समानमिति 
परित्यागे तुल्य एव न्यायः । 
अथवा । स्वरिति एकभेदव्यवस्थितेः सौत्रान्तिकाभिधमिक वेनयिकं 
परस्परं . सविवादत्वात्‌ सूत्राभिधमंविनयाः परित्यागमहून्ति। [२ 439] 


महायान का अगम भी १-सार्थकदटहै निरर्थक नहीं; २-धमं का प्रतिपादक है, 
अधर्मं का नहीं; ३-क्केरों का नाशक है, क्लेदरावधंक नहीं; ४. निर्वाणमाहात्म्य का 
दर्दाक है, संसार का नहीं) 1 अन्यथा हम दोनों के अतिरिक्त अन्यको जो अर्भिमत 
हो उसे प्रमाण मानोगे तो तुम्हं वेदादिकं को भी प्रमाण मानना पड़ जायगा ? 

४४. ( स० वा० ) महायानश्चास्त्र पर हीतो हमारा विवाद चल रहा दहै, 
फिर हम उप्ीको प्रमाण कंस मानक? 

( मध्य० ) यदिरेसी वातै तो तुम्हं अपने भागम का भी त्याग करना 
पड़ेगा, क्योकि उस पर भी अन्य तीरधिर्कों का (बौद्धेतर दार्शनिकों) का विवाद दहै। 
अथं च-- इतनी दूर भी मतं जामो ! विवाद ( मतभेद ) तो अपने आगमोंमें भी 
अगत्तरभेदोंके कारण रहता हीदहै। गतः मामूली विवादों के कारण आगम- 
प्रामाण्य ही न स्वीकार करे यह तो कोई वात नहीं हुई ! ॥ 
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अस्ति हिः एकभेदावस्थितानां सौत्रानिः कादीनामन्योन्यं . दिवादः। परैरिति 
एकनिकायाध्रितभेदान्तरगतेः । एतेन यदृक्तम्‌-- ““गुरुपवं [शिष्य ? | क्रमे- 
णाम्नायायातं ब्रुद्धवचनम्‌' इत्यादि, तदनेनेव प्रत्याख्यातं द्रष्टव्यम्‌ । नहि 
अविस्मृतसम्प्रदायानामन्योन्यस्य विवादो युक्तः । न च सवेज्ञवचनेषु परस्पर- 
हतिरस्ति। न च सूत्राभिधमंविनयानां परस्परमेकवाक्यता भवतः 
सम्भवति । तत्‌ कथं सूत्रादिसंस्यन्टनं बुद्धवचनत्वे हेतुरुक्तम्‌ ? तस्माद्‌ 
यत्किञ्चिदेतत्‌ । ४४ ॥ 
| एवं समानपरिहारदूषणतामभिधाय पुनविशेषण परस्याभ्युपगमे 
दूषणमृद्धावयन्नाह -- 
* शासनं भिक्षुतामूरू भिक्षुतंव च दुःस्थिता । 
-शासनमित्यादिनोपक्रमते-श'सनं भगवता हिताहितस्वीकारप रिहार- 
-देरानालक्षणम्‌ । तच्च भिक्षतामूलम्‌ । अथवा--आगमविप्रतिपत्तिमानुषद्कधिकीं 
परिसमाप्य यदुक्तम्‌- 
।  सत्यदशंनतो मुक्तिः, शून्यतादशेनेन किम्‌" । [ बोऽ च ९. ४१] 
इति निराचिकीषु रन्नाह्‌ - शासनभित्थादि । श।सनम्‌ = ददं कतंव्यमिदं न 
[5 446] कतंग्यमित्याज्ञाप्रणयनम्‌ । तद्‌ भिक्षुतामूलम्‌ । भिक्षुभावो भिक्षुता, 
संव मूर कन्दो यस्येति तत्तथोक्तम्‌, तत्प्रतिष्ठितत्वात्‌ । यथा किक दृढमृलो 
वृक्षः चिरमवस्थितिमनुभवन्‌ काण्डराखाप्रशाखापत्रपुष्पफरच्छायादान- 
सन्तापाद्यपहरणसमर्थो भवति, तथा भगवतोऽपि शासनकत्पपादपो भिक्षूता- 
कन्दमासाद्य स्मृत्युपस्थान-सम्यकप्रहाणद्धिपादेन्द्रियबल-वोध्य ङ्ख -ध्यानारूप्य- 
समाधि-समापत्ति-वोधिपाक्षिकरार्यष्टिाद्कधिकमागश्रामण्यफलसम्पन्नः ऋृद्धिभ्रा- 
तिहार्यादिभिः क्लेशोष्मसन्तापाद्यपहरणपट्भंवति, इति भिक्षुताया मूल- 
साधम्यम्‌ । तत्र सनज्ञाभिक्षुः, प्रतिज्ञाभिक्षुः, भिक्षणशीखो भिक्षुः, ज्ञप्तिचतुथं- 
मणोपसम्पन्नो भिक्षुः, भिन्नक्छेदो भिक्ुः--इति पच्चप्रकारो भिक्षुः । तत्र 
चतुथंपचम द्यमग्रचम्‌, इतरेषां समानाभिधानमात्राभिधेयत्वात्‌ । तदुभय- 
मपि चासषनावस्थाननिदानमविरुद्धम्‌ । तत्रापि भिन्नक्लेरो भिक्षुः प्रधानम्‌ । 
तस्येवेह ग्रहणम्‌ । तावो भिक्षुता । सा च आयंसत्यदशंनतो न सङ्गच्छते 
इत्यह॒-भिुतेव चेत्यादि । भक्ता भिन्नक्लेशता । क्लेशप्रहाणमिति 
यावत्‌ । चो वक्तव्यान्तरं समुञ्चिन्वन्‌ हेतौ वतंते। यस्मात्‌ सा भिक्षुतेव 
[. 437 ] दुःस्थिता, शूत्यतादशंनमन्तरेण असमञ्जसा केवलसत्यदशंनतो 
न युज्यते । तस्मात्‌ सत्यदरंनतो मुक्तिरिति न वक्तनव्यमित्यभिप्रायः। केषां 
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सा दुःस्थिता ? सावलम्बनचित्तानामिति। सहाव्रलम्बनेन वस्त्वभिनिवेरोन 
वतंते इति सावकम्बनस, तत्तादशं चित्तं येषां योगिनां ते तथोक्ताः, तेषा- 
मित्ि। यतः हते दुःखादिसत्यं क्टेशविसंय्रोगं च वस्तुत्वेनावकम्बन्ते! इति मतं 
भवताम्‌ । अतस्तेषामुपलम्भदष्टीनां दुःस्थिता, न निराङम्बनचित्तानाम्‌-॥ - 


यत्पुनरुक्तम्‌--सत्यदशंनतो मुक्तिरिति, तद्विकत्पनीयम्‌ । द्विधा हि 
सत्यदशंनं सम्भाव्येत-परमार्थंतः, संवृतितो वा। तद्‌ यदाद्यो विकल्पः ? तदा 
नास्माकं विप्रतिपत्तिः; अस्मत्पक्षस्य प्रधानत्वात्‌, स्वधर्मणामस्माभ्िः पर 
मार्थ॑तो दशं नाभ्युपगमात्‌ । अथ द्वितीयः ? तन्न सहामहे; युक्तिविरोधात्‌ । न 
हि संवतिसत्यदज्ं नान्मृक्तिरुत्पद्यते; स्वैसत्त्वानां मुक्तिप्रस ङ्गात्‌ -।- तथा-हिः 
युक्त्यागमाभ्यां तत्त्वातत्त्वविवेचनात्‌, परमाथंसत्यमेवात्र क्लेरब्रहमणाय 
निश्चीयते, न संवृतिसत्यम्‌ । तच्च सवंधर्मानुपलम्भटक्षणम्‌ । न हि तदन्तरेण 
क्लेशनिवृत्तियुंज्यते । यावद्भावाभिनिवेशः, तावत्‌ कल्पना, न॒ निवतेते, 
यावच्च कल्पना तावदखण्डितमहिमानः संक्लेराः चित्तसन्तानमध्यावसन्ति । 
यावच्च संक्लेशाः तावत्‌ क्मनिमितजन्मपरम्पराप्रसवः संसारोऽपि सुतराम्‌- 
व्याहतप्रसरः प्रवतंते । तस्मात्‌ स्वंधमंशून्यतंव अविद्याप्रतिपक्षत्वात्‌ 
संसारसन्ततिविच्छित्तिहेतुरवसीयते, न केवलं सत्यदशंनम्‌ । इदमेव 
आचाथपादरुक्तस्‌*- 


“मुक्तिस्तु गन्यतादृष्टेस्तदथशचिषभावना'' । इति । ~: * [? 438} 

यथा आरयंसत्यानि सत्यद्वयेऽन्तभंवन्ति तथोपदशितमेव प्राक्‌ । इत्यल- 

मतिप्रसङ्घन। अपि च-- ` च> 
* सावलम्बनचित्तानां निर्वाणमपि दुःस्थितम्‌ ॥ ४८॥॥ 


इति न केव भिक्षुता, क्रि तहि ? निर्वाणमपि, इत्यपेरथंः । निर्वाणं 
क्लेशविसंयोगाच्निरुपधिरोषं इ*स्थितं दुघंटम्‌ ।1- ४५९1 : | 


तत्र भिक्षुतायास्तावदसङ्गतिपाह- ` पमी 


याः 








४५. यह्‌ सद्धमं भिक्षुता के सहारे टिका हभ दहै। जव यह भिषुता 
( = क्केश्रहाणता ) ही नदीं रहेगी ओौर चित्त किसी आलम्बनःमे आबद्ध होः 
जायगा तो निर्वाण की भी सम्भावना क्या रह जायगी । ॥ 


१. सुभाषितं --इति शेषः । 
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* क्लेरप्रहाणान्मुक्तिरचेत्‌ तदनन्तरमस्तु सा । 
यदि च आयंसत्यददो नतः क्लेशाः प्रहीयन्ते, ततो विमुक्तिरुपजायते 
तदा तदनन्तरं क्लेशप्रहाणात्‌ समनन्तरमेवास्तु सा मृक्तिभंवतु । भवतु एवम्‌ । 
को वं नाम अन्यथा ब्रूते ? नेतदस्ति, कुत ? इत्याह- 
#* दुष्टं च तेषु सामथ्यं निष्क्लेरस्यापि + कमणः । ४६॥। 
चो हेतौ । दृष्टं प्रतिपन्नम्‌ । आगमतः । यस्मात्‌ तेषु प्रहीणक्लेदोषु 
आयंमौद्गल्यायनार्यागरकिमालप्रभरृतिषु सामथ्यं फलदानं प्रति शक्ति 
[९ 439] तस्मान्न तदनन्तरमेव मुक्तिरस्ति । कस्य सामर्थ्य दष्टम्‌ ? कमण 
शुभादुभलक्षणस्य । कि पृवंमनार्यावस्थायां क्लेशसहितस्य ? नेत्याह - 
घक्लेशस्यापि क्केशसहकारिरहितस्यापि कमंणः ।। 
ननु च सत्यदशंनादविद्यादि प्रहीग्रते, तत्प्रहाणात्‌ संस्कारादिप्रहाण- 
क्रमेण तृष्णापि प्रहीयते । तुष्णाविप्यसिमती च पुनर्भंवोत्पत्तिनिमित्ते 
ततश्च तयोरभावात्‌ तुषरदितस्य बीजस्येव कमणः सद्भावेऽपि न किञ्चिद्‌ 
विहन्यते इति । तदुक्तम्‌-- 
“"मिथ्याज्ञानतदुद्ध. ततषंसञ्चेतनावशात्‌ 
हीनस्थानगतिजंनम त्यक्त्वा चैतन्न जायते" । इति । 
अथवा । तुष्णेव केवला पुनभवकारणम्‌, समुदयाकारत्वात्‌ । उक्त हि 
भगवता- “तत्र कतमत्‌ समुदयायेसत्यम्‌ ? येयं तृष्णा पौनभंविकी नन्दी- 
रागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, यदुत कामतृष्णा भवत्ृष्णा विभवतृष्णा 
चेति” । ४६ ॥ | 
तदेवं यस्य व्रष्णा नास्ति, तस्य प्रहीणक्षमुदयस्य कारणाभावात्‌ न 
पुन जंन्मसम्भवः । इति पराभि प्रायमृत्थापयन्नाह -- 
# तृष्णा तावदुपादानं नास्ति चेतु सम्प्रधायंते। 
[ ? {40 | अत्रिदयाप्रहाणात्‌ वृष्णा पूनभेवोपादानं कारणं तावन्नास्ति, 
न विद्यते चेद्‌ यदि सभ्प्रधार्यते निश्चीयते, तदा नैतद्‌ वक्तव्यम्‌; यतः 
४६. (प्रदन-) क्लेशो के नाशसे मुक्ति होती है -ेसाभी मान ल्या 
जाय तो क्लेश्चनाश्चानन्तर मूक्ति को सद्यः होना ही चाहिये; पर व्यवहार मेसा नहीं 
देखा गथा, क्थोकि महामौद्गल्यायन भादि अह नों को क्लेशरद्धित कर्मो का भी फल 
भोगना पड़ा था ॥ 


१. अक्केशस्यापि-इति टीकासम्मतः पाठः । 
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उपकम्भदष्टीन।मविदय प्रहाणमनुपपन्नम्‌ । तद्भावात्‌ तृष्णाप्रहाणस्याप्य- 
भावात्‌ । भवतु वा, तथाप्यभिधीयते - 
* किमक्कष्टापि तृष्णेषां नास्ति सम्मोहवत्‌ सती ॥। ४७ ॥ 
अविरष्टापि सती क्टेशासम्प्रयुक्तापि वृष्णा किमेषां भवद्योगिनां नास्ति 
तन सम्भवति । कथमिव ? सम्मोहवत्‌ अक्िलिष्टाज्ञानवत्‌ 11 ४७ ॥ 
इत्थमपि तृष्णा निषेद्धुमरक्येत्याह -- 
#* वेदनाप्रत्यया तृष्णा वेदनेषां च विद्यते । 
स्पशं प्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया च तृष्णा । सा वेदना तृष्णाकारण- 
मेषामस्ति। तृष्णा तु तत्कायेम्‌, अविककेऽपि कारणे न समस्ति इति कथम- 
भिधातुं शक्यते ? निरविद्यस्य वेदनायामपि तृष्णा न भवतीति चेत्‌, न 
भावाभिनिवेशिनां निरविद्यत्वमेव असिद्धम्‌, इत्युक्तम्‌ । ततो यदि अक्किष्टा- 
ज्ञानवत्‌ नाभ्युपगम्यते तृष्णा, तथापि बून्यतादशंनमन्तरेण न्याय-[?441] 
बरादापतति । अयमत्र समुदायाथं--यदा मुक्तसन्तानेऽपि कर्मणः फलदान- 
सामथ्यमुपलभ्यते, तृष्णा च वेदनासद्धावे सम्भाव्यमाना, तदा क्लेशप्रहाण- 
मपि सन्दिह्यमानं कथमिव विमृक्तौ निश्चयं कुर्यात्‌ ? तस्मान्न शन्यतामन्तरेण 
भिक्षुता सुस्थिता प्रतिभासते इति । यदुक्तम्‌-- 
सावलम्बरनचित्तानां निर्डणमपि दुःस्थितम्‌“ ।। इति 
तदुपपादयन्नाह- ¦ 
* साङम्बनेन चित्तेन स्थातव्यं यत्र तत्र वा॥ ४८ ॥ 
सालम्बनेन सोपरम्भेन चित्तेन स्थातभ्यमासक्तव्यम्‌ । यत्र तत्र वा यत्र 
तत्र आसङ्कुस्थानेषु. आयं सत्या दिषु तद्भावनाफठेषु वा । आसङ्खसम्भावनायां 
न पुनजंन्मनिवृत्तिरिति कथं पुनजंन्मसम्भावनायां निर्वाणमपि न सन्दिग्धं 
स्यात्‌ ?। ४८ ॥ 


७. ओर आपके आगम के अनुसार --अविद्याप्रहाण से. तृष्णा उपादान 
का कारण नहीं है" -यह्‌ कहना भी उचित नहीं; क्था उक्त अहतों को - क्डेशरहित 
अज्ञान की भाँति क्छेशरहित तृष्णा भी नहीं रहती ? ॥ 

४८. क्थोकरि वेदना के कारण तृष्णा होती है ओर इन अहंतों को भी वेदना 
तो होती ही है ( वेदना के कारण जब त्रष्णा का नाशन हुआ तो ) अर्हतो के चित्त 
कोभी किसीन किसी आक्म्बनसे वेध कर कहींन कहीं रहना ही पड़ेगा, तब 
मुक्ति कहां हई ? ॥ 


= = 864 ७53 
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` शून्य या निर्वाणहेतुत्वम्‌ 
तस्मादुक्तशून्यतंव निर्वाणकारणमृक्तेत्याह-- 
* विना शून्यतया चित्तं बद्धमुत्पद्यते पुनः । 
यथासंज्ञिसमापत्तौ भावयेत्‌ तेन शून्यताम्‌ ।॥ ४९ ॥ 

विना शून्यतया शून्यतामन्तरेण चित्तं विज्ञानं साम्बनं बद्धं संयतम्‌ 
आलम्बनासङ्खपाशेन । उत्पद्यते पुनः, समाधिवकात्‌ कियत्कालं निवृत्तमपि 
पुनरुत्पत्तिमद्‌ भवति । क्वः पुनरिदं दृष्टमित्याह्‌- यथा असंज्ञिसमापत्तौ इति । 
समापद्यमानानां तावत्कारं चित्तचेत्तनि रोधेऽपिःपुनस्तदुत्पत्तिः स्यात, तथा 
[९ 442 [अन्यत्रापि इत्यथः । उपजक्ष गं चतत्‌ । तथा निरोधक्मापत्तावित्यपि 
द्रष्टव्यस्‌ । अथ वा|. यथा असंज्ञिपमापत्तिः समाप्य असंज्ञिषु देवेषु उप- 
पद्यमानानामनेककरल्पशतं ~ यावन्निरुद्धानामपि तत्समापत्तिविपाकफलपरि- 
समाप्तौ वित्तचेत्तानां -पुनरुत्पत्तिः, तथा । यतः बून्यतामन्तरेण न भिक्षृता 
न निर्वाणमुपपद्यते, ततः उभयाथिनां शून्यतैव भावनीयेत्याह्‌-- भावयेदित्यादि । 
येन कारणेन-विना शून्यतया. चित्तं बद्धमुत्पद्यते पुनः,तेन कारणेन निर्वाणादयर्थीं 
शन्यरत्ममेव भावयेत्‌ । तद्धावना हि क्छेशप्रहाणं निर्वाणं चाधिगमयति। 
न केवङेव सत्यादिभावनेति यावत्‌, सालम्बनत्वात्‌ । यदुक्तम्‌ आ्यंवच््च्छेदि- 
कायां प्रज्ञापारमितायाम- 


"तत्‌ कि मन्यसे, सुभूते, अपि तु स्रोतआपन्नस्यंवं भवति-मया 
स्रोतआपत्तिफलं - प्राप्तमिति ? सुभूतिराह-नो हीदं, भगवन्‌ | तत्‌ कस्य 
हेतोः ? न हि, भगवन्‌, किञ्िदापन्नः,. तेनोच्यते स्रोतआपन्न इति। न 
रूपमापन्नः, न शब्दान्‌ न गन्धान्‌ न रसान्‌ न स्प्रष्टन्यानि, न धममपिन्नः, 
तेनोच्यते स्रोतआपन्न इति । सचेद्‌, भगवन्‌, स्रोतआपन्नस्यैवं भवेत्‌- मया 
सोतआपत्तिफकं प्राप्तमिति, स॒ एव तस्य आत्मग्राहो भवेत्‌ सत्त्वग्राहो 
[? \43] जीवग्राहः पुद्‌गलग्राहो भवेत्‌ प° तत्‌ कि मन्यसे, सुभूते, अपिनु 
अहतं एवं भवंति--मयार्ह्वं प्राप्तमिति ? सुभूतिराह- नो हीदं, भगवन्‌ ! ` 
तत्कस्य हेतोः ? न कश्चिद्‌ धर्मो योऽहँन्नाम । सचेद्भगवन्‌, अहत एवं भवेत्‌-- 


४९. (-उत्तर- ) आपकी वात तो ठीक है, पर शून्यता की भावना के विना 
ही वह अन्य आलम्बनसे वंधेगा ओौर उसका सन्ततिप्रवाह चलने लगेगा । जंसे 
असंज्िचित्त समापत्ति, निरोधसमापत्ति में वैसा होने कगता है । अतः इस चित्तसन्तति 
के निरोध दहेतु योगी के चि शून्यता की भावना अत्यावश्यक हं ॥। 
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मयाहृतत्वं प्राप्तमिति, स एव तस्यात्मग्राहो भवेत्‌ । .... पे ° .....भगवानाह-- 
तस्मात्तर्हि, सुभूते, बोधिसत्वेन महासत्त्वेन एवमप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पाद- 
यितन्यम्‌, न क्वचित्‌ प्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌, न रूपगप्रतिष्ठितं 
चित्तमुत्पादयितग्यम्‌, न शब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पदायितन्यम्‌ 
इति । तस्माच्छृन्यतंव बोधिमागे इति स्थितम्‌ । ४९ ॥ 
* यत्‌ सूत्रोऽवतरेद्‌ वाक्यं तच्चेद्‌ बुद्धोक्तमिष्यते । 
महायानं भवत्सूत्रः परायस्तुल्यं न कि मतम्‌ ॥ ५० ॥ 
, * एकेनागम्यमानेन सकर यदि दोषवत्‌ । 
एकेन सूत्रतुल्येन क्रि न सर्वं जिनोदितम्‌ ।। ५१ ॥ 
* महाकाश्यपमूख्येश्च यद्‌ वाक्यं नावगाह्यते । 
तत्त्वस्यानववुद्धत्वादग्राह्य कः करिष्यति । ॥ ५२॥ 
यत्सृत्रेऽवतरेदित्यादि अनुष्टुप्‌-त्रयं केनचित्‌ प्रतिक्षिप्तमिव [ २444 ] 
लक्ष्यते; अपक्रमनिवेशितत्वात्‌ । आगमविप्रतिपत्तिरस्य विच।रस्य प्रस्तावः। 
"शासनं भिक्षृता' इत्यादिषु आगमविवादात्‌, प्रक्रमान्तरत्वात्‌ पूवमेव 
वक्तुमु चितम्‌ । अनेनान्तरितस्य विवादस्य पुनरुपक्रमो ग्रन्थकारस्य प्रस्तावा- 
कौश स्यात्‌ । यत्प्रत्ययेत्यादिना ( ९४३ ) च प्राक्तनवत्तद्वया्थंस्याभि- 
हितत्वात्‌ । मडाकाश्यपभुख्यैरित्यादिवचनस्याइी कत्वात्‌ ग्रन्थकाराप्रयुक्तमिति 
निश्चितम्‌ । तस्मात प्रक्षेप एवायमिति ॥ ५०-५२ ॥ 


, ५०. ( प्ररन- ) आपके यहां छिखा दै -“जो वाक्यसूत्र में होतादहै वही 
वुद्धवनचन है' तो महटायानसूत्र भी प्रायः आपके सूत्रों के समान रहै, उन्हें आप प्रमाण 
क्यों नहीं मानते ? ॥ ्‌ | 

५१. ओर फिर किसी एक जगह अ।पके द्वारा अनुमोदित ब्रुद्धवचनों से साम्य 
न आतादहो तो इसका मतल्व यह तो नहीं कि सम्पूणं शास्त्र ही असंगत मान ल्या 
जाय; क्योकि वह॒ दोषपुणे है। यह क्यों नहीं मान केते कि आपके बुद्धवचनों से 
मेक खाने के कारण महायान आगम भी बुद्धवचन है ॥ 

५२. एक वात ओर ! अतिदुरूह होने के कारण, महाकाश्यप जसे विद्वान्‌ 
जिन बुद्धवचनों का पार नहीं पा सके, तव तुम जँसों की नासमञ्ली के कारण महा- 
यान-आगम की सवके लियि अग्राह्यता कंसे मान ली जाय ॥ 

[ यहाँ प्रज्ञाकरमति कहते है, माम पड़ता है ये तीन (५०-५१-५२) इलोक 
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स्यादेतत्‌- यथा सारम्बनचित्तस्यासङ्खसम्भवात्‌ न मुक्तिः स्यात्‌ 
तथा शन्यतायामपि भयमुपजायते । तद्ररमुभयपरिहारेण संसार एव स्थिति 
युक्ता ? इत्याह-- 

* सक्तित्रासात्त्वनिमुक्त्या संसारे सिध्यति स्थितिः । | 
मोहेन दुःखिनाम्थे शन्यताया इदं फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 

सक्तिरासङ्कः। जसो भयम्‌ । दन्यताश्रवणात्‌, तदर्थापरिज्ञानात्‌ । 
सक्तित्रासमिति समाहारः । तस्मादुभयपक्षपरिहारेण संसारे त्रधातुकस्व- 
[? 445] भावे सिघ्यति स्थितिरवस्थानमूुपजायते । तुराब्दः पुनर्दोषपरिहा- 
राथंम्‌। इदं तु शून्यताभ्युपगमे दूषणं स्यात्‌ । साधारणं दूषणमिति यावत्‌ । 
कतः ? अनिमृक््या। हेतौ तृतीया । मुक्तेरभावादित्य्थंः। कतमेषाम्‌ ? 
दुःखिना पञ्चगतिसंसारे जात्यादिदुःखपीडितानां सताम्‌ । कथम्‌ ? अर्थे 
अथं विषये । मोहेन अविद्यया । आलम्बनासङगेनेति यावत्‌ । अतः शुन्यताया 
इदं फलम्‌, यत्‌ पुनरपि निवृत्य संसारेऽवस्थानम्‌ । अयमभिप्रायः-यथा 
दृन्यताव्यतिरेकेण उपलम्भदुष्टेनं मुक्तिः स्यात्‌, तथा विषयासङ्खसुखचेताः 
सवंधमंशन्यताभयभीतकातरः वरं संसार एवावस्थानमिति मन्यमानो बाल 
प्रशमसुखविमुखो विनिवृत्य जात्यादिदुःखमनुभवन्‌ पुनस्त्त्रवावतिष्ठते इति 
किमनया प्रसाधितमिति ॥ 

अन्ये तु सक्तित्रासान्तनिम्‌क्त्येति पाठं मन्यमाना एवं व्याचक्षते--सक्ते- 
हुतुत्वात्‌ सक्तिरासङ्गस्थानम्‌ । त्रासहेतुत्वात्‌ त्रासो भयस्थानम्‌ । तावेव 
अन्तौ सक्तिताप्तान्तौ । राश्वतोच्छेदान्तौ इत्यथः । तथा हि-शादवतद्‌ष्टे- 
रासक्तिः, उच्छेददृष्टेश्च त्रासो जायते । तयोनिमुंक्त्या परित्यागेन । पूवंवत्‌ 
[९ 446] तृतीया । यतु परमाथ विचारेण दाश्चतान्तविवजंनम्‌, सम्वृति- 
सत्याभ्युपगमेन च उच्छेदान्तपरिव्यागः, इति समारोपापवादान्तपरिहारा- 


किती अन्य विद्वान्‌ ने यहां प्रक्िप्त कर दिये हैँ। ये इलोक आगमविवाद से सम्बद्ध 
दै; आगमविवाद पीछे जा चुका । अव प्रसङ्खान्तर होने पर पिछली बातोंका 
उठाना युक्तियुक्त नहीं । ओर महाकादयपप्रभृति विद्वानों पर आक्षेप क्गाने के कारण 
भी इन इलोकों का आयं शान्तिदेव द्वारा छल्िखा जानातकं की कसौटी पर नहीं 
चठ्‌ता । | ॥ 

५३. दान्यता का ही यह माहात्म्य है किं बोधिसत्व व्यवहारजगत्‌ मे दुःखी 
जनों के निमित्त संसार में रहता हआ आसक्ति ओर भय की सीमा से मुक्त रहता 
है; क्योकि बह नित्य की कल्पनासे दूर दै करि जिसमे आस्तक्तःहो, ओर भास के 
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न्मध्यमा प्रतिपत्तिरियमुपदक्िता भवति । तथा च कि सम्पद्यते ? इत्याह- 
संसारे ` सिध्यति स्थितिः । प्रज्ञया संसारदोषाकिप्तस्य करुणापरतन्त्रत्वात्‌ 
संसारे सिध्यति निष्पद्यते स्थितिरवस्थानम्‌। किमर्थम्‌ ? इुःखिनामर्थे परदुःख- 
दुःखितया दुःखिनां संसारिणामर्थे, तद्दुःखसमृद्धरणाभिलाषात्‌ ॥ 


ननु संसारिणो नाम परमाथतो न सन्त्येव, तत्‌ कथं तदवस्थानम्‌ ? 
इत्यत्राह - मोहेन विपयसिन संवृत्या सतत्वस्योपरम्भात्‌ । एतच्च ““दुःखव्यु- 
पशमाथं तु कायेमोहो न वाययंते'” [बो० च० ९. ७७| इत्यत्र पश्चाद्‌ व्यक्ती- 
करिष्यते । तस्माच्न्यताया इदं फलम्‌ यत्करुणया संसारेऽवतिष्ठमानोऽपि 
रान्यतादशं नात्‌ संसारदोषेनं लिप्यते । इदभप्रतिष्ठितनिर्वाणता शृन्यतायाः 
फलमु; शृन्यतामन्तरेण अस्याभावात्‌ । तस्मादासंसारं सतत्वाथंमवस्थान- 
मिच्छिद्धिः शुन्यतेव भावयितन्या ॥ ५३ ॥ 

एतत्‌ स्वेमुपसंहारेणोपदशं न्नाह- 

श तदेवं शून्यतापक्षं दूषणं नोपद्यते । 


तदेतत्‌ एवमृक्तक्रमेण शुन्यतापक्ने उक्तं दूषणम्‌ -शुन्थतायां चासात्‌ 
संसारावस्थानलक्षणं नोपपद्यते नसङ्कच्छते, वक्ष्यमाणसमाधानात्‌ । इति 
प्रथमपक्षे योजना । यत एवम्‌; 

* तस्मान्निविचिकित्सेन भावनीयंव शून्यता ॥ ५४॥ [२ 447, 

निगंतो विचिकित्साया निर्रिचिकित्सः निःसं देहः, तेन सता भावनीयेव 
अभ्यसनीयेव शुन्धता सर्वधमनिःस्वभावता अनुपरम्भयोगेन ॥ ५४॥ 

एतेन यदुक्तम्‌ -““न विनाऽनेन मार्गेण" [ बो० च० ९. ४१ | तदूप- 
संहतं भवति । यत्पुनरुक्तम्‌ -“चुन्यतादशंनेन किम्‌", तत्र शुन्यतया 
विश्ेषमाह- 


अन्तसेभी द्रहः, कारण वहु उच्छेद की कल्पना से रहित है। इस तरह वह्‌ दोनों 
ही अन्तो से दूर रहता हा मध्यमा प्रतिपदा क्रा अभ्यास करता हुआ सुखी 
रहता है ॥ 

५४. ( उपसंहार- ) इसल्यि शृन्यता के पक्षमें तुमने जो दोष दिया था 
कि उसके त्रास के कारण बोधिसत्त्व की संसारावस्थिति नहीं होगी-इसके असङ्खत 
होने के कारण, वह दोष इसमें नदीं वनता । अतः साधक को असन्दिगध होकर 
दून्यताभवना का अभ्याप्त करन। चाहिये ॥ 
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* क्लेशज्ञेयावृतितमः प्रतिपक्षो हि शन्यता। 
रोध्र सववंज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ! ॥ ५५ ॥ 


क्लेशा रागादयः । ज्ञेयं पच्चविधम्‌ । . आवृतिशब्दस्तु उभयत्र 
सम्बध्यते । क्लेशा एवावृतिः । ज्ञेयं च आवृत्तिरावरणमिति विभज्य 
योजनीयम्‌ । ज्ञेयमेव समारोपितरूपत्वादावृ्तिः; सेव तम इव तमः, वस्तु 
[२ 448] तत्त्वावरणात्‌, तस्य प्रतिपक्षः प्रहाणहेतुः । हि यस्मात्‌ शुन्यता, 
तस्मात्‌ शीघ्र त्वरितं सर्वज्ञतायां बुद्धत्वे कामोऽभिराषो यस्यासौ तथोक्तः । 
सवज्ञतां कामयते इति वा स्वंज्ञताकामः । भावयति तां कथमिति । तां शून्यतां 
कथं न भावयति नाभ्यस्यति ? अपि तु महता यत्नेन भावयेदेव 1! ५५ ॥। 


यदप्युक्तम्‌-त्रासाच्छन्यतायां प्रवृत्तिनं स्यात्‌, तदपि. न युक्त 
मित्याह- यद्‌ दुःखेत्यादि । द्वितीयपक्षे पूनरित्थमवतारणीयम्‌- अस्त्येव 
दून्यतायामेषोऽनु शंसः, केवल प्रथमत एव तत्र संत्रासात्‌ प्रवृत्तिनं स्यादिति । 
आहु - | 

* यद्‌ दुःलजननं वस्तु त्रासस्तस्मात्‌ प्रजायताम्‌ । 
रान्यता दुःखशमनी ततः कि जायते भयम्‌ । ॥ ५६ .॥ 

यद्वस्तु बुःखजननं पीडाकरम्‌, तस्मास्तुनः सकाशात्‌ त्रासः भयं 
जायतां नाम । शून्यता पुनः प्रत्युत इुःखशमनी सवंसांसारिकदुःखापहन्तरी । 
ततः तस्याः रान्यतायाः कि किनिमित्तं अभयस्थाने कातरस्य जनस्य भयं 
जायते ? सवंगुणनिदानत्वात्‌ प्रेमेव तस्यामुचितमिति भावः ॥.५६-11 


अहस्प्रत्ययविषयस्त्र.स 


आत्मग्रहजनिताहङ्कारप्रसूतं हि ` भयमतत्त्वविदामूत्पद्यते । स चात्मा 
कृल्पनासमारोपितमतिरिति अहङ्कारोऽपि तदभावादनास्पद इत्युपदश- 


यन्नाह- 








५५. शृन्यता राग ओौर पश्चविध ज्ञेय के आवरणरूपी अन्धकरार के निवारण 
मे कारणभूत है, अतः जल्दी से जल्दी ब्ुद्धत्व-प्राप्ति की कामना वाला पुरुष उसकी 
भावना क्यो नहीं करना चहेगा । ॥ 3 धः) 4 

५६. जो दुः्जनक तत्तव है उससे त्रास हो सकता है; 'पर शून्यतां तो सर्व॑ 
सांसारिकदुःलापहन्त्री है, उससे भय कंसा ! ( क्योंकि वह तो सभी सुखो की निमित्त 
है, अतः उससे तो प्रेम ही दोना चहिये )॥. ` >: 
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* यतस्ततो वाऽस्तु भयं यद्यहं नाम किन । [२ 449 | 
अहमेव न किच्िच्चेद्‌, भयं कस्य भविष्यति ! ॥ ५७ ॥ 
यतस्ततो वा भयाभयस्थानात्‌ अस्तु भवतु भयम्‌ । कदा ? यदि अहं 
नाम किच्चन । अहमिति अहुम्प्रत्ययस्य विषयः कथितः । अहं नाम अहम्पत्यय- 
वेद्यं यत्कि्चन किश्चिद्रस्तु स्यात्‌ । अन्यक्तनि द॑शान्नपुंसकता । तदा युक्तमेव 
भयम्‌ । यदा पुनरहमेव न किञ्चित्‌ वस्तुसत्‌ विचायं माणमहं किञ्चित्‌ राब्द- 
विकल्पमात्रादन्यत्‌, तदा भयं कस्य ? अहमित्यस्याभावात्‌ । भविष्यति 
उत्पत्स्यते । इतोऽपि विचारात्‌ वासो निवतंते इति भावः । 
नास्म्यहं न. भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति । 
इति वालस्य सन्त्रासः पण्डितस्य भक्षय: ॥ इति ॥ ५७ ॥ 
केशादयः अहम्प्रत्ययाविषयाः 


. यथा . च अहुम्प्रत्ययविषयस्य कल्पनामात्रोपदितत्वादसत्त्वम्‌, तथा 
प्रतिपादयन्नाह- 
तकेशनखा नाहं नास्थि नाप्यस्मि शोणितम्‌ । 
न सिङ्खाणं न च इङेष्मा न पूयं कसिकापि वा ॥ ५८ ॥ 
दन्तकेशनखा नाहम्‌ । प्रत्येकममी अदह॒म्भ्रत्ययविषया न |? 430 
भवन्ति । नास्थि नाप्यस्मि रोणितम्‌ । अस्थि=हद्रम्‌ । रोणितम्‌ = रुधिरम्‌ । 
एतद्‌ दयमपि नास्मि नाहम्‌ । सिङ्खाणं न च इठेष्मा न पूयम्‌ सिङ्काणम्‌ = 
नासिकाविवरनिर्यातः क्केदः। इरृष्मा = मुखविवरविनिगंतः। पूयम्‌ = 
वरणे पक्वरुधिरम्‌ । एतान्यपि नाहं भवन्ति! कसिकापि वा = ब्रणर्वेखद 
सापि नाहम्‌ ।॥ ५८ ॥ 
. * नाहं वसा न च स्वेदो न मेदोऽन्त्राणि नाप्यहम्‌ । 
न॒ चाहमन्त्रनिर्गुण्डी गूथमूत्रमहं न च॥ ५९॥ 





५७. ्रदि मेरा कहीं राग हो, आसक्ति हो, ममत्व हो तो उससे मुज्ञ भय 
हो सकता है । जव मँ कुछ हं ही नहीं,. तब मृञ्षको भय कंसा ओर किससे ! ॥ 

५८. ( शरीर के प्रति निरासक्ति- ) नमेदांत हूं, न केश हूं, न नख। 
न, हड्डी, न.खून । न नाक का म, -न गेका कफ । न मवाद ( पके फोड़का 
गन्दा खून ) हूं, न फोड़ से निकलने वाला गन्दा पानी ॥ 

पर९. न वसाः ( शरीरस्नेह ) हँ न पसीना, न मेद हं न छोटी आंत । नमै 
बड़ी आंत हू, न विष्ठा, नमूत्रहीहूं॥ 


त 


३२६ बोधिचर्यावतारे [ नवमः 


नाहं वसा न च स्वेदो न मेद इति। वसा = शरीरस्नेहः । स्वेदः = 
परस्वेदः । स्वेदश्चतुर्थो धातुः । इमान्यपि नाहुम्‌ । अन्त्राणि नाप्यहूमिति । 
अन्त्राणि प्रसिद्धानि, तान्यपि नाहम्‌ । न चाहमन्त्रनिगरं ण्डी सूक्ष्मात्मिका, सापि 
ने वाहम्‌ । गुथमूत्रमहं न च । गूं विष्ठा । एतदपि इयं नाहं न भवामि ॥ 


* नाहं मांसंन च स्नायु नोष्मा वायुरहुंन च। 
न च च्छिद्राण्यहुं नापि षड विज्ञानानि सवंथा ॥ ६० ॥ 
[ ए 451 ] नाहं मासं न च स्नायु नोप्म। । स्नायु =सिरा। ऊष्मा शरीर 
धातुः 1 इमेऽपि नाहम्‌ । बायुरहं न च, वायुः = आरवासप्ररवासादिलक्षणः, 
सोऽपि नेवाहम्‌ । न च च्छिद्राणि चक्षुरादीनि, तान्यपि नाहम्‌ । नापि 
षड्‌ विज्ञानानि सर्वथा, षट्‌ चक्षुःश्रोत्रघ्राणजिह्वाकायमनोविज्ञानानि, 
तान्यपि नाहं भवन्ति । सवंथा सवंप्रकारेण प्रत्येकं समुदितानि वा। तथा 
हि दन्तादिसमुदायात्मकमेव विचार्यमाणं रारीरमुपरभ्यते । तच्च प्रत्येक- 
महम्प्रत्ययवेद्यं न भवति; प्रत्येकमहुम्प्रत्ययस्य तेषु अभावात्‌ । न हि परेषा- 
मपि एककरः केरादयोऽहम्प्रत्ययवेद्या भवन्ति । समुदिता अपिते केवलाः 
पूववत्‌ । न च समुदितेषु कश्चिदेकः सम्भवति, तस्य प्रतिषेत्स्यमानत्वात्‌ । 
नाप्यनेके समुदिता अपि एकप्रत्ययविषया भवितुमहून्ति । न च अनेकेषु एक- 
प्रत्ययो श्रान्तो युक्तः । न च भ्रान्तेस्ततत्वव्यवस्था । तस्मात्‌ कल्पनामात्र- 
मेतदहमित्यथंशून्यमाभातीति निश्चितम्‌ । उक्तं चंतदशुभभावनाप्रस्तावे 
शिक्षासमुच्चये- ४ 


[२ 452] “सन्ति अस्मिन्‌ काये केरा रोमाणि नखा दन्ता रजो भकं 
त्वक्‌ मांसास्थि स्नायु शिरा वृक्को हृदयं प्लीहकः क्लोमकः अन्त्राणि 
अन्त्रगरणाः आमादयः पक्वाशयः ओौदरीयकं यकृत्‌ पुरीषम्‌ अश्नु स्वेदः 
खेटः सिङ्काणकं वसा रसिका मज्जा मेदः पित्तं इरमपूयरोणितं मस्तक- 
लृङ्ख प्रस्रावः। एषु च वस्तुषु बोधिसत्त्वः उपपरीक्षणजातीयो भवति । 
एतत्‌ पुनः पश्चात्‌ कयस्मृत्युपस्थानपरयंन्ते निदेक्ष्यामः'” । इति ॥ 

एवं निविषय एवाहम्प्रत्ययविशेषः ॥ 

२. नाप्यात्मा । 
स्यादेतत्‌-यदि नाम केशादयोऽहम्प्रत्ययवेद्या न भवन्ति, तथापि 








६०. नमै मांस हन स्नायु ओौरन शरीर की तेजोधातु । नर्मवायुहृ, नं 
रोमकूप । नर्म अपने आपको छह विज्ञानो के अन्तभ्रुत मानता हूं ॥ 
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नायं निविषयः सिध्यति । यतः अन्त्व्यपारपुरुषगोचर एव अहम्भरत्ययो- 
ऽस्माभिरिष्यते इति नैयायाय्कादयः। नेतदपि युक्तम्‌ । यस्मात्‌- अहं गौर 
कृदो दीर्घो गच्छा मीत्याद्याकारपरामर्शात्मिक एव अयमहुम्परत्ययः प्रति 
भासते। न च आत्मन एतद्रूपमिष्यते परः। > च अन्याकारेण ज्ञानेन 
अन्यस्य ग्रहणं युक्तम्‌; अतिप्रसङ्धात्‌ । तथाहि तद्वान्‌, इदमिदं तस्य लक्षण- 
मुपवणेयन्ति परे । 
तत्र॒ नेयायिकास्तावत्‌ नित्यं सवंगतं प्रतिप्राणिभिन्नचेतनं चेतना- 
योगात्त्‌ चेतनं सुखादिगुणाधारं शुभाञ्ुभकर्मकतरं तत्फलोपभोक्तारं [453] 
पररोकिनं च आत्मानमिच्छन्ति । नैयायिकवद्‌ वंहोषिका अपि। तदुक्तम्‌- 
“अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 
स्वतोऽचिद्रूपमिच्छन्ति नित्यं स्वगतं तथा ॥ 
शुभाशुभानां कर्तारं कर्म॑णा तत्फलस्य च । 
भोक्तारं चेतनायोगाच्चेतनं न स्वरूपतः“ । इति ॥ 
[ तत्त्वसंग्रहः, १७१-१७२ | 
जेमिनोयास्तु- व्यावत्यनुगमात्मकं बुद्धिरूपेण परिणामिनं चंतन्य- 
रूपमात्मानमिच्छन्ति । तच्च चंतन्यं बुद्धिस्वभावम्‌ । न च तस्य प्रवृत्ति 
निवृत्ती भवतः; तस्योभयत्रानुगतत्वात्‌ । तदचथा-सपंस्य कुण्डलावस्था- 
निवत्तौ ऋजुत्वावस्थाप्रवृत्तौ च सपंत्वस्योभयत्राप्यवृत्तिः । यथोक्तम्‌ - 
"व्यावृ्यनुगमात्मानमात्मानमपरे पूनः । 
चै तन्यरूपमिच्छन्ति चं तन्यं बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
यथाहेः कुण्डरावस्था व्यपेति तदनन्तरम्‌ । 
सम्भवत्याजंवावस्था सपंत्वं न निवतंते ॥ 
तथेव नित्यच तन्यस्वभावस्यात्मनोऽपि न। 
` निःश्ेषरूपविगमः सवंस्यानुगमोऽपि च“ ॥ इति । 
| तत्त्वसंग्रहः, २२२-२२४ | 
इति विशेषः । अन्यत्‌ सवं पूववत्‌ ॥ 
जेनास्तु जमिनीयवच्चेतनमात्मानमिच्छन्ति द्रव्यपर्यायरूपेण यथा- 
योगमनुगमव्यावृत्त्यात्मकम्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
"“जैमिनीया इव प्राहूर्जेनाश्चित्लक्षणान्तरम्‌ । ।[ ८ 454 ] 
दरव्यपर्यायरूपेण . व्याद्रत्यनुगमात्मकम्‌ 
[ तत्त्वसंग्रहः, ३११ ] 


कनकेन नेक कः 
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कापिलास्तु नित्यं व्यापकं निर्गृणं स्वयमेव चैतन्यात्मकमात्मान- 
मिच्छन्ति, न तु बुद्धिसम्बन्धात्‌ । बुद्धेः स्वयमचित्स्वभावेत्वात्‌ । “चैतन्यं 
पुरुषस्य स्वरूपम्‌" इति वचनात्‌ । नापि स कस्यचित्‌ कार्यस्य कर्ता, स्वयं 
तत्फलोपभोक्ता वा, निष्क्रियत्वात्‌ । प्रकृतिरेव तत्कर््री तस्य, तत्फलोपनेत्री 
च । विपर्यासिवशादसौ स्वात्मनि तत्‌ समारोपयति । तथा हि-यदा 
पुरुषस्य शब्दादिविषयोपभोगाकारमौत्सुक्यमुपजायते, तदा प्रकृतिः परिज्ञा 
पुरुषोत्सुक्या पुरुषेण युज्यते, ततः शब्दादिसर्गं करोति। शब्दादिषु 
श्रोत्रादिवृत्तिभिमंनसाधिष्ठिताभिः परिगृहीतेषु बुद्धिरध्यवसायं करोति। 
ततो बुद्धचयवसितमथं पुरुस्चेतयते इति । एवं चतन्यस्वरूपत्वानिगुणत्वम्‌, 
व्यापित्वा्निष्क्रियत्वमिति सांख्यपुरुषस्य विशेषः । उक्तं च- 


““चेतन्यमन्ये मन्यन्त भिन्नं बुद्धिस्वरूपतः । 
आत्मनश्च निजं रूपं चंतन्यं कल्पयन्ति ते ॥ 


[2 455 | परधानेनोपनोतं च फर भुक्त स केवलम्‌ । 
कतुत्वं तस्थ नैवास्ति प्रकृतेरेव तन्मतम्‌"' ॥ 
[ तत्त्वसंग्रहः, २८५-८६ | 


प्रवतंमानान्‌ प्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ तमोढृतत्वाद्िपरीतचेतनः । 
अहं क रोमीत्यबरुधोऽभिमन्यते त्रणस्य कुन्जीकरणेऽप्यनीश्चरः ।। इति । 
[ सांख्यक्रमदीपिकाः, ४३ | 


उपनिषद्वादिनस्तु समस्तप्राणिसन्तानान्तगं तमेकमेव व्यापि निव्यं च 
ज्ञानमिच्छन्ति । तद्विवतंरूपतया सकलमिदं क्षितिजक्पवनहुतादाना दिक 
जगदव भासते । तत्स्वभाव एव चात्मा । न बाह्यं किमप्यवयवि परमाण्वा- 
दिकं ग्राह्यं प्रमाणप्रसिद्धमस्ति । आह च-- 


“नित्यो ज्ञानविवर्तोऽयं क्षितितेजोजखादिकः । 
आत्मा तदात्मकश्चेति सद्धधिंरन्तेऽपरे पुनः ॥ 
ग्राह्यलक्षणसंयुक्तं न किञ्चिदिह विद्यते । 
विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्‌ सर्वं परीक्ष्यते ॥ इति । 

| तत्त्वसंग्रहः, ३२८-२९ | 


पुद्गलवादिनस्तु पुन रन्तश्चरतीथिकाः । स्कन्धेभ्यस्तत्त्वान्यत्वाभ्याम- 
वाच्यं पुद्गकूनामानमात्मानमिच्छन्ति । अन्यथा तीथिकसिद्धान्ताभिनिवेश- 


दशनं स्यात्‌ । आह च-- 
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केचिच्च सौगतम्मन्या अप्यात्मानं प्रचक्षते“ । इति । [२ 4356] 
[ तत्त्वसंग्रहः, ३३६ | 
कथमात्मनोऽहुम्प्रत्ययविषता स्यात्‌ ? स्वस्वरूपेण तत्राप्रतिभासनात्‌1 
तत्कथम्‌ “आत्मा अहं प्रत्ययतया प्रतिभासते" इत्युच्यते । तस्माद्‌ विकल्प- 
मात्रमेतत्‌ निविषयसुत्पद्यते इति स्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 


३. न ज्नानमात्मा 


सम्प्रति चित्स्वभावात्सवादिनः साङ्कयादयः षडविज्ञानानामात्मनिषेधम- 
सहिष्णवः प्राहुः-राब्दादिज्ञानं वचिदात्मकमात्मवास्माभिरभिधीयते। तत्कथ- 
मस्यात्मताप्रतिषेध उच्यते ? इति परार्भिप्रायमाकलय्य सिद्धान्तवादी -प्रसङ्ख- 
मासज्जयन्नाह्‌- 


राब्दज्ञानं यदि तदा शब्दो गृह्यत सवंदा। 


ननु यदि शब्दनज्ञानात्मक आत्मा, तस्य च नित्यत्वात्‌ शब्दज्ञानं -नित्यं 
स्यात्‌, तदा शब्दोऽपि सदा नित्यमेव तद्भावाभावकाल्यो ग्रहीतव्यः -स्यात्‌, 
राब्दग्रहणस्वभावस्य तस्य तत्सदसत्ताकाङ़ सवंदानुवतंनात्‌ । अन्यथा .नित्य- 
त्वमेव तस्य हीयेत । भवतु एवमेवेति चेत्‌ ? आह- 


* ज्ञेयं विना तु कि वेत्ति येन ज्ञानं निरुच्यते ॥ ६१ ॥ . 


ज्ञानमेव नित्यमूपस्थितम्‌, शब्दस्य तु कादाचित्कत्वात्‌ न [८ 457] 
सवंदा सत्ताभिव्यक्तिः । ततश्च तदसत्ताकाङे ज्ञेयं विना विषयमन्तरेण कि वेत्ति 
कि जानाति तद्‌ ज्ञानम्‌ ? तुशब्दोऽपत्ताकालगप्ररन विशेषे वतंते । ` येनं ज्ञेयेन 
रून्यमपि ज्ञानं निख्च्यते अभिधीयते । ज्ञेयं जानातीति ज्ञानमाख्यायते, तद- 
भावात्‌ कथं ज्ञानमित्याशयः ॥ ६१ ॥ । 


एतदेवाह- 


६१. ( ज्ञान में अनासक्ति-- ) [आचार्यं साङ्खयवादी दाशंनिकों का खण्डन 
करते हँ जो आत्मा को शब्द-ज्ञानात्मक मानते हैँ । आचायं कहते है--] यदि आत्मा 
दाब्दज्ञानात्मक टै तो उसके सर्वथा नित्य होने से उसका सर्वत्र ग्रहणं होना चाहिये । 
परन्तु उसमें ज्ञान की उपस्थिति तो नित्य सम्भव है, पर ज्ञेयः (शब्द ) के कादाचित्क 
( अनित्य ) होने के कारण विषयाभावात्‌ वहु ज्ञान किसको -जानेगा किं जिससे उतने 
“ज्ञान' कहा जाय ।. ( ज्ञेय को जानना ही . "ज्ञान कहलाता है, , जब ज्ञेय ही नहीं तो 
ज्ञान" केसा | ) ॥।. 


क~ 
वेः 
पि म्न 
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* अजानानं यदि ज्ञानम्‌; काष्ठं ज्ञानं प्रसज्यते! 


यद्यपि विषयं न जानाति, तदापि यदि ज्ञानमुच्यते, तदा काष्टमज्ञान- 
स्वभावं ज्ञानं प्रसज्यते । न हितेन किच्चिदपराद्धेयेन न विज्ञानं स्यात्‌ । न 
चवम्‌ । तस्माद्विषयपरिज्ञानभावात्‌ यथा काष्ठंज्ञानं न भवति, तथा अन्य- 
दपि न स्यात्‌ ? इत्याह -- 

#* तेनासन्निहितन्ञेयं ज्ञानं नास्तीति निश्चयः ॥ ६२॥ 

येन निविषयं न ज्ञानम्‌, तेन कारणेन असन्लिहितज्ञेयं असनिटिततम- 
योग्यदेश्षस्थं ज्ञेयं ग्राह्यो विषयो यस्य तत्तथोक्तं ज्ञानं नास्ति न विद्यते इति 
निश्चयः एकान्त एषः; सापेक्षत्वात्‌ ॥ 

स्यादेतत्‌-शब्दस्य सदाविद्यमानत्वात्‌ नासनिनिहितविषयं दान्दज्ञानम्‌ । 
[८ 458] अग्रहणं तु कदाचित्‌ कादाचित्काभिव्यक्तित्वादि नोक्तदोषप्रसद्धः 
नैतदस्ति; यतो यदस्य ज्ञानस्य परिच्छदं रूपं व्यक्तमित्युच्यते, तस्य सदा- 
सन्निहितविषतया ग्राहकमज्ञानमभिधीयते । शब्दस्य तु सदा सत्त्वमसत्त्वं वा 
न विवक्षितम्‌ । ज्ञानं तु कदाचिद्‌ प्राहुकमित्येतावतेव साध्यसिद्धः । तस्माद 
सन्निहितज्ञेयमित्यनेन ज्ञानस्यैव अग्राहकत्वं साध्यते । येन रूपेण ज्ञानस्य 
ग्राह्यो विषयः, तस्य न सव॑दा सन्निधानमस्तीति कुत्वा इति कथं नोक्तदोष- 
प्रसङ्खः ? शब्दस्य यथा सवेदा सत्त्वं नास्ति, तद्िस्तरभयान्नोच्यते ।॥ ६२॥ 

अपि च । यदि शब्दज्ञानमेवात्मा, तदा तद्‌ग्रहणात्मकत्वात्तस्य रूप- 
ग्रहणं न स्यात्‌ ? नंतदस्ति; यतः तदेव रूपग्राहुकमिष्यते इति चेदत्राह- 

* तदेव रूपं जानाति तदा कि न शृणोत्यपि । 

तदेव शब्दज्ञानमेव यदि शूपं जानातीति मतम्‌, तदा कि न शुणोत्यपि, 
तदा रूपग्रहणकारू किमिति न गुणोत्यपि, दाब्दमपि किन गृह्भाति ? शब्द- 
ज्ञानत्वात्‌ । अथ गृह्भात्येव, यदि सन्निहितं स्यात्‌ । केवलमसन्िधानातु न 
दोष इति परस्योत्तरमाशङ्कचाह- 





६२. जो विषय को न जानता हो ओर उसे भी श्ञान' कहा जाय तो काष्ठ, 
लोष्ठ आदि को भी ज्ञान" कह लिया जाय | अतः यहु निरदिचत हुआ कि जिसको 
ज्ञेय सन्निहित नहीं है उसे श्ञान' नहीं कह सकते ॥ 

६३. “शब्दज्ञान ही रूप का भी ज्ञान करता है--यदि एसा कहते हो तो हम 
पूछते है कि वह उसी समय सुनता क्यो नहीं ! (शन्द को ्रहण क्यो नहीं करता ! ॥ 


कीत) मि कि) कन्नो = =) 


| 1 1 ण श 
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* शब्दस्यासन्निधानाच्चेत्‌ ततस्तञ्ज्ञानमप्यसत्‌ ॥ ६३ ॥ [२ 459] 

राब्दस्य विषयतामापन्नस्य असंनिधानादयोग्यदेशात्‌ ग्रहणं न स्यात्‌ ? 
एवमभिधीयते, ततस्तत्‌ ज्ञानमप्यसत्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ तहि शन्दस्यासन्नि- 
धानात्‌ तत्‌ ज्ञानमपि शब्दज्ञानम्‌ असदविद्यमानम्‌ । शब्दज्ञानमेव तदहि तन्न 
भवतीत्यथंः ।॥ ६३ ॥ 

किच, यदि शब्दज्ञानं तदा रूपग्रहणाद्यात्मकं तन्न युज्यते ? इत्याह- 

* शब्दग्रहणरूपं यत्‌ तद्रूपग्रहणं कथम्‌ ? 

राब्दस्य ग्रहणरूपं राब्दस्य ग्रहणस्वभावम्‌ । शब्दग्राहकमिति यावत्‌ । 
यत्‌ ज्ञानं तद्‌ सूपग्रहणं रूपग्रह णात्मकं कथम्‌ ? न कथच्िदपि स्यात्‌ । एकस्य 
निरंशस्य रूपद्वयायोगात्‌ । 

ननु यथा कश्चिदेक एव कस्यचिदपेक्षया पिता, कस्यचिदयपेक्षया च स 
एव पुत्रः स्यात्‌; तथा प्रकृतेऽपि रूपद्यमेकस्य भविष्यति ? इत्याह- 

* एकः पिता च पुत्रश्च कल्प्यते न तु तत्त्वतः ॥ ६४॥ 

एकः पिता एव जनकः पुत्रश्च जन्यः स एवेति कल्प्यते, स तु तदपेक्षया 
कल्पनया व्यवस्थाप्यते । न तु तत्त्वतः, न पुनः परमार्थतः । एक [ ८ 460 | 
एव स्वभावः उभयात्मकः कल्पनासमारोपितन्यपदेशात्‌ । रूपभेदेन पुनरेक 
एव तथा नानाभिधानेन नं वाभिधीयते । उभयवास्तवरूपद्वयमेकस्य घटनी- 
यम्‌, तच्च कथच्िदपि न सङ्गच्छते, कूपद्रयग्यतिभिन्नतया वस्तुनोऽपि 
द्वित्वप्रस ङ्गात्‌ । तस्मात्‌ यथा वास्तवमेकस्य द्िरूपत्वं तन्न दृष्टान्तधमिण्य- 
स्ति, यच्च।स्ति कात्पनिकम्‌, तत्‌ प्रकृतानुपयोगीति यत्किंचिदेतत्‌ ॥ ६४॥ 


यदि यह्‌ कहो कि शब्द के नजदीक न ( द्‌ रदेशस्थ ) होनेके कारण वह सुन नहीं 
पाता-तो वह्‌ तुम्हारा ज्ञान असत्‌ ( अविद्यमान ) हो गया, ( फिर वह नित्य 
कहां रहा ! ) राब्दज्ञान ही तव तो उसे नहीं कह सकते ॥ 
६४. जो ज्ञान शाब्दग्रहणस्वभाव वाला है ( शब्द का ग्राहक है) वह्‌ रूप- 
ग्रहण कंसे करा पायगा ! ( उसमें रूपग्राहकता राक्ति कहाँ से आ जायगी 1 ) 
थदि कहो कि खोक में जैसे एक ही आदमी किसी का पितादहैओरकिसीका 
पत्र, उसी प्रकारज्ञानमें भी शब्द ओर रूपकी प्राहकता युगपत्‌ रह जायगी 7 
लोकमें एक ही व्यक्ति मे पिता-पुत्र का व्यवहार कल्पनामात्र है, वस्तुतः (परमार्थतः) 
ेसा नहीं । ( इस तरह दृष्टान्त-दार्ष्टन्त में भेद होने से यह दुष्टरान्त उचित 
नहीं ) ॥ 








३३२ वोधिचर्यावतारे [ नवमः 


इतोऽपि न पारमाथिकोऽयं व्यपदेश इत्याह- 
 #* सत्त्वं रजस्तमो वापि न पत्रो न पिता यतः । 


एतच्च अवक्यं त्वयापि स्वीकतंव्यम्‌-सांख्यमते हि त्रि गुणमेकं जगत्‌ 
ततः सत्वं रजस्तमो वपति समुदायः समुच्चयार्थ; । रतो यस्मादेते गुणाः 
स्वस्वभावावस्थिताः, प्रत्येकं समुदिता वा । तस्मान्न पिता न पुत्रः परमाथतः। 
सवंदा गुणा एव केवछाः सन्ति । अयमथः पुत्रावस्थायां ये सत्त्वरजस्तमो- 
लक्षणा गुणाः, ते एव प्राप्तजनकभावा अपि तेन पर्वपपिरकाल्योरवि रिष्ट- 
स्वभावा एव । ते ततस्तदपेक्ष्य पिता पुत्रश्चाभिधीयन्ते, नतु तत्र करिचद्‌ 
[.? 461 | विशेषः । ततः काल्पनिक एवायं व्यवहारः । यदि च रूपग्रहण- 
काकेऽपि राब्दश्रहणात्मकमेकमेव तज्ज्ञानम्‌, तदा तत्स्वभावमूपकभ्येत, न 
चोपलभ्यते । ततो न तद्ग्रहणात्मकमित्याह - | 
 * शब्दग्रहणयुक्तस्तु स्वभावस्तस्य नेक्ष्यते ।। ६५ ॥ 
शब्दग्रहणेन युक्तः सम्बद्धः । तुराब्दो विशेषाभिधाने । स्वभावस्तस्य 
रूपग्राहकस्य ज्ञानस्य नेक्ष्यते न प्रतीयते। अतस्तदा तस्य शब्दग्रहणता 
नास्तीति निश्चीयते ।॥ ६५ ॥ 
 स्यादेतत्‌-यदि नामन प्रतीयते, तथापि तदेव तत्‌। कथं तहि 
रूपग्रहणम्‌ ? इत्याह- ~ 
* तदेवान्येन रूपेण नटवत्‌ सोऽप्यशाश्चतः। । 
तदेव .राब्दज्ञानम्‌ । अन्येन रूपेण स्वभावेन रूपग्रहणात्मकेन रूपं गृह्णा 
तीति शेषः । कथमिव तस्यानुरूपता ? नटवत्‌ । यथा नाटचसमये रङ्खभूमि- 
गतो नट एक एव नानाह्पेणावतरति, तथा प्रकृतेऽपीति न दोषः । अत्राहु- 
[ ? 462 | सोऽप्यशाश्वतः इति अनित्यः पूवेस्वभावपरित्यागेन रूपान्तरमा- 
विशति । न च पूर्वापिरकाल्योरेकस्वभाव एव नटो नानारूपसम्बन्धात्‌, 
अन्यथा तस्य रूपद्वयमेकदेति भाषेत । इति साध्यविकलो दृष्टान्तः । . 


 -- ~ 





“ ६५. ओर इस दृष्टान्त के न वननेमे एक कारण ओौर भी है-आप 
( सांख्यवादी ) के मत में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ये तत्तव हँ, कल्पना नहीं कि कभी 
उन्हें पिता मान लिया जाय, कभी पुत्र ॥ - 
किञ्च, ज्ञान का शब्दग्रहणस सम्बद्ध स्वभाव रूप-ग्रहुणकी प्रतीति कंसे 
कराया ? यदि करायगा तो उस समय शब्दग्रहणता उसमें नहीं रहेगी ॥ 
६. यदि “वही शब्दज्ञान नट की तरह दमरेरूपसेरूपकाभी ्राहकहो 
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अथापि स्यात्‌-भावः स एव । स्वभावः पुनरस्य अपरापर उत्पद्यते 
निरुध्यते च । ततः अयमदोषः ? इत्यत्राहु- | | 
* स एवान्यस्वभावरचेदपूवेयं तदेकता ॥ ६६ ॥ 


स एवात्मा नटो वा । अन्यस्वभावः अपरस्वभावः । ` चेद्‌ यदि ` उच्यंते, 
तदा अपुर्वेयं तदेकता, अपवेयमदृष्टपर्वेयमीदशी तदेकता। तस्य. भावस्य 
अपररवभावोत्पत्तावपि एकता अभिन्नात्मता। तथा हि-स एवेति तत्त्वमा- 
ख्यायते, पून रन्यंस्व भाव इति तस्येवं अन्यत्वम्‌ । न चैतत्‌ परस्परविरुदढधम- 
दयमेकस्य युक्तम्‌ । न हि भावो नाम अन्य एव स्वभावात्‌, येन तस्योत्पाद- 
निरोधयोरपि भावस्य तौ न स्याताम्‌। नापि तदभिन्नस्य स्वभावस्य 
उत्पाष्टनि रोधयो्भावस्य तादवस्थ्यं युक्तम; अभेदाभावेप्रसङ्कात्‌। भेदे वा 

म्बन्धासिद्धिरिति भावः ।। ६६॥ 

स्यादेतत्‌ --भवत्वेवेष प्रसङ्खः, यदि ` शूपद्वयमस्प्रात्मनः सत्यं स्यात्‌, 
करि तहि ? निजमस्य रूपमपहाय अपरं रूपमतात्विकम्‌, तेन [ ? :१3 |] 
नोक्तदोषप्रस ङ्गः, इत्याशयमाश ङ्कुयन्नाह्‌ ५ 4 

* अन्यद्‌ रूपमसत्यं चे्लिजं तद्रधनुच्यताम्‌ । 

अन्यद्रूपं तद्विषयोपाधिकं स्फटिकोपङस्येव असत्यमस्वाभाविकम्‌, इति 
चेद्‌ यदि, तहि निजं तद्रूषमुच्यताम्‌ निजं स्वाभाविकं तस्यात्मनो रूपं तत्त्वमु- 
च्यताम्‌ । अस्त्येवान्यद्रूधं तस्य । कि तत्‌ ? ज्ञानता चेत्‌ ? 

जानता चेत्‌, ततः सवंपुंसामेक्यं प्रसज्यते ॥ ६७ ॥ 

ज्ञानात्मतेव तस्य पूर्वापिरकाकानुगापिनी निजं रूपम्‌ । किमन्यद्‌ वक्त- 
व्रम्‌? तद्रूपेण पृर्वापिरान्यलूपसम्बन्धेऽपि स्फटिकवद्‌ यदि .एकोऽस्तीत्यु 
चप्रते,. एवं स्वेषु स।मे कयं प्रसज्यते, - एवं ज्ञानत्वेन तत्साध।रणरूपत्वात्‌ । तद्यथा 
पूर्वापरकालिक्रयोः राब्दखूपज्ञानवोर्भिन्नाकारत्वाद्‌ - -भिंन्नयोरप्येकत्वमेवः 





जाता है'-- यह मान छियरा जाय तो उत्त ज्ञान को अनित्य मानना पडेगा, ( क्योकि 
उसमे नियतस्वभावत्व नहीं रह गया ) ॥ । 
 यंदि.एक ही ज्ञाने में स्वभाव-भेद मानकर उसकी रूपग्राहकता सिद्ध करोगे 
तो यह एकता अपूव हुई जो सम्भवतः किसी के भी समज्ञ मे न आय ॥ 
` ६७. ( सांख्यः वादी- ) ज्ञान तो एक ही है, परन्तु उसका शब्दग्राहकता के 
समय रूपग्राहकता का स्वरूप सत्य नहीं, अपि तु कलित है ? ` ॥ 
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तथा  सवंसत्त्वानां प्राणिगतिगतानामेकात्मता प्रसज्यते = आपद्यते, वस्तुतो 
भेदेऽपि विशेषाभावात्‌ ॥ ६७ ॥ 

इत्थं च पुनरिदमतिप्रसज्यते ? इत्याह- 
[२ 464] =» चेतनाचेतने चैक्यं तयोर्येनास्तिता समा । 

यदि वा अवान्तरं भेदनिबन्धनं विशेषमपास्य किश्िदाकारकमा- 
श्ित्य मुच्यते तदा चेतना पुरुषधर्मः, अचेतना प्रकृत्यादिधमः । चकारो 
दोषान्तरसमुच्चये । तेऽपि एकमभिन्नं वस्तु स्याताम्‌ । कथम्‌ ? तयोश्चेतना- 
तनयोः येन कारणेन अस्तिता समा । सापि भावानां निजं रूपम्‌ । समा 
योरपि तुल्या । 
। ननु च अत्रापि सादृद्यनिबन्धनमिष्यते एव एकत्वं वस्तुभेदेऽपिं । 
ततोऽयमिष्टप्रसाधनाददोषः ? इत्याह- 

* विशेषश्च यदा मिथ्या कः सादुश्याश्रयस्तदा ॥ ६८ ॥ 


दूषणान्तरद्योतेन चकारः । विशेषो भेदः स्वंभावानामनियमेन यदा 
मिण्या असत्यः । निजमेव रूपं सत्यम्‌, तदा कः सादृश्पाश्नयः स्यात्‌ ? 
किमाध्रित्य सादुर्यं व्यवस्थाप्यते ? विरोषसद्धावे हि किञचिन्मात्र- 
साधर्म्येण सादुश्यं स्यात्‌ । विशेषभावे च तदेव तत्‌ स्यात्‌, न सदृशम्‌ । न 
हि गोगवययोर्गोविशेषमननुभवन्‌ न गवयो गोसदृशो भवेत्‌, अपि तु 
[९ 465 | गौरेव स्यात्‌ । अतो विरोष एव सादृश्याश्रयः। स च यदा 
पारमाथिको न भवति, तदा कः सादृश्यस्य समानाकारतायाः पुंसामन्यस्य 
वा आश्रयो निबन्धनं वा भवेत्‌ ? नैव कश्चिदित्य्थंः। अतो वस्तुत एव 
एकत्वमापतितं भवतः, न ॒साद्‌इ्यकृतम्‌ । तत्‌ कथं सिद्धसाधनाददोष 


इत्युच्यते ? ॥ ६८ ।। 
` एवं कापिल [जेन ] जं मिनीयपरिकलत्पितस्य चित्स्वभावस्यात्मनः सतत्वम- 


सिद्धम्‌ । उपनिषद्रादिपरिकलत्पितेऽपि यथासम्भवं दूषणमभिधेयमिति ॥ 


( माध्य - ) तो उसका निज रूपक्याहै ? - यहं बताइये । 

यदि उसे ज्ञानता कहें तो सव आत्माओंमें भेदन होने से सकल पुरुषो में 
एकता माननी पड़ेगी । जव कि तुम्हारे मतमें समी पुरुष (आत्मा) अक्ग-अक्गरहैं॥ 

६८. कि, भेद ( विष ) होने पर ही सादुरय ( किञ्चिन्मात्र साधम्यं ) 
सम्भव है। विशेष (भेद ) के मिथ्या होने पर सब कुछ एक हो जायगा । फिर 
तुम्हारा प्रकृति-पुख्र अदि विभाग कंते बनेगा ? 1 
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आस्मनि सद्रयवहारनिषेषः 
साम्भ्रतमचेतनस्य नैयाधिक्ादिपरिकल्पितस्यात्मनः सद्रयवहारभ्रति- 
षेधायाह्‌ 
" अचेतनश्च नंवाहुमाचंतन्यात्‌ पटादिवत्‌। 
चेतनस्तावदात्मा उपक्रमेण न युज्यते । अचेतनोऽपि नेवष्हमात्मा युक्त 
इति चकारार्थः । कतः ? आचैतन्यात्‌ चंतन्याभावात्‌ । न विद्यते चेतना 
अस्येत्यचेतनः, तस्य भावः आचैतन्यम्‌ । उभयपदवृद्धिः पारलौकिकादिवत्‌ । 
तस्मात्‌ । अचेतनत्वादित्यथेः। कथमिव ? षपटादिवत्‌ । यथा पटवृक्ष- 
पवंतादयः चैतन्याविरहादात्मा न भवन्ति, तथा अभिमतोऽपि। कमंकतुं- 
त्वादेरस्याभ्युपगमात्‌ । अन्यथा न किञ्चित्‌ प्रयोजनं तेन । न च [८ 466] 
अचेतनस्य तद॒क्तम्‌, यथा पटादेः । 
। दि नाम स्वयमसावचेतनः, तथापि बुद्धे्चेतना चेतयते, तैनायम- 
दोषः ? इति पराभिप्रायं सम्भावयन्नाह- 
* अथ ज्ञदचेतनायोगादज्ञो नष्ट प्रसज्यते ॥ ६९॥ 


अथेति पृच्छायाम्‌ । अथायमात्मा चेतनायोगाद्‌ बुद्धिसमवायात्‌ स्वयम- 
चेतनोऽपि ज्ञो भवति । जानातीति ज्ञः, कप्रत्ययान्तस्य रूपम्‌ । एवमुपगम्य- 
माने अज्ञो नष्टः प्रसज्यते । यदा तहि मदमृचच्छवस्थायां चेतनानिवृत्तौ 
अयमात्मा न किञ्चदपि जानाति, तदा नष्टः प्राक्तनचेतन्यसम्बद्धस्वभाव- 
परित्यागाद्‌ विनष्टः प्रमज्यते ॥ ६९ ॥ 

चेतन्यसम्बन्धकालयोरेकस्वभावत्वान्नायं दोष इति परमाशङ्कयन्नाह्‌- 

* अथाविकृत एवात्मा चंतन्येनास्य कि कृतम्‌ । 
अथ चंतन्योत्पादनिरोधयोरविकृत एव अनुत्पन्नानिरदधस्वभाव 


६९. [ नैयायिकादयभिमत आत्मा मे आचायं सदचवहार का प्रतिषेध 
कर रहे है- |] इस तरह चेतन मे आत्मत्व का खण्डन कर दिया गया। घटादि 
अचेतन मे भी आत्मत्व स्वीकृत नहीं कर सक्ते; क्योकि वे ( घटादि ) स्वयं 
चेतन है ॥ 

[ प्रदन--] यह आत्मा चेतना ( बुद्धि) के योगसे स्वयम्‌ अचेतन होते 
होते -हृए भी चेतन प्रतीत होने लगेगा ? 

[ उत्तर -] तब तो उस अ(त्मा को भी नष्ट मानना पड़ेगा । 








~ 
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[ 467] एवात्मा । यद्येवम्‌, - तहि चेतन्येनास्थ कि कृतम्‌, अचेतनस्य सवं- 
-कालम विकृतस्य सतः ` अस्यात्मनः चैतन्येन बुद्धिसमवायेन कि कृतम्‌, 
किमतिश्चयाधानमनुष्ठितम्‌ ? न किचित्‌ । 

बुद्धिसमवायेऽपि : तथे वाप्रच्युत प्राच्यस्वभावस्य अवस्थानादचेतन 

एवात्मा.1-तथा च सति किमनुष्ठितं भवद्धिः ? इत्याह-- 

| * अज्ञस्य निष्क्रियस्यंवमाकास्यात्मता मता । ७० ॥ 
` यज्ञ्य किञ्चिदपि हिताहितं ज्ञातुमशक्तस्य निष्क्रियस्य निगंतो 
बहिर्भूतः क्रियाया इति निष्क्रियः, तस्य सवं प्रतीकाररहितस्य अनाधेया- 
तिशयतया असंस्कतंव्यस्य । अथवा- सवं कर्मणि शक्तिविकलस्य गमनाधि- 
क्रियादन्यस्य बाः आकाशस्य प्रकृतानुपयोगित्वादाकाराकल्पस्य । एवं सति 
मात्मता आत्मस्वभावनग्यवस्था व्यवस्थापिता । एतच्च स्वमतेनोदाहरणम्‌ । 
यथा निःस्वभावतया सवंक्रियाश्ुन्यं प्रज्ञ प्तिसन्मात्रमाकाशम्‌, तथा आत्मा- 
पीत्यथः । परमतेनापि वा । यथाच न कर्मक्र्त्रादिरूपमाकाशमचेतनत्वाद- 
क्रियत्वाच्च,. तथा आत्मापीति भावः ॥\.७० ॥। 
इदानीं पुनरन्यथा आत्मप्रतिेधबाधक परमतेनोत्थापयन्नाह-- 
* न कमंफलसम्बन्धो युक्तश्चेदात्मना विना । | 

| यदिन कश्िदेक्रः परलोक स्यात्‌, तदा तेनात्मना परलोकगामिना 
[९ 468] विना अन्तरेण कर्मफलसम्बन्धोऽयुक्तः । कमं शुभाशुभम, फलं च 
तस्यैव इष्टानिष्टलक्षणम्‌, तयोः सम्बन्धः। कर्मणः कृतस्य फलेन वा 
सम्बन्धः । येनैव कृतं कमं, तस्यव तत्फलप्रतिरम्भः, नान्यस्येति । न युक्तो 
न घटते । इष्यते च परलोके कमंफलसम्बन्धः। तत्र च सौगतानामप्य- 
विवादः । तथा च °सूत्रम्‌-- 

` ७०. [ एक वात्‌ ओर ] आत्मा जव स्वयम्‌ अचिकारीदहै तो उसे बुद्धिका 
क्या सहारा मिलेगा । 

[मध्य ० --] जव निष्क्रिय आत्मा में कोई परिवतंन नहीं मानोगे तो आकाड 
को भी आत्मा माननाःपड़ेगा; क्योकि आपके मतम आका भी आत्मा की तरह 
निष्क्रिय ओर ज्ञानहीन हैँ ॥ 

७१. नैयायिक की पिपृच्छा है कि, आप बौद्धलोग आत्माके माने विना 
कमं ओर उसके फल का सम्बन्ध कंसे स्थापित कर सकोगे; कंयोकि कर्ता कमं करके 
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''अनेनेव कृतं कमं, कोऽन्यः प्रत्यनुभविष्यति ? न हि भिक्षवः कृतोप- 
चितानि कर्माणि पृथिवीधातौ विपचन्ते, नान्धातौ, न वायुधातौ। 
उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु इति विस्तरः” । 

१उक्तं च- 

न॒ प्रणदयन्ति कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फरन्ति खट देहिनाम्‌" ॥ इति । 


तततः कमंरुउमम्बन्धोऽनिवारितो भवतामपि । तस्मादवरयमङ्खी- 
कर्तव्य आत्मा । अन्यया सवंमेतदसंगतं स्यात्‌ । कथमसति आत्मनि कमंफल- 
सम्बन्धो घटते ? इत्याह - 

* कमं कृत्वा विनष्टे हि फलं कस्य भविष्यति ! ॥ ७१ ॥। [? 469| 

हि यस्मात्‌ कमं कश्या कमेत्पाद्य शुभाुभलक्षणम्‌ । विनष्टे निरुद्धे 
सति कर्मकतैरि । फलं कस्थ भविष्यति ? आत्मनोऽसत््वे परछखोकगामिनः 
कस्यचिदभावात्‌ । येन चित्तक्षणेन कृतं कमं, तस्य क्षणिकतया तत्कमंक्रिया- 
काल निवृत्तत्वात्‌, कृतस्य कमणः फल सुगतौ दुगं तौ वा सुखदुःखात्मकं कस्य 
भविष्यति उत्पत्स्यते ? नैव कस्यचित्‌ स्यात्‌ । पररोके च कृतकर्मण एव 
फल्योगिनोऽन्यस्य कस्यचिदुत्पादात, इति कतविप्रणाश्ोऽकृताभ्यागमश्च 
स्यात्‌ ।॥ ७१ ॥ 

उपलक्षणं चैतत्‌ । स्मृतिप्रत्यभिज्ञानसंरायनिणंयस्वयंनिहितप्रत्यनु- 
मागंणदुष्टाथंकुतूहुक्विरमणकार्यकरारणभावतदधिगतप्रमाणबन्धमोक्षादयोऽपि 
न स्युः चेदि मतम्‌ ? तन्न युक्तमित्याह - 

* द्योरप्यावयोः सिद्धे भिन्नाधारे क्रियाफरू । 

दयोरध्यावयोः । आत्मवादिनो भवतः, मम च नैरात्म्यवादिनः। सिदे. 
निश्चिते । के सिद्धे ? आह्‌ -भिन्नाघारे क्रिषाफले । कमं क्रिया अस्मिन्‌ भवे, 
तस्याः फल परलोके । ते भिन्नाधारे नानाधिक्ररणे सिद्धे । तथाहि-न येनेव 





क्षणिक होने के कारण जब विनष्ट हो गथा तो उक्त कमं का फल भोगने वाला कौन 
रह जायगा ? ॥ 
७२. [शून्यवादी कहते ह| यद्यपि हम दोनों ही कमं-फक का सम्बन्ध 


१ . द्र ° अवदानशतके । 
बो० च ० : २२ 








३३८ बोधिचर्यावतारे [ नवम. 


शरीरेण तस्मिन्‌ जन्मनि कमं करोति,तेनैव प्रेत्य फलमुपभू क्ते । अतः अन्यदेव 
कमं करोति, तेनेव प्रेत्य फलमुपभुक्ते । अतः अन्यदेव कमकतृ, तदन्यच्च 
[ ९ 470 ] फलभोक्तृ । अतो भिन्नाधारे क्रियाफले भवतः । अत्र. च 
अविप्रतिपत्तिरावयोः । 
स्यादेतत्‌, आत्मव्यापारमन्तरेण ते एव कतंत्वोपभोक्तत्वे न 
स्याताम्‌ ? इत्यत्राहु- 
* निर्व्यापारश्च तत्रात्मेत्यत्र वादो वृथा ननु ।॥ ७२ ॥ 


निर्व्यापारो व्यापाररहितः । तत्र तयोः कमंक्रियाफलोपभोगयोः 
आत्मा निष्क्रियत्वादचेतनत्वात्‌ 1 नित्यत्वान्न क्वचिदपि क्रियायां समथंः। 
यदप्युक्तम्‌-- 
“ज्ञानमात्रादिसम्बन्धः कतु त्वं तस्य भण्यते । 
सुखदुःखादिसंवित्तिसमवायस्तु भोक्तृता'' । इति, 
[` तत्त्वसंग्रहः, १७६ | 
तदपि पूर्वापिरकालयोरविचकितस्वभावस्य उक्तक्रमेण न स ङ्खच्छते। 
इति हेतोरत्रात्मनि नि््यपिारे वादो विवादो वृथा निष्फलः ।` यदथंमसाव- 
ङ्गीकृतः, तत्र तस्यानुपयो गित्वात्‌ । नन्विति परसम्बोधने ॥ ७२ ॥। 
ननु यदि आत्मा न भवेद्‌, कथं तहि कतविप्रणाशादिदोषो न स्यात्‌ ? 
ततो न वथा तद्वादः ? इत्याह - 
* हेतुमान्‌ फल्योगीति दृश्यते नैष सम्भवः । 
[२ 471 | यो हेतुमान्‌ क्मेणा युक्तः, स एव फठ्योगी फलसम्बद्धः--इति 
एवमेष सम्भवो न द्द्यते, नोपलभ्यते । यस्मात्‌-- 
* अन्य एव मृतो रोके जायते अन्य एव हि । 


मानते है, पर उसके आधार के विषयमे हमारा मतभेद ह । ( हम मानतेरैँकि) ~ 
जिस शरीरसे कर्ता कमं करतादहै उसी शरीरसे ( क्षणिक होनेके कारण). 


उसका फल मरने पर नहीं भोग पाता । अतः कर्ता ओर कमं पृथक्‌-पृथक्‌ है ॥ 


( नेया ०-- | आत्मा तो वही है, अतः एक.शरीर मे वह्‌ कर्ताहं तो द्सरे 


शरीर में वही भोक्ता है।। 

[ माध्य° - ] तुम्हारा आत्मा निर्व्यापार है, निर्व्यापार में कतुः त्व-भोक्तृत्व 
कैसे बनेगा ? अतः भवदभिमत आत्मा के वारे में विवाद करना व्य्थंहीदहै॥ 

७३. जो कमं से युक्त टै वही फल से भी सम्बद्ध हो-एेसा सम्भव नहीं 
दिखायी देता; क्योकि लोक में कोई दूसराही मरतादै दूसरा ही.षैदा होताःहै.॥ 


न ति) 


परिच्छेदः ] प्रज्ञापारमिता ३२३९ 


ततो हेतुमतः फल्योगो न दृश्यते । एतत्तहि कथं नीयते, यदुक्तम्‌-- 
अनेनं व कृतं कमे, कोऽन्यः प्रत्यनु भविष्यति । 


इति ? अत्राहु-- 
* सन्तानस्येक्यमाध्ित्य कर्ता भोक्तंति दशितम्‌ ।॥ ७३ ॥ 

. सन्तानस्य उत्तरोत्तरानेकक्षणपरम्परालक्षणस्य कायंकारणभवे न 
प्रवतंमानस्य एेक्यमाध्रित्य अनेकेषु एकत्वं रोकाध्यवसायवशादारोपितमेव्‌ 
निमित्तीकत्य कर्ता भोक्ता इति देशितम्‌ । य एव कमणः कर्ता स एव तत्फल- 
स्योपभोक्ता च । इत्येते शितत्वेऽपि नेयाभिगप्रायवशात्‌ भगवता प्रकाशितम्‌ । = ९ 
अन्यथा कमंफलोच्छेदं मन्येत जनः। न तु तावता उभयलोकानुगामिनः ~ , 
सतत्वमाख्यातम्‌ । अत एव च तत्रै वोक्तम्‌-““उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु 
विपच्यन्ते" इति । तथा ‹ चेतना कमं" इति वचनाच्च । तदुक्तम्‌- ९ । 
"कर्मजं लोकव चित्यं चेतना तत्कृतं च तत्‌ । [? 412] | 
चेतना मानसं कमं तज्जे वाक्कायकममंणी "ˆ ॥ इति । ॥ । 

[ अभि० को० ४.१ | 


अन्यत्राप्युक्तम्‌-- | | ४ 
'“सतत्वखोकमथ भाजनलोकं चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌ । 2 भ 
कर्मजं हि जगदुक्तमशेषं कमं चित्तमवधूय न चास्ति" ॥ इति । ` ` + 
[म० अ० ६.८९ | \ < 
तस्मान्न चित्तविनिर्मुक्तमन्यत्‌ कर्मास्ति। तच्च कुशलाकुशलं , 
चित्तमुत्पद्य निरुध्यमानं स्वोपादेयचित्तक्षणे कुशलाकुशकलादिसंस्कारविशेष- 
वासनामादधाति । तदपि तदाहितवाशनमुत्तरोत्तरतदभिसंस्कृतक्षणपरम्परा- ५. 
विच्छेदतः सन्तानध्रवतैमानं परिणतिविशेषपुपगच्छत्‌ः कमंविशेषानुरूपं , ` 
तथाविधं सुखादिस्वभावं चित्तात्मकमेव फकर्मभिनिवंतंयति परलोकं 1 ; 
तद्यथा क्षितिबीजादयः परस्परोपसपंणप्रत्ययविशेषात्‌ समधि- [ ? 423. ` 
गतातिशयतया प्रथमक्षणोपनिपातिनः स्वोपादेयभ्रतद्वितीयक्षणककपि कार्यो-\ 
त्पादानुगुणविश्ञेषोत्पादनद्वारेण तदुत्तरोत्तरतारतम्यमुपजनयन्तः सन्तति ˆ 
परिणामविरोषादन्त्यक्षणलक्षणं प्रकषंपर्य॑न्तमासादयन्तो नीजानुरूपशालिको$ 
द्रवाङ्‌कु रमुत्पादयन्ति । यथा च लाक्षारसपरिभावितं मातुलुङ्ग दिबीजमृप्तं 
हा, हमारे मतम शरीर के “क्षणिक होने पर भी विज्ञान का सन्तति-भवार् सन्तति-प्रवाह 


मान लेने से एक आधार में करं त्व-भोक्तृत्व बन जाता है ॥ 


द्र ॥ + ^ 





० 


३४० बोधिचर्यावतारे [ नवमः 


तत्संस्कारपरम्पराप्रवृत्तेः तत्पुष्पादिषु रक्ततामुत्पादयति, न च तत्र करिचत्‌ 
पूर्वापिरकाल्योरेकोऽनुगामी समस्ति। तच्च कुशकाकुरालसमानस्यापि 
कल्पनोपस्थापितत्वात्‌ नोपन्यासो युक्तः । तदुक्तम्‌- 
'"यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता कममंवासना । 
फलं तत्रव वध्नाति कपसि रक्तता यथा? '' ॥ इति । 
तस्माद्यथा बीजादिषु आत्मानमन्तरेणापि प्रतिनियमेन कायं तदुत्प- 
तिश्च क्रमेण भवति, तथा प्रकृतेऽपि परलोकगाभिनमेकं विनापि कायेकारण- 
भावस्य नियाभकत्वात्‌ प्रतिनियतमेव फलम्‌, क्लेशकर्माभिसंस्कतस्य 
[२ 474 | सन्तानस्य अविच्छेदेन प्रवतंनात्‌ परलोके फलप्रतिकम्भोऽभि- 
धीयते, इति नाकताभ्यागमो न कृतविप्रणारो बाधकम्‌ । ततो नात्मान- 
मत्तरेण क्मंफलसम्बन्धो न युज्यते । यथा च सत्येवात्मनि स न घटते, 
तथो सप्रचयमुच्यमानमतिविस्तरं स्यादिति नेह प्रतन्यते । आह च- 
'"नात्मास्ति स्कन्धमात्रं तु क्लेशकर्माभिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसन्तत्या कुकिमेति प्रदीपवत्‌" ।। इति ॥ 
[ अभि० को० | 
पुदगलतद्वादिभिस्तत्त्वान्यत्वप्रतिषेधपक्षाभ्युपगमात्‌ स्वयमेव वस्तुत्वं 
प्रतिषिद्धम्‌ । वस्तुनो हि तच्वान्यत्वप्रकारानतिक्रमात्‌, परस्परपरिहारवतो. 
; रेर्कप्रतिषेधापरविधिनान्त रीयकत्वात्‌। भारहारादिसृत्रमपि समथितमत्राथे। 
* तस्मादाभिध्रायिकीं भगवतो देशनामजान दिः परिकत्पितोऽसौ, न वस्तुसत्‌। 
.. वस्तुत्वाभ्युपगमे नान्यत्वम्‌, इत्यात्मनो निराकरणेनेव निरस्तः, इति न 
पुनविरोषेण प्रतिषेधितः । उक्तं चेतद्‌ भगवता- 
इति हि, भिक्षवः, अस्ति कमं, अस्ति फलम्‌ । कारकस्तु नोपलभ्यते 
य इमान्‌ स्कन्धान्‌ विजहाति, अरन्यांइच स्कन्धानुपादत्ते, अन्यत्र धमंसंकेतात्‌। 
अत्रायं धर्मसंकेतः, यदस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमत्पद्यते" 
इति २ ॥ 
[८ 475] ` एतेन भगवतंव इदम्प्रत्ययतामात्रलक्षणः कार्यकारणभावोऽपि 
दशित एव । अयमपि च सन्तानस्येत्यनेन [ सन्तान एक इत्यनेन | यथाव्यव- 
हारमनिरूपितस्वरूपः सूचित एव; सन्तानवचनेन इदम्प्रत्ययतामात्रस्याभ्यु- 
पगमात्‌ । अन्यथा सन्तान एव न स्यात्‌ । तेन वास्तवकार्यंकारणभावभाविनो 
दोषा नावरीयन्ते । इदमेव आचा्यपादेरप्युक्तम्‌ - 
१. द्र०- सवेदशनसंग्रहे । २. द्र०-म° सू० अ०, प° १५३। 
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परिच्छेदः | प्रज्नापारमित। ३४१ 


“अशक्तं सर्वमिति चेद्‌ बवीजादेरङ्करुरादिषु। 
दृष्टा शक्तिमता सा चेत्‌ संदृत्यास्तु यथा तथा'' ।॥ इति । 
कायेकारणभा वप्रतिनियमादेव स्मृत्यभावोऽपि निरस्तः। एकस्यानु- 
गमात्मनोऽभावात्‌ न स्मर्ता कश्चिदिह विद्यते, कि तहि ? स्मरणमेव केवल- 
मारोपवज्ात्‌ स्मय॑माणवस्तुविषयम्‌। नच अत्र स्मतुंरभावेऽपि कश्चिद्‌ 
व्याघातः । अनुभूते हि वस्तुनि विज्ञानसन्ताने स्मृतिबीजाधानात्‌ काकान्तरेण 
सन्ततिपरिपाकहेतोः स्मरणं नाम॒ कायंमत्पद्यते । एवं प्रत्यभिज्ञानादयोऽपि 
द्रष्टव्याः । अतिविस्तरभयात्‌ प्रत्मेकमिह न प्रतिविधीयन्ते इति तत्समथंन- 
मन्यत्रेव विस्तरेणावधार्य॑मिति ।॥ ७३ ॥ 
सवंमेतत्‌ संवृतिसत्यमुपादाय समथितम्‌ । परमाथ तु सवं- [२ 476| 
धर्माणां निःस्वभावत्वात्‌ सवैविकल्पोपरमाच्च न किञ्चिदुत्पद्यते वा, निरुध्यते 
वा, सात्मकमनात्मकं वा । नापि विचायं माणं कमं तत्फङं वा, नापि इहरोको 
न परलोको वान कश्चिदस्ति; कल्पनाविठपितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सवंमेतत्‌ 
प्रतिविम्बसंनिभं निःस्वभावमूत्पद्यते, निरुध्यते च । कार्यकारणं च सात्मक 
निरात्मकं च नित्यमनित्यं चाभिधीयते स्वप्नवत्‌ कमंकतु त्वमु । तत्फलोप- 
भोगः, इहलोकः, परलोकः, सुगतिदुगं तिगमनं चः; कल्पनानामप्रहाणात्‌ । इति 
सर्वं सुस्थम्‌ । यद्रक्ष्यति- 
“"एवं न च निरोधोऽस्ति न च भावोऽस्ति तत्त्वतः । 
अजातमनिरुद्धं च॒ तस्मात्‌ सवंमिदं जगत्‌ ॥ 
स्वप्नोपमास्तु गतयो विचारे कदलीसमाः'' । इत्यादि । 
[ बोधि° ९.१५१-५२ | 


उक्तं च- 

""कर्ता स्वतन्त्रः कर्मापि त्वयोक्तं व्यवहारतः । 

परस्परायेक्षिकी तु सिद्धिस्तेऽभिमताऽनयोः ॥ 

न कर्तास्ति न भोक्तास्ति पुण्यापुण्य प्रतीत्यजम्‌ । 

यत्प्रतीत्य न तज्जातं प्रोक्तं वाचस्पते त्वया“ ।। इति । 
[ चतुः° -२.८-९ |] 

यथा निरात्मानश्च सर्वे धर्माः कमंफलसम्बन्धावि रोधर्च, [२ 4727] 
निःस्वभावता च, यथा दृष्टसवंधर्माविरोधश्च, तथा पितापुत्रसमागमे 


देशितम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“भगवानाहु-एवमेव, महाराज, बारोऽश्रुतवानु पृथग्जन श्चक्षुषा रूपाणि 
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दृष्ट्वा सौमनस्यस्थानीयानि अभिनिविशते । सोऽभिनिविष्टः समनुनीयते । 
समनुनीतः संरज्यते । संरक्तो रागजं कर्माभिसंस्करोति त्रिविधं कायेन, 
चतुविधं वाचा, त्रिविधं मनसा । तच्च कर्माभिसंस्कंतमादित एव क्षीणं 
निरुद्धं विगतं विपरिणतं न पूर्वां दिशं निध्रिव्य तिष्ठत्ति, न दक्षिणाम्‌, न 
पश्चिमाम्‌, नोत्तराम्‌, नोध्वंम्‌, नाधः, नानुविदिशम्‌, नेह, न तिर्यक्‌, नोभय- 
मन्तरा । तत्‌ पूनः काङान्तरेण मरणकालसमये प्रत्युपस्थिते जी वितेच्द्रिय- 
निरोधे आयुषः परिक्षयातु तत्सभागस्य कमणः क्षीणत्वात्‌ चरम विज्ञानस्य 
निरुध्यमानस्य मनस आरम्बणीभवति । तद्यथापि नाम रयितविबुद्धस्य 
[ ? 478 | जनपदकल्याणी । इति हि, महाराज, चरम विज्ञानेनाधिपतिना 
तेन च कर्मारम्बणेन ओपपत्त्यं शिक दयप्रत्ययं प्रथमं विज्ञानमूत्पद्यते । यदि 
वा नारकेषु, यदि वा तियेग्योनौ, यदि वा यमलोके, यदिवा आसुरकाये, 
यदि वा मनुष्येषु, यदि वा देवेषु । तस्य च प्रथमविज्ञानस्य ओौपपत््यरिकस्य 
समनन्तरनिरुद्धस्य अनन्तरं सभागा चित्तसन्ततिः प्रवतंते, यत्र॒ विपाकस्य 
प्रतिसंविदा प्रज्ञायते । तत्र यद्चरमविज्ञानस्य निरोधः, तत्र॒ च्युतिरिति 
संख्या भवति, यः प्रथम विज्ञानस्य प्रादुर्भावः, तत्रोपपत्तिरिति । इति, महा- 
राज, न करिचद्धर्मोऽस्माल्लोकात्‌ परलोकं गच्छति, च्युत्युपपत्ती प्रज्ञायेत । 

तच्च, महाराज, चरम विज्ञानमुत्पद्यमानं न कूतरिचदागच्छति, निरुध्यमानं न 
क्वचिद्‌ गच्छति । कर्मप्युत्प्यमानं न कूतरिचदागच्छति, निरुध्यमान न 
क्वचिद्‌ गच्छति । [ ्रथमविज्ञानमूत्पद्यमानं न कुतदिचदागच्छति, न 
क्वचिद्‌ गच्छति । |] तत्‌ कस्य हेतोः ? स्वभावविरहितत्वात्‌ । चरम विज्ञानं 
चरम विज्ञानेन दुन्यम्‌, कमं कमणा रून्यम्‌, प्रथमविज्ञानं प्रथमविज्ञानेन 
[? 479] शुन्यम्‌, च्युतिर्च्युत्या शून्या, उपपत्तिरुपपत्त्या शून्या । कममणां च 
अवन्ध्यता प्रज्ञायते, विपाकस्य च प्रतिसंवेदना। न तत्र कश्चित्‌ कर्ता, न 
भोक्ता, अन्यत्र नामसंकतात्‌, इति विस्तरः" ॥ 

एवं द्वेषमोहाभ्वामपि कर्माभिसंस्करणं यथायोग्यं वाच्यमिति ॥ 


शालिस्तम्बसुत्रेऽप्युक्तम्‌- 

“पुनरपरं तत्तवेऽप्रतिपत्तिमिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविद्या। एवम- 
विद्यायां सत्यां त्रिविधाः संस्कारा अभिनिवंतन्ते- पृण्योपगाः, अपुण्योपगाः, 
आनञ्ज्योपगाश्च । इमे उच्यन्ते -अविद्याप्रत्ययाः संस्कारा इति । पुण्यो- 
पगानां संस्काराणां पृण्योगमेव विज्ञानं भवति, अपुण्योपगानां संस्कारा- 
णामपुण्योपमेव, विज्ञानं भवति, आनजञ्ज्योपगानां संस्काराणामानञ्ज्यो- 
पगमेव विज्ञानं भवति । इदमुच्यते--संस्कारभ्रत्ययं व्रिज्ञानमिति । तदेव 


शिक ह विकि सि ` विहङ्ग त्को ङ इत इुः ह जञ) 
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विज्ञानप्रत्ययं नाम रूपम्‌ । नामरूपविवृद्धचया षडभिरायतनद्वारेः [२ 480| 
कृत्यक्रियाः प्रवतंन्ते, तन्नामरूपप्रत्ययं षडायतनमुच्यते । षड्भ्य आयतनेम्यः 
षट्‌ स्पशंकायाः प्रवतंन्ते- अयं षडायतन प्रत्ययः स्पशे इत्युच्यते । यज्जातीयः 
स्पर्शो भवति तज्जातीया वेदना प्रवतंते- इयं स्पशं प्रत्यया वेदनेत्युच्यते । 
यस्तां वेदयति, विक्ेषेणास्वादयति, अभिनन्दयति, अध्यवस्यति, अधिति- 
ष्ठति -सा वेदनाप्रत्यया तृष्णेत्युच्यते । आस्वदना, अभिनन्दना, अध्यवसाय- 
स्थानम्‌, आत्म्रियरूपातरूपे वियोगो मा भवत्विति अपरित्यागो भुयो 
भूयश्च प्राथंना--इदं तृष्णाप्रत्ययमूपादनमित्युच्यते। एवं प्राथंयमानः 
पुनभंवजनकं कमं समुत्थापयति-- कायेन वाचा मनसा, स उपादानप्रत्ययो 
भव इत्युच्यते । तत्कममंनिर्जातानां पच्स्कन्धानामभिनिवृंत्तिर्या, सा भव- 
प्रत्यया जातिरित्युच्यते । यो* जात्यभिनिवृत्तानां स्कन्धानामूपचयपरि 
पाकाद्िनाश्लो भवति, तदिदं जातिप्रत्ययं जरामरणमित्युच्यते । ...प०... तत्र 
विज्ञानं नीजस्वभावत्वेन हेतुः । कमं क्षे त्रस्वभावत्वेन हेतुः । अविद्या व्रष्णा 
चं क्लेशस्वभावत्वेन हेतुः । कमेवरेशा विज्ञानबीजं सञ्जनयन्ति । तत्र कमं 
विनज्ञानबीजस्य क्षेत्रकार्यं करोति । तृष्णा विन्ञानबीजं स्नेहयति । अविद्या 
विज्ञानबीजमवकिरति । असतामेषां प्रत्ययानां विज्ञानबीजस्या- [€ 481 | 
भिनिवंत्तिनं भवति । तत्र कमणां नैवं भवति-अहं विज्ञानबीजस्य क्षेत- 
कार्यं करोमि । तृष्णाया अपि नैवं भवति--अहं विज्ञानवीजं स्नेहयामीति । 
अविद्याया अपि नैवं भवति-अहं विज्ञानबीजमवकिरामीति । विज्ञाननीज- 
स्यापि नैवं भवति- अहमेभिः प्रत्ययंजं नितमिति 1 अपि तु विज्ञानबीजं 
कमक्षेतरप्रतिष्ठितं तृष्णास्नेहाभिस्यन्दितम्‌ . अविद्यावकोणं विरोहति, नाम- 
रूपाङकु रस्याभिनिवृंत्तिभंवति। स च नामरूपाङ्कुरो न स्वयंकृतोन 
पेरकृतो नोभयकतो नेश्वरनिमितो न कारूपरिणामितो न चककारणधीनो 
नाप्यहेतुसमूत्पन्नः। अथ च मातापितुसंयोगादृतुसमवायादन्येषां च प्रत्ययानां 
समवायादास्वादनानुप्रवद्धं विज्ञानवीजं तत्रतत्रोपपत्त्यायतनप्रतिसन्धौ मातुः 
कुक्षौ नामरूपाङ्कूुरमभिनिवंतंयति; अस्वामिकेषु धर्मेषु अममेषु अपरिग्रहेषु 
अप्रत्यथिकेषु आकाशसमेषु मायालक्षणस्वभावेषु हेतुप्रत्ययानामवेकल्यात्‌ । 
-.~पे०.... न तत्र कश्चिद्धरमोऽस्माल्लोकात्‌ परलोक संक्रामत्ति । अस्ति च 
कमेफलम्‌, अस्ति च विज्ञप्तिः; हेतुप्रव्ययानामवंकल्यात्‌ । ...पे०..... यथा 
अग्निरुपादानवैकलत्यान्न ज्वकति, उपादानवंकल्याच्च ज्वकति; एवमेव 


१. या-इति मूकपुस्तके पाठः । ` . 
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कमक्लेशजनितं विज्ञानबीजं तत्रतत्रोपपत्यायतनप्रतिसन्धौ मातुः कुक्षौ 
[९ 482] नामरूपाङकुरमभिनिवेतंयति; अस्वामिकेषु धर्मेषु अममेषु 
अपरिग्रहेषु अप्रत्यथिकेषु भआाकारासमेषु मायालक्षणस्वभावेषु हेतुप्रत्यानाम- 
वकल्यात्‌ । एवमाध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमूत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो 
द्रष्टव्यः ॥ 


तत्र॒ आध्यात्मिकः प्रतीत्यसमूत्पादः पच्वभिः कारणेद्रष्टन्यः। 
कतमे: पच्वभिः ? न शाश्चततः, नोच्छेदतः, न संक्रान्तितः, परीत्तहेतुतो 
विपुलफलाभिनिवृंत्तितः, तत्सदुशानुप्रबन्धतदचेति । १. कथं न शाङ्वतः ? 
यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपपच्यंशिकाः स्कन्धाः प्रादु- 
भवन्ति। नतु य एव मारणान्तिकाः स्कन्धाः, त एव ओौपपत्त्यंशिकाः 
प्रादुभंवन्ति । अतो न शाइवततः । २. कथं नोच्छेदतः ? न च पूवेंनिरुद्धेषु 
[? 483] मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु ओौपपत्त्यंिकाः प्रादुभवन्ति, नाप्य- 
निरुद्धेषु मारणान्तिस्कन्धा निरुध्यन्ते, तसिमन्नेव च समये ओौपपत्त्यंशिकाः 
स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति, तुखादण्डोन्नामावनामवत्‌ । अतो नोच्छेदतः। ३. कथं 
न संक्रान्तितः ? विसद्शात्‌ सत्वनिकायाद्विसभागाः स्कन्धा जात्यन्तरेऽभि- 
निवंतंन्ते। अतो न संक्रान्तितः। ४. कथं परीत्तहेतुतो विपुरूफलाभिनिवृ- 
तितः । परीत्तं कमं क्रियते, विपुलफकवि पाकोऽनुभरूयते । अतः परीत्तहेतुतो 
विपुराफलाभिनि वृत्तितः । ५. कथं तत्सदुशानुप्रवन्धतः ? यथावेदनीयं कमं 
क्रियते, तथावेदनीयो विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सदशानुप्रबन्धतः। एवमा- 
ध्यात्मिकः प्रतीत्यसमुत्पादः पच्चभिः [ कारणेः= आकारः द्रष्टव्यः । इति 
विस्तरः ॥ 
तदेवमात्मादिविरहैऽपि कमंसम्बन्धोऽविकलः सूत्रेषु भगवता स्वय- 
मुपद्शितः -इत्युदशितं भवति । इति नैकस्योभयानूुवतिनोऽभावेऽपि किञ्चिद्‌ 
विरुध्यते इति ॥ 
यदि कथञ्चिदपि नास्त्येवात्मा, कथं तहि 
“आत्मा हि आत्मनो नाथः को नु नाथः परो भवेत्‌ । 
आत्मना हि सुदान्तेन स्वर्गं प्राप्नोति पण्डित 
[ -धम्मपदे 
इति गाथायामूक्तम्‌ ? चित्तमेव अहङ्कारनिश्रयतया अस्यामात्मशब्दे- 
नोक्तम्‌ । अन्यत्र सूत्र-- 
'“चित्तस्य दमनं साधु चित्तं॒दान्त सुखावहम्‌ 
| -धम्मपदे ] 
2 484] इति चित्तस्य दमनवचनात्‌ । तदपि. च आत्मदृष्टचभिनिविष्टा- 
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नामन्यत्रात्मग्राहुपरिकत्पविच्छेदाथं नेयार्थतया संवत्या चित्तमात्मेति 
प्रकाशितम्‌, न तु परमाथंतः । एतेन यदुक्तमार्यलङ्कावतारे- 

पद्गः सन्ततिः स्कन्धाः प्रत्यया अणवस्तथा । 

प्रधानमीश्वरः कर्तां चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ । इति । 

| लङ्का० २.१३९;१०.१३३ ] 
तदपि व्याख्यातं भवति । यतः तदपि च अन्यत्र पुद्गलाद्यभिनि- 
वेशवाधनाय वचनम्‌ । न तु तावता चित्तस्य परमाथंसत्त्वमृक्तम्‌ । एवमन्य- 
त्रापि स्कन्धादिष्वात्मदेशना नेयार्था । अतश्चित्तमपि वस्तुतो नाहम्प्रत्ययस्य 
विषयः ॥ ७३ ॥ 
चित्तं न।हंकारगोचरम्‌ 


भवतु वा चित्तं परमार्थसत्‌ । तथापि न वस्तुतः तदहंकारगोचरम्‌ 
इत्युपदशंयन्नाह - 
* अतीतानागतं चित्तं नाहं तद्धि न विद्यते । 
त्रिधा हि चित्तं सम्भवति परिकत्पमूपादाय अतीतमनागतं [? 485| 
परत्युत्पन्नं च । तत्र अतीतान।गतं नष्टाजातं लितं नाहं न अहुंदशंनविषयः। 
कुतः ? हियंस्मात्‌ । तदतीतानागतं चित्तं न विद्यते, न सम्प्रत्यस्ति, नष्टाजात- 
त्वात्‌ । यदतीतं तत्‌ क्षीणं निरुद्धं विगतं विपरिणामितम्‌ । यदनागतम्‌ तदप्य- 
सम्प्राप्तमिति । 
प्रत्युत्पन्न तहि चित्तमहं भविष्यति ? इत्यत आह- 
* अथोत्पन्नमहुं चित्तं नष्टेऽस्मिन्नास्त्यहं पुनः ॥ ७४॥ 
यथा उत्पन्नं वतं मानं चित्तमहमस्तु, तदपि न युक्तम्‌; यतो नष्टेऽस्मिन्ना- 
स्त्यहं पुनः । अस्मिन्‌ प्रत्युत्पन्ने चित्ते नष्टे, दितीयक्षणे अतीते सति नास्त्यहं 
पूनः, पश्चादहुप्रत्ययस्य विषयो नष्टः स्यात्‌ ? प्रत्युत्पन्नस्य स्थितिर्नोपभ्यते। 
तत्‌ कुतश्चित्तमारूम्न्यतां येन आलम्बनं स्यात्‌ ? अतो न चित्तालम्बनोऽपीति 
निरालम्बन एवायमहम्भत्यय उत्पद्यते ॥। ७४॥ 








७४. विज्ञानवाद के अनुसार चित्त को परमार्थसत्‌ मान लेने पर भी अतीत 
(भूत ) ओौर अनागत (आगामी ) चित्त अहंकार के विषय नहीं हो स्कते 
क्योकि वे वस्तुतः हैँ ही नहीं । वतंमान चित्त भी द्वितीयक्षणमें निर्द्ध हो जने के 
कारण, अहंकार का विषय केसे बन सकेगा ? ॥ । 
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 एवमात्मनोऽसत्त्वात्‌ नात्मा; व्यध्वर्वातिनश्ित्तस्य च तद्विषयत्वात्‌ । 
नापि चित्त महङ्कारस्य विषय इति प्रसाध्योपसंहरन्नाह- 


* यथेव कदलीस्तम्भो न कश्चिद्धागरः कृतः । 
तथाहमप्यसद्भूतो मृग्यमाणो विचारतः ।॥ ७५ ॥ 


यथेव कदलीस्तम्भो रम्भादण्डखण्डम्‌, भागशः प्रत्यवयवशः कतोऽवधृतो 
[८ 486 | न कश्चित्‌ न वस्तुसन्‌ प्राप्यते, तथा अहमप्यसदभुतः कदलीस्तम्भवत्‌। 
अहमपि अहम्प्रत्ययस्य विषयोऽपि असद्भरूतः, वन्ध्यातनयवत्‌ । न कश्चिद्‌ 
विषयोऽस्यास्तीति भावः । कथम्‌ ? मृग्यमाणो विचारतः निरूपणतः ॥ ७५ ॥ 


पुनरन्यद्‌ बाधकमात्मप्रतिषेधे प्रसञ्जयन्नाह- 
* यदि सत्त्वो न विद्येत कस्योपरि छकृपेति चेत्‌ । 


यदि सर्वथैव सत्वः आमा पुदगलो वा विचायं माणो न विद्यते, न स्यात्‌, 
तदा कस्योषरि कृपा करुणा बोधिसत्त्वानां भवेत्‌, सत्त्वमन्तरेण किमालम्ब्य 
प्रवर्तेत ? करुणा च सम्यक्सम्बोधिसाधनम्‌, तत्पूवंकमेव सम्भारनिदानेषु 
दानादिषु प्रवतंनात्‌ । अतः करुणापुरःसराः सवं बुद्धधर्मा प्रवतन्ते। तथा 
चोक्तमा्यंधमसङ्खोतौ- 


“अथ खल्‌ आर्यावलोकितेश्चरो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो भगवन्तमेतद- 
वोचत्‌-न,{भगवन्‌, बोधिसत्त्वेन अतिबहुषु धमषु शिक्षितव्यम्‌ । एक एव धर्मो 
[२ 487 | बोधिसत्वेन स्वाराधितः कतंव्यः सुप्रतिविद्धः । तस्य करतल्गता 
सवं बुद्धधर्मा भवन्ति । तदययथा- येन राज्ञ श्चक्रवतिनश्चक्ररत्नं गच्छति, तेन 
स्वबरकायो गच्छति; - एवमेव, भगवन्‌, येन बोधिसत्त्वस्य महाकरुणा 
गच्छति, तेन सवे बुद्धधर्मा गच्छन्ति । तद्यथा, भगवच्‌, जी वितेद्दिये सति 
अन्येषामिच्द्रियाणां . प्रवत्तिर्भवति; . एवमेव, भगवन्‌, महाकरुणायां सत्यां 
बोधिकारकाणां धर्माणां प्रवत्तिभंवति"” इति । 


आर्यगयाशीषे चोक्तम्‌- 
““किमारम्भो, मञ्जुश्रीः, बोधिसत्वानां चर्या, किमधिष्ठाना ? 





७५. जैसे केले.के खम्भे को उधेडते जाने पर `अन्तःमें उसमे. कुछ नहीं 
बचता, उसी तरह तत्त्वतः विचार करने पर अहं. का विषय बनने के ल््यि कुछ 


भी नहीं रह जाता ॥ . 
७६. अब यहां एक दूसरा प्रन भी उठता है--यदि सत्त्व की सत्ता 
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मजञ्जुश्नीराह-महाकरुणारम्भा, देवपुत्र, बोधिसत्त्वानां चर्या, सत्त्वाधिष्ठाना। 
इति विस्तरः" ॥ 


तस्मादवश्यं प्रथमतः सत्त्वारम्बाना करुणाभ्युपगन्तव्या; दुःखितसत्त्वा- 
धिष्ठानेन समृत्पत्तेः । सत्त्वाभावे च सान स्यादिति चेत्‌-एवं मन्यसे 
यदि ? तदा नैतद्‌ वक्तव्यमित्याह-- 


* का्यर्थंमभ्युपेतेन यो मोहेन प्रकल्पितः ॥ ७६॥ 

क यमभिमतसाध्यं पुरुषां इत्युच्यते । तदथंमम्युपेतेन स्वीकृतेन मोहेन 
संवृत्या यः भ्र ल्पितः समारोपितः सत्त्वः, तस्योपरीत्यथंः । तथाहि- सकल- 
कत्पनाजार रहितं सर्वावरणविनिर्मक्तं परमपुरुषाथंतया बुद्धत्वमिह्‌ [८ 488] 
साध्यम्‌ । तच्च सवेधर्मानुपलम्भमन्तरेण नाधिगम्यते। स च प्रज्ञाप्रकषेंगम- 
नात्‌ सम्पद्यते । तच्च सादरनिरन्तरदीधंकाकाभ्यासादुपजायते । सदा- 
रम्भृश्च करुणावशादुत्प्यते । सा च प्रथमतो दुःखितसत्त्वेषु प्रवतंमाना सम्भा- 
रारम्भनिदानमुपपद्यते इति कार्यार्थं मोहस्य संवृतिसत्यरूपस्याभ्युपगमः। 
ततः प्रथमतः सतत्वाङम्बनेव करुणा, तत॑ः परं धर्मारम्बना, अनारम्बना च । 
अयमभिप्रायः-न सर्वथा सत्त्वस्याभावः । स्कन्धादयो हि संवृत्या आत्मशब्दे 
नोच्यन्ते । यथोक्तं भगवता-- 

“ये केचिद्िक्षवः, श्रमणा वा ब्राह्मणां वा आत्मेति समनुपर्यन्तः 
समनुपश्यन्ति इमानेते प्चोपादानस्कन्धान्‌"" । इति । 

ततो यदि नाम प्रज्ञया निरूपयतः परमाथंतः सतत्वानुपकम्भः, तथापि 
संवृत्या न निषिध्यते इति । यदुक्तम्‌-- 

“यतः परज्ञा तत्त्वं भजति करुणा संवृतिमत 
तवाभल्निःसत्त्वं जगदिति यथार्थं विमृश्तः। . .. 
यदा चाविष्टोऽभरदंशवलजनन्या करुणया, 
तदा तेऽभूदातं सुत इव पितुः प्रेम जगति" ॥ इति । 

[ गुणपयन्तस्तोत्रम्‌ १, ३३ | 





नहीं मानोगे तो भवदनुमोदित बोधिसत्त्व की करुणा किस पर होगी ! ॥ धः 


( उत्तर--) कायं (पुरुषार्थं) सिद्धि के ल्यि.माने गये सादत सत्य के सहारे 
केत्पित सत्य पर बोधिसत्त्व की वह्‌ करुणा सम्भव है ॥ 


चकः  { = 





१. रत्नदासविरचितम्‌ । 
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चतुःस्तवेऽपि-- 
[२ 489] “सत्त्वसंज्ञा च ते नाथ सर्वथा न प्रवर्तंते । 
दुःखार्तेषु च सत्त्वेषु त्वमतीव कृपात्मकः । इति । 


[ चतु; ०-१.९ | 
तरपादमी रूपादय एव संवृत्या सत्त्वशषब्देनोच्यन्ते । इति न करुणा 
निविषया ।॥ ७६ ॥ 

ननु परमाथंतः सत्वाभावे कस्य तत्‌ कायंम्‌ ? इति कथं तत्साधनाय 
कस्यचित्‌ प्रवृत्तिः ? इत्यभिसन्धाय आह-- 

* कार्यं कस्य न चेत्‌ सत्त्वः सत्यमीहा तु मोहतः । 

न चेत्‌ सत्व इति । यदि सत्त्वो नास्ति, तदा एकस्यानुयायिनोऽभावात्‌ 
रूपादीनां च उत्पन्न विनाित्वात्‌ कायं कस्य ? न कस्यचित्‌ स्यादित्यर्थः । 
सत्यमित्यभ्युपयमे इति । एवमेव एतन्म तमेव अस्माकम्‌--नेव कस्यचित्‌ 
परमार्थतः कायय॑म्‌, अस्वामिकत्वात्‌ सवंधर्माणाम्‌ 1 यद्येवम्‌, कथं तहि तत्सा- 
धनाय प्रथमतः प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? ईहा तु मोहतः । ईहा चेष्टा, पुनस्तत्का्याः 
धतया व्यापारो मोहात्‌ । ममैव तत्‌ कार्यं भविष्यति--इत्येकत्वाध्यवसायेन 
सत्त्वाभावेऽपि संव॒त्या मायास्वभावतया । वस्तुतो निरीहत्वात्‌ सर्वंधर्माणा- 
मन्यत्र प्रतीत्यसमुत्पादात्‌ । यदुक्तम्‌-- 

““निरीहा वशिकाः शून्या मायावत्‌ प्रत्ययोद्भवः । 
स्व॑धर्मास्त्विया, नाथ, निःस्वभावाः प्रकाशिताः" ॥ इति । 
[ चतु:०, २.२२ । 
तस्मात्‌ संवृतेरेव कायर्थंव्यापारः । ननु च मोहो नाम अविद्यास्व- 
[ ? 490 ] भावतया स्वंथेव अनुपादेयः, तत्‌ कथं पुनस्तस्यव स्वीकारः ! 
इत्यत आह- 
* दुःखव्युपशमार्थं तु कायंमोहो न वार्यते ॥ ५७ ॥ 

द्विविधो हि मोहः--संसारप्रवृत्तिहेतुः, तत्प्रशमहेतुश्च । तत्र यः संसारः 

निदानम्‌, स प्रहातव्य एव । अन्यस्तु यः परम्परया इ-लध्युपशमा्यं सवंसत्त्व- 


७७. [ प्रहन--] ज वस्तुतः सत्य है ही नहीं, तो कायं किसका ! 

(उत्तर--) ठीक कहते हो, पर मोह के कारण सत्त्वो की पुरुषार्थं के 
साधन में ईहा (= चेष्टा, प्रदृत्ति ) होती रहती है भौर संसार-प्रशमहेतुभूत इस 
का्यप्रवतंक मोह का हमारे यहाँ निषेध नहीं किया जाता. 


रः जे ज = क = 


बा" क ाककककतकतक कक ाा  ा । 


7 त ० 
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जात्यादिन्यसननिमित्तं कार्यमोहः कायस्य परमाथंसत्यलक्षणस्याधिगमाय 
मोहः, स पुनन वायते, न प्रतिषिध्यते । उपादीयते एव षपरमार्थोपयोगित्वात्‌ 
इदमिहाधिकृतम्‌, तदपि कार्यं नात्मसुखाभिकाषेण महद्धिरुपादीयते, अपि तु 
सवंसत्त्वानामात्यन्तिकसवंदुःखन्युपशमार्थम्‌ । तत्र॒ च॒ उपेयभूतः परमार्था 
धिगम एव । तस्म्राप्युपायभूतं संवृतिसत्यम्‌ । संवृतिसत्यमन्तरेण परमार्था- 
नधिगमात्‌ । इति दुःखप्रशमाथंता कायं मोहस्य । एतत्‌ “कार्याथंमविचारतः'” 
| वो .९.४ | इत्यस्मिन्‌ प्रस्तावे प्रतिपादितमेव पूर्व॑म्‌ । पुनविपचयितुमुक्तम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-- यथा ` दुःखोपशमदेतुत्वात्‌ कायं मोहोऽविद्यास्वभावोऽभ्युप- 
गम्यते, तथंवात्ममोहोऽपि तद्धेतुत्वादस्तु । तत्‌ किमात्मा यत्नेन निषिध्यते ? 
तत्स्भावेऽपि आत्मभावनया अहङ्कारपरिक्षयात्‌ भविष्यति [२ 491] 
संसारनिवृत्तिः । ततः कि नै रात्म्यभावनया ? इत्यत्राह-- । 
# दुःखटहेतु रहङ्कार आत्ममोहात्त वधेत । 
यथा कार्यंमोहो दुःखोपशमहेतुः न तथा द्वितीय आत्ममोहः, तस्मिच्‌ 
सति अहङ्कारक्षयाभावात्‌ । आत्ममोहात्त्‌ अनात्मनि आत्मविपर्यासिददंनात्‌ 
पन रहङ्कारो वर्ध॑ते, वृद्ध उपजायते । करिम्भूत. ? इुःखहेवुः दुःखस्य सांसारिकस्य 
त्रिदुःखतालक्षणस्य हेतुः कारणम्‌ । अह्ङ्कारक्षयाच्च दुःखोपश्म इष्यते । सति 
च आत्मदशंने कथमसौ निवर्तेत । तथाहि आत्मानं पर्यतः संस्कृतेषु स्कन्ध- 
धात्वायतनेषु अहमिति दृढतरमुत्पद्यते स्नेहः । ततस्तदुदुःखप्रतीकारेच्छया 
सुखाभिराषो दोषान्‌ प्रच्छाद्य तदथितया गणाध्यारोपात्‌ तत्साधनेषु प्रवतंते। 
स्वोपक्रारिणि वयमिति बुद्धिरूपजायते । अहं ममेति च दशंनात्‌ परिपन्थिनि 
विद्वेषः । ततः समस्तदुःखनिदानं सवं एव क्लेशोपक्लेशा ऊग्धप्रसराः भ्रवतंन्ते । 
इति आत्ममोहप्रवत्तितो दुःखहेनुरह ङ्कारो भवति । तदुक्तमाचायेषादः - 


(-य: परयत्यात्मानं तस्यात्राहुमिति शाश्चतस्नेहः। [९ 49] 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषां स्तिरस्कुर्ते ॥ 

गुणदर्शी षपरित्रष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेश्ो यावत्‌ तावत्तु संसारः ॥ 

आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागःत्‌ परिग्रहद्रेषौ । 

अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥। इति ॥ 





७८. वस्तुतः आत्ममोहं ( अनात्मपदार्थो मे आत्मविपर्यास ) के कारण ही 





१. आर्यनागाजंनपादेरसित्यथेः । ( पूरसे ) । 
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 इत्थमात्मस्नेहान्निवतंयितुमशक्योऽहङ्कारः । 


* ततोऽपि न नि वत्येश्चेत्‌ ? 
> . ततोऽपि.आदरानादपि न निवर्त्यो निवतंयितुमराक्योऽह ङ्का रश्चेव्‌ यदि ? 
तदा-- 

अ | वरं न रात्म्यभावना ॥ ७८ ॥ 

नैरात्म्यस्य पुद्गकादिवि रहस्य भावना अभ्यासः । वरमुत्तमम्‌ । आत्म- 
दशन्रवृत्ताहङ्कारनिवृत्तिहेतुत्वात्‌ । तावत्कालमस्तु, पश्चात्‌ पूनरियमपि 
प्रहास्यते, उपलम्भदष्टित्वादिति भावः 1 तथाहि तद्धावनाप्रकषंपयंन्तगमनात्‌ 
साक्षान्न रात्म्यदश्ेनात्‌ विरोधि सत्कायदशंनं निवतंते। तन्निवृत्तौ च 
एकस्यानुगामिनो ददंनाभावात्‌ पूर्वापररूपविकलस्य क्षणमात्रस्य दशनम्‌ । 
[२ 492] ततः पूर्वापिरसमारोपाभावात्‌ न अनागतसुखसाधनं किश्िदात्मन 
पयति । ततो न तस्य क्वचिद्विषये रागो जायते, नापि तत्प्रत्तिविरोधिनि 
दवेषः, आसङ्काभावादेव 1 नाप्यपकारिणं प्रति अपकारस्थानं पश्यति । येन 
यस्मिंन्‌ कतोऽपकारः, तयोद्रंयोरपि द्वितीयक्षणेऽभावात्‌ । न च अन्येन कृते- 
ऽपकारे प्रेक्षावतः अन्यत्र वैरनिर्यातनमुपचितम्‌, नापि यस्य कृतस्ते नापि। 
' एवं रागादिनिवृत्तौ अन्येऽपि तत्प्रभवाः क्लेशोपक्लेशा नोत्पद्यन्ते । 
नापि वस्तुतः कश्चित्‌ कस्यचिदपकारी, “इदं प्रतीत्य इदमुत्पद्यते" इति प्रतीत्य- 
समुत्पाददडंनाद्वा । एवं हि पृद्गलशन्यतायां सत्कायदशेननिवृत्तौ चछिन्न- 
मूकत्वात्‌ क्लेशा न समुदाचरन्ति । यथोक्तमार्यं तथ।गतगुह्यसूत्रे-- 

. “तद्यथापि नाम, शान्तमते, वक्षस्य म्‌खच्छिन्नस्य सवंशाखापत्रपराशं 
दुष्यति; एवमेव शान्तमते, सत्कायदुष्टिप्ररामात्‌ सवेक्ठेशा उपञ्ाम्यन्ति 
इति । | 

तस्माद्‌ वरं नरात्म्थभावना ॥ ७८ ॥ 
` कायावयनव्यपि नाहङ्कमर गोचरः 
१ कायस्मृत्युपस्थानम्‌ 
[ ८ 494 ]  गतमिदमानुषङ्किकरम्‌ । सम्प्रति पुनरह ङ्कारविषयं निरूप- 
यितुमुपक्रमते- | 


अहंकार सांसारिक बन्धनो ( दुःखों) का हतु होता है। अतः इस दुःखहेतु आत्म- 
मोह को न मानते हृए सर्वत्र नैरात्म्यभावना का अभ्यास करना ही साधकके लि 


उचित है॥ । 





परिच्छेदः ] प्रज्ञापारमिता ३५१ 


स्यादेतत्‌-यदि नाम आत्मा विचारेण खरविषाणसद्‌शत्वान्नाहङ्का- 
रस्य विषयः, तथापि कायावयवी तद्विषयो भविष्यति ? इत्यत्राहु- 


* कायो न पादौ न जका, नोर कायः कटिनं च । 
नोदरं नाप्ययं पृष्ठं, नोरो बाहू न चापि सः॥ ७९॥ 
* न हस्तौ नाप्ययं पाश्वं, न कक्षौ नांसलक्षणः । 
न ग्रीवा न शिरः कायः, कायोऽत्र कतरः पूनः! ॥ ८० ॥. - 

कायोऽपि विचारेणैको नैव कश्चिदस्तीत्युपदशंयति । तथा हि-करः- 
चरणादयो भागा एवं परं दृरयन्ते, न त्वेकः कायो नाम प्रतिभासते । न च 
तेष्वन्यतमः कायो युज्यते । यतः कायो न पादौ, न चरणौ, न जङ्घ च कायो 
न भवति । नोर जङ्घेकदेराविशेषौ न कायः । कटिनं च, श्रोणिरपि नैव 
कायः । नोदरम्‌, जठरमयपि कायो न भवति । नाप्ययं पृष्ठम, अयं कायः 
पृष्ठमपि नैव । नोरः, नोरो वक्षोऽपि न कायः। बाहुन चापिसः, स कायो 
भुजावपि न भवति ।॥ ७९ ॥ 

न हस्तौ, करावपि न कायः । नाप्ययं पाश्वौ, अयं कायः पाश्चविपरि 
न भवति । न कक्षौ, भुजमूले अपि न कायः । नांसलक्षणः, नापि स्कन्धस्वभाव 
कायः। नम्रीवा, न कन्धरा कायः । न शिरः कायः । मस्तकोऽपि कायो न 
भवति । चरणादीनां वक्ष्यमाणविचारेण परमाणुशोऽप्यनवस्थानात्‌ कर 
चरणादीनामन्यतमच्छेदे कायविनाशेन मरणप्रसङ्कात्‌, पराभ्यु- [८ 495 
पगमाभावाच्च नैषु प्रत्येकं कायात्मता। एवं यदा न प्रत्येकमेते काय- 
स्वभावाः, एतत्समुदायमात्रं च शरीरम्‌, तत्‌ कायोऽन्न कतरः पुनः ! अत्र एषु 
पादादिभागेषु पुरोवत्तिषु शरीरकत्पनानिमित्तेष॒ कतरः कायो भवतु । नव 
कश्चिदेकोऽपि निहप्यपाणः कायात्मक उपङभ्यते इति यावत्‌ ॥ ८० ॥ 

७९. [ शरीर या उसके अवयवो मे भी अहंकार का निषेध ( कायस्मृत्यु- 
पस्थान का प्रतिपादन ) करते ईै-- ] हमारा यह शरीर भी कोरई-एकं ( अवयवी ) 
नहीं है, क्योंकि इसके कर-चरणादि भाग तो दिखायी देते है, पर उनको एकाकारं 
मान कर अवयवी ( शरीर ) किसे कहँ ! क्या अकेठे पैरों को शरीर कहें या जाध 
को, या ऊरु ( जाँध के एक विशिष्ट भाग) कोया कटिप्रदेश को काय ( शरीर) 
कहँ । इसी तरह न पेट, न पीठ, न छाती, न भजा ही दारीर कहा सकताःहै ॥ 

८०. ओर न हाथ, न परसरी ओौर न कन्धे ही शरीर कहलाने योग्य है । न 
गदेन,.न शिर शरीर कटहेज। सकतेदहैँ। तो फिर इस अवयवसमूहमे.से शरीर 


किसे कहं ? ॥। १ 
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अवय विस्वसमीक्षा 


अथापि स्यात्‌-नेवमभिधीयते प्रत्येकं करादयः कायः, कि तहि ? 
स्वावयव्यापकत्वादवयवित्वं सर्वावयवेषु वतंते ? इत्यत्राहु- 
 * यदि सर्वेषु कायोऽयमेकदेशेन वतते । 
सर्वावयवेषु वतं मानोऽयमेकदेशेन वर्तंते, युगपत्‌ सवत्मिना वा ? तत्र 
यदि सर्वेषु करचरणादिषु अवयवेषु कायोऽवयवी, एकदेशेन वतते, केनचिद्‌ भागेन 
कृश्चिदवयवं व्याप्नोति । न सर्वात्मना सववंमित्य्थः । तदा एतन्न वक्तव्यम्‌; 
यतः यरेकंदेरे रवयवेषु वतंते, तेष्वपि किमेकदेशेषु अपरः एकदेशेन वतते; 
सवत्मिना वेति विकल्पो न निवतंते । तत्रापि पृनरेकदेशेन वृत्तिकल्पना 
यामनवस्थानिवृत्तिनं स्यात्‌ । 
अपि च, तस्य अवकाशाभादेव अवयवेषु न वृत्तिरित्याह- 
* अंशा अंशेषु वतेन्ते, स च कुत्र स्वयं स्थितः । ८१ ॥ 
अंश भागाः अंशेषु स्वस्वभागेषु वतन्ते व्यतिष्ठन्त, स्वस्वभागव्यव- 
स्थितत्वात्‌ सवंभावानाम्‌ । स च कुतर स्वयं स्थितः ? स्वयं पुनरसौ कायोऽवयवी 
क्वनु नाम व्यवस्थितः? -इति न विद्यः । ८१॥ 
अथ द्वितीयो विकल्पः ? तत्राह -- ्‌ 
* सर्वात्मना चेत्‌ सवत्र स्थितः कायः करादिषु [२ 496] 
कायास्तावन्त `एव स्युर्यावन्तस्ते करादयः ।॥ ८२ ॥ 
सर्वत्मिनापि वृत्तिसम्भावनायाम्‌ । अवयवेषु अनवकाशत्वात्‌ सच 
कुत्र स्वयं स्थितः इति प्रसङ्खो नाद्यापि निवतंते। तथापि पुनरपरमुच्यते- 
सर्वारमना सवंभावेन । सर्वत्र सर्वेषु करादिष्ववयवेषु । आदिशब्दाच्चरणादिषु 
स्यितः समवेतः कायावयवी चेत्‌ यदि, तदा पुनरयं दोषः स्यादित्याह- 
काया इति । कायावयविनः तावन्त एव स्थुः । तत्संख्यापरिच्छिन्ना एव 
प्राप्नुयुः । क्रियन्तः ? य+वन्तस्ते करादयः। ते करचरणादयोऽवयवा यावन्तः 
यत्संख्यापरिच्छिन्नाः, तत्समवेत। अवयविनोऽपि तावन्त एव भवेयुः । तस्य 
निरंशतया सर्वात्मना तेषु परिप्माप्तत्वात्‌ । तदनेक्षम्बन्धादनेकत्वात्‌ ।. 
८१. यदि इन सव अवयवो मे अवयवी (काय) एक अंशसे ही रहता दहै 
तो उसके अंश (= भाग) तो अवयवो में रहे, फिर वहु अवयवी स्वयं कहाँ रहा ? ॥ 
८२. यदि सब हस्त-पादादि भवयवों को ही “काय माना जाय तो प्रत्येक 
को भी पृथक्शः (कायः कहना पड़ेगा ! ॥ | 
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नान्यथा एकवृत्तिः स्यात्‌ । अयं च प्र्रङ्कः अनेकव एकदेशेन वृत्तिपक्षेऽपि 
योजयितव्यः । यथा रक्तारक्तपिहितापिहितकम्पादयोऽपि यथायोगं [? 497] 
वक्तव्या इति ।। ८२ ॥। 
एवं प्रत्यक्षादिप्रमाणसमधिगम्यः कायो नास्ति। बाधकं पुनरस्य 
अनन्तरमुक्तमस्तीति प्रसाधितमित्युपदजश्ेयन्नाह-- 
५ ने वान्तनं बहिः कायः कथं कायः करादिषु ? 
पूवेमन्त््यपिारपुरुषप्रतिषेधात्‌ मांसशोणितादीनां विचारित्वात्‌ 
नैवान्तमध्ये कायः । अधुना पुनरवयविनः प्रतिषेधात्‌ न बहिः न बाह्यः 
प्रत्यक्षादिगोचरः कायः, इति कथं कायः करादिषु व्यवस्थाप्यते ? 
अथ करादिन्यतिरिक्तो भविष्यति ? इत्याह- 
* करादिभ्यः पृथङ्‌ नास्ति कथं नु खल्‌ विद्यते ॥ ८३ ॥ 
करादिम्थोऽववेभ्यः पृथग्‌ भिन्नः उपरुन्धिकक्षणप्राप्तः कायो नास्तिन 
प्रतिभासते । करादय एव हि केवलाः प्रतिभासन्ते । एवं योन करादि- 
स्वभावः, नापि तदाधेयः समवेतो नाप्यन्तगंतः, न चापि तद्रतिरिक्तः, स 
कायः कथं नु खलु विद्यते ? कथं न्विति कथच्चिदपि कायमनुपलभमानः 
तत्सत्त्वसम्भावयन्‌ पृच्छति कथं नु केन प्रकारेण 1 न्विति विमशं । विद्यते, 
तत्सत्ता व्यवस्थाप्यते ? ॥ ८३ ॥ | [> 498] 
यदा चवं विचारेण कायो व्यवस्थापयितुमशक्यः, तदा असन्नेव 
न्थवहतंग्य इत्युपसंहरल्नाह-- 
* तन्नास्ति कायो मोहात्त्‌ कायबुद्धिः करादिषु । 
तन्नास्ति क।य इति । यस्मादुक्तविचारेण नोपरभ्यते, तस्मादुपरन्धि- 
लक्षणप्राप्तोऽनुपरभ्यमानो नास्ति कायः। यदि नास्ति, कथं तहि करादिषु 
कायवुद्धिः ? इत्याह -- मोहात्तु इत्यादि । मोहादविद्यावशात्‌ पूनः कायब्ुद्धिः 
करादिषुः, नतु परमार्थंतः। अवधारणे वा तुशब्दः । तथाहि-अनवराग्र- 
संसारवृत्तिजन्मपरम्परापरिचितमिथ्याभ्यासवासनावशात्‌ यथावस्थित- 


८३. इसच्यि न अस्थि, मांस, रुधिर आदि में कायत्व सिद्ध हुआ, न वहिरङ्ख 
( अवयवी ) ही; फिर हस्त-पादादि में कायत्व कसे मान सक्ते हो ! ॥। 
[ प्रदन--] यदि हस्त-पादादि से काय पृथक्‌ नदींहै तो यह व्यवहार में कंसे 
वोला-चालाजा रहाटै? ॥ 
बो० च० : २३ 
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वस्तुतत्त्वप्रत्िपत्तावपि तद्िपरीतसमारोपकल्पना उपजायते । तदुपनिबद्धोऽयं 
कायादिन्यवहारो लोके प्रवतत, न तु पारमार्थिक इति ॥ 


कथमन्यत्र सान भवति ? इत्यत्राहु-- 
* सन्निवेशविशेषेण स्थाणौ पुरुषबुद्धिवत्‌ ॥ ८४ ॥ 


करचरणादिसन्निवेशः संस्थानम्‌, तदेव विशेषो भेद इत रस्मात्‌, तेन 
विश्नमहेतुना करादिष्वेव, न सर्वत्र सा भवति। प्रतिनियतविषया हि 
श्रान्तय इष्यन्ते । कथमिव ? स्थाणौ पुरषबुद्धिवत्‌ । यथा स्थाणौ पुरुषस्वभाव- 
[ ८ 499 ] रहितेऽपि पुरुषसाधारणोध्वेतादिसन्निवेशविशेषमुषलब्धवतो 
दूरादविवेचितपरविशेषस्य कस्यचित्‌ विश्रमात्‌ पुरुषबुद्धिरूपजायते, तथा 
प्रकृतेऽपीत्यथंः । ८४ ॥ | 

स्यादेतत्‌, कथं पूनरेतदवसितम्‌- "मोहात्‌ कायबुद्धिः, न तु पुनव 
स्तुतः" ? इत्याह-- 

* यावत्‌ प्रत्ययसामग्री तावत्‌ कायः" पुमानिव । 


यावत्‌ यावत्कालावधिपरिच्छन्ना प्रत्ययानां कारणानां पृथिव्यादि. 
षड्धातुषट्‌स्प्ञयतनाष्टादशमनोपविचारात्मकानां कम्यत्तवृत्तीनां सामग्री 
समवधानम्‌, तावत्कालावधिरेव कायः पुमानिव । यथा पुरुषस्वभाववि रहितोऽपि 
परमार्थतः परिकल्पितरूपतया पुरुष इव प्रतिभासते व्यवद्ियते । उपलक्षणं 
चैतत्‌ । स्तरीवेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । न पूर्वं ककलाद्यवस्थायां न पश्चाद्विककित- 
त्वाद्‌ भस्माद्यवस्थायां निजस्वभावाभावात्‌ । इदमत्रापि सामान्यमित्यूपदशं- 
यन्नाहु- 

* एवं करादौ सा यावत्‌ तावत्‌ कायोऽत्र दश्यते ।॥ ८५ ॥ 


८४. [ उत्तर--] कह तो दिया किये हस्त-पादादि वस्तुतः काय" नहीं 
कहा सकते; इन्हे तो मोह( श्रम )वश॒ लोक में "काय" कह दिया जाता है। 
जैसे स्थूणामें पुरुष के आकार-प्रकारका धोखा होने से उसे "पुरुष" कह दिया 
जाता है ॥ 

८५. तो फिर यह हस्त-पादादि में काय का धरम होता क्यों है? ( आचार्यं 
कहते हैँ) जव तक कारणसामग्री रहती दै तभी तक यह काय जैसे पुरुषवत्‌ 
प्रतीत होता है, उसी तरह कारणस।मग्री के अस्तित्वकाल तक दी हस्त-पादार्दिक 
मे “कायत्व प्रतिभासत होता है ॥ । 


१, काष्ठ पाठा० । 








च स 
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यथा प्रत्ययसाममग्रीसद्ावे कायः पुमानिव प्रतिभासते, सद्भावेन 
प्रतिभासते, एवं तथा करादौ यावत्‌ स! प्रत्ययसामग्री, तावत्‌ कायोऽ्र [2 500] 
करादौ दृश्यते, कत्पनावशात्‌ प्रतिभासते, नतु परमाथंतः। तस्मात्‌ 
साममग्रीसाकल्ये भवति, तदभावे च न भवति कायबुद्धिः। अतो मोहादेव 
करादिषु कायबुद्धिरिति निश्चितम्‌ । अयमत्र समुदायाथंः- तत्तत्प्रत्यय- 
सामग्रीसद्भावे तत्तद्रस्तुस्वभावमन्तरेणापि अभूतं तत््वमादशंयन्ती भ्रान्ति- 
वश्ादसौ कल्पना उपजायते । तद्वशात्‌ सन्निवेराविशेषेषु स्वीपुरुषकायादि- 
व्यवहारः प्रवतंते । अत एव भस्मा्ययवस्थायां सामग्रीवेकल्या्निवतंते । अतो 
नायं कायादिग्यवहारो वास्तव इति । तदुक्तम्‌- 
““कायस्वभावो वक्तव्यो योऽवस्थारहितः स्थितः । 
कायर्चेत्‌ प्रतिमाकारः पेशीभस्मसु नास्ति सः॥ 
सृक्ष्मभावेन चेत्‌ तत्र॒ स्थौल्यं त्यक्त्वा व्यवस्थितः । 
अनिर्देश्यः स्वतः प्राप्तः काय इत्युच्यते कथम्‌'"^ ॥ इति । 
उक्तं च- 
"हेतुतः सम्भवो यस्य स्थितिर्न प्रत्ययैविना। 
विगमः प्रत्ययाभावात्‌ सोऽस्तीत्यवगतः कथम्‌” ॥ इति । 
[ युक्तिषष्टिका | 
क्वचित्‌ पाठः- 
“ावल्प्रत्ययसाग्री तावत्काष्ठं पुमानिव" ॥ इति । 
तत्रेदं व्याख्येयम्‌ -प्रावद्धिपर्थासिप्रस्ययसाप्री स्थाणौ पुरुषभ्रतीतिः, | २ 501 । 
तावत्‌ कठं स्थाणुस्त्रभावं पुमानिव प्रतीयते, न तदभावे। एवमेव करादौ 
यावत्‌ सा प्रत्ययक्तामग्री, तावत्‌ कायोऽत्र करादौ दृश्यते न पश्चात्‌ । अतो 
मोहादेव कायनबुद्धिरिति निश्चयः ॥ ८५ ॥ 
ननु यदि नाम कायो नास्ति, करचरणादयः पुनरवयवा: प्रत्यक्षोपल- 


ज्धत्वात्‌ प्रतिषेदुधूमशक्याः 7 इत्याशङ्कय क रादयोऽपि परिकल्पतस्वभावा 
एवेत्युपदशं धितुमाह - 





( कारिका मे “काष्ठं पुमानिव" पाठभेद मानने पर यह अथं होगा-- ) 
जैसे विपर्यास कारण-सामग्री के रहते-रहते ही स्थाणु "पुरुष प्रतीत होता है, कारण- 
सामग्री के विनष्ट होतेही स्थाणु में पुरुषश्रम नष्ट हो जाता है उसी प्रकार प्रत्यय- 
सामग्रीकालमें ही हस्तपादादि में कथत्व प्रतीत होता है॥ + 


१. न सः -1ठा० । द्र°~-शि° स, पृ १९२ । 
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भ्रासङ्धिको अजण॒समीक्ना 
* एवमङगुलिपुजजत्वात्‌ पादोऽपि कतरो भवेत्‌ ? । 
यथेव विचायंमाणः कायो नास्ति, एवं करचरणादयोऽपि न सन्ति। 
यतः अङ्क.लीनां पुञ्जः समुदायः । अङ्गुखीनामित्युपलक्षणम्‌ । पारष्णिप्रभरृती- 
नामपि द्रष्टव्यः । तस्य भावस्तत्त्वम्‌, तस्मात्‌ तत्स्वभावादित्यथः । णोऽपि 
चरणोऽपि करो भवेत्‌ ? तत्समुदायमन्तरेण विचार्यमाणो नेव कश्चिदिति 
भावः । 
अङ्गुखीपुञज्जोऽपि नेकस्वभाव इत्याह- 
* सोऽपि पवं समूहत्वात्‌ पर्वापि स्वांशभेदतः ॥ ८६ ॥ 
सोऽपि अङ्गुखीपुजञ्जोऽपि विचारतो न वस्तुसच्‌ । कुतः ? पवंसमहत्वात्‌, 
पवंणामङ्गुरोभागानां समूहत्वात्‌ सङ्खातत्वात्‌ कतरो भवेदिति प्रकृतेन 
सम्बन्धः । पवंणामपि प्रत्येकमवस्तुत्वम्‌ ? इत्यत आह॒-पर्वापि न वस्तु । 
कस्मात्‌ ? स्वांशभेदतः । स्वस्य आत्मनः अंशानामवयवानां ` -भेदतोऽपि 


विभागात्‌ ॥ ८६ ॥ 
[> 502] अज्ञा अपि तत्त्वतो न सन्ति- इत्याह-- ` 
* अंशा अप्यणुभेदेन, 
इति । अंशाः पवंभागा अपि मणुभेदेन परमाणुशो विभागेन विद्यमान 
त्वात्‌ कल्पिता एव । 
अणवोऽपि न प्रत्येकं परमाथंसन्तः ? इत्याह - 
< सोऽप्यणदिग्विभागतः। 


दिशां पूर्वापिरदक्षिणोत्तराधरोध्वंस्वभावानां सम्बन्धेन विभागतो नाना- 


त्वात्‌ । तद्विभागभेदाद्भियमानस्य परमाणोः षडंशता स्यात्‌ । दिक्षुवां 
विभागाः नानादिगवस्थिता नानारूपांशाः परमाणोः, ततो भेदेन न तस्य 
स्वभावोऽवतिष्ठते । 


८६. इसी तरह अंगुलिसमूह से भिन्न पैर भी क्रिसे करगे । क्योकि वस्तुतः 


यह्‌ अंगुकिसमूह भी पर्वं ( पोर ) के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। ओौरये पवंभी 
अपने अवयवांशों के अतिरिक्त कुक नहीं । 

८७. इन अवयवांशों की भी, परमाणुशः विभाग के अतिरिक्त, कोई सत्ता 
नहीं है । ओर वह अणु भी ( दायां, वारयां, ऊपर, नीचे-इस ) दिग्विभाग के सिवा 


{ 


क. +0 ककत , के, ००००० 
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'दिग्भागभेदो यस्यास्ति तस्य कत्वं न युज्यते" । 

| विशकारिका-१४ | 
इति न्य।यात्‌ । तथाहि-पूर्वापरादिदिगवस्थितपरमाण्वभिमुखं यत्‌ 
तत्‌ परमाणोमंध्यवतिनो रूपम्‌, तत्‌ किमेकमेव, अपरापरं वा ? यदि एकमे- 
वेति पक्षः, तदा सर्वंपरमाणूनां परिवार्यावस्थितानामेकदेशताप्रसङ्कः । यतः 
ूर्वादिदिगवस्थितपरमाणृसमानदेशतामन्तरेण अपरदिगाद्यवस्थितपरमाणुना 
न प्राग्देशावस्थितपरमाण्वभिमुखरूपाभिमूखं स्यात्‌; अन्यथा रूपभेदप्रसङ्गात्‌ । 
तत्समानदेदाता च न तत्स्वरूपान्तर्भावात्‌ परमाणुमात्रं द्रव्यं स्यात्‌ । तथा 
च सति प्रचयरूपा भूधरादयो न स्थुः । अतो भवनादीनां प्रचय [+ 505] 
मिच्छता द्वितीय एव पक्षः समभ्युपेयः । तदा च षड़्भिरपरापररूपेण युगपत्‌ 
सम्बन्धात्‌ षड्भागो मध्यपरमाणुः स्यात्‌, तत्तदेशावस्थितापरापरमाणु- 
सम्बन्धेन तत्परमाणुरूपस्य भेदात्‌ । इति परमाणुरपि नैकस्वभावो युक्तः । 

यदुक्तमाचार्यपादः- 
' 'षट्‌केन यूगपद्योगात्‌ परमाणोः पडंशता । 
षण्णां समानदेत्वात्‌ पिण्डः स्याद्वाणुमात्रकः ॥ इति ॥' 
[ विशकारिका-१२ | 


तेऽपि पुनरणीयांसो भागाः तथेव निरूप्यमाणाः नि रात्मतया नभः- 
स्वभावतां प्रतिपद्यन्ते इत्याह-- 


* दिग्विभागो निरंशत्वादाकाशं तेन नास्त्यणुः ॥ ८७ ॥ 


दिग्विभागोऽपि दिरभेदेन परमाणोविभागोऽपि पुवंवत्‌ षडंशतया भिद्य- 
मान: कतरो भवेत्‌ ? न किञ्चिद्ठस्तु स्यात्‌ । एतत्‌ सवत्र पूर्वेषु योजनीयम्‌ । 
कुतः ? अनंशत्वात्‌ । अतोऽभिनिकृष्यमाणो निःस्वभावतया माकाशं शून्यमेव । 
तेन कारणेन नास्त्यण्‌+, न विद्यते परमाणुरिति । एवं करादयोऽपि [ 504 | 
विचारतो निःस्वभावा द्रष्टव्या इति । ततः कायोऽपि न परमार्थतः कश्चि- 
दस्ति, एकानेकस्वभाववियोगस्य प्रतिपादनात्‌ । इत्थं न केशादय,, न चात्मा, 
नापि चित्तमु, न च कायः अहंकारस्य विषयो वस्तुतः । तस्मादविद्यासमुत्था- 


वास्तविकता में कुछ नहीं है । ओौर ग्रह दिग्विभाग भी अन्तमे समीक्षा करने पर 
क्या होगा ? आका ( शून्य ) रह जायगा ! अतः आपका यह अणु" भी युक्ति ओर 
भ्माण से सिद्ध नहीं हा ॥ 





१. आचार्यवसुबन्धुमिरित्यथैः ।. 
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पितात्मतया आत्मादिसतत्वमन्तरेणापि प्रवतंमानोऽयमहमिति प्रत्ययो निवि- 
षय एव समुत्पद्यते । तेन यदुक्तम्‌-- 
अहमेव न किञ्चिच्चेद्‌ भयं कस्य भविष्यति ! ( बो च० ९-५७ ) 
इति, तत्‌ समथितम्‌ । सर्वेण चैतेन कायस्मृत्युपस्थानमुपदशितं 
भवति । 

यदुक्तं धमंसङद्धीतिसुत्रे- 

“पुन रपरम्‌, कुलपुत्र, बोधिसत्त्व एवं कायस्मृतिमूपस्थापयति- अयं 
कायः पादपादाङ्गरुखिजङ्कोरत्रिकोदरनाभिपृष्ठवंशहूदयपाश्वं पार्यकाहस्त- 
कलाचीबाह्ुङ्क्री वाहनुरुकाटशिरःकपालमात्रसमूहः क्मंभवकारकोपचितः 
नानाक्लेशोपक्लेशस _्ुल्पविकल्पशतसहस्राणामावासः । बहूनि चात्र द्रव्याणि 
समवदहितानि यदुत केशरोमनखदन्तास्थिचमंपिरितवपास्नायुमेदोवसा- 
[९ 505 | कसिकायङ्ृन्मृत्रपुरीषामाश्यपक्काशय रुधि रखेटपित्तपूयसिघाणक- 
मस्तिष्कमस्तकल्ङ्गानि । एवं बहुद्रग्यसम्‌हः । तत्‌ कोऽत्र कायः ? तस्य 
परत्यवेक्षमाणस्य एवं भवति-आकाशसमोऽयं कायः । स आकाशवत्‌ काये 
स्मृतिसुपस्थापयति । सवेमेतदाकारामिति परयति । तस्य कायपरिज्ञान- 
हेतोनं भूयः क्वचित्‌ स्मृतिः प्रसरति, न विसरति, न प्रतिसरति'" ॥ इति ॥ 


पुनरुक्तम्‌-- 

“अयं कायो न पर्वन्तादागतो नापरान्ते संक्रान्तो न पूरवन्तापरान्ता- 
वस्थितोऽन्यत्रासद्विपर्याससम्भूतः कारक्वेदक रहितो ना द्यान्तमध्ये प्रतिष्ठित- 
मूकः, अस्वामिकोऽममोऽपरिग्रहः । भागन्तुकंव्यं वहा रे्यंवह्ियते- काय इति, 
देह इति, भोगइति, आश्रय इति, कुणप इति, आयतनमिति । असारकोभ्यं 
कायः मातापिव्रदुक्रशोणितसम्भूतः अशुचिपूतिदुगं न्धिस्वभावः रागदोषमोह- 
विषादतस्करककः नित्यं शतनपतनभेदनविकिरणविध्वंसनध्मा नानाव्या- 
धिश्यतसहस्रनीडः'' इति ॥ ८७॥ 

एवं यदा विचायंमाणो वस्तुतः शून्यस्वभावतया आकादसङ्काश 
[> 506] सवंथा कायः, तदा मिथ्येव वस्तुतत्त्वमारोप्य रागादिकमूत्पादयन्त 
संसारमूपवहयन्ति वाला | 

* एवं स्वप्नोपमे रूपे को रज्येत विचारकः | 


एवभिच्युक्तक्रमेण स्वप्नोपमे स्वप्नोपलन्धे इव शूपेऽसौमनस्यस्थानीये 
को रज्येत, क आसज्येत ? अस्य च उपलक्षणत्वात्‌ को द्विष्यात्‌, को 


पा । || 


[क कि 8 7 । ए । ॥ शा 
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मुह्य त्‌, इत्यपि वेदितव्यम्‌ । तद्यथा--सौमनस्यस्थानीयानि चक्षुषा रूपाणि 
दुष्ट्वा रागो जायते । दौमंनस्यस्थानीयानि चक्षुषा स्पाणि द्ष्ट्वा दषो 
जायते, उपेक्षास्थानीयानि चक्षुषा स्पाणि दष्ट्वा मोहो जायत इति । 
यदेतन्मनोऽप्रतिकूलेषु रूपेष्वनुनीतं चरति, तेनास्य राग उत्पद्यते । प्रतिकूङेषु 
रूपेषु प्रतिहतं चरति, तेनास्य देष उत्पद्यते । नंवानुकूटेषुन प्रतिकूेषु 
सम्मृढं चरति, तेनास्य मोह उत्पद्यते । एवं राब्दादिषु चि विधमाङम्बनम- 
नुभवति. . -पूवं वत्‌. . तत्र यः पण्डितजातीयः, इति हि अत्यन्तया चक्षुरा 
यतनं शून्यं चक्षुरायतनस्वभवेन तत्‌ पूर्वान्ततोऽपि नोपलभ्यते, अपरान्ततोपि 
नोपकभ्यते, मध्यतो नोपरुभ्यते; स्वभावरहित्वात्वात्‌ । एवमन्येषु श्रोत्ादिषु 
वक्तव्यम्‌ । एवमत्यन्ततया हपायतनं रूपायतनं रूपायतनस्वभावेनेत्यादि 
पूववत्‌ । एवं शब्दादिषु वाच्यम्‌ । | ८ 5८7 | 
इति हि मायोपमानीन्द्रियाणि स्वप्नोपमान्‌ विषयान्‌ प्यति, तस्य 
कथं रागादिकमुत्पद्यते ? अत एवाह - बिच.रक इति । विचारको विचक्षणः । 
एवमेतद्यथाभरूतं सम्यक्‌ प्रज्ञया पयन्‌ को रज्येत द्वेष्टि मुह्यति वा?अत्रच 
स्वप्नोपकब्धजनपदकल्याणीप्रभ्ृति भगवतोक्तं निदं नमूपदशितव्यम्‌ । 


कायभावे च स्व्यादिकल्पनयापि रागो न युक्त इत्याह-- 
* कायइचंवं यदा नास्ति, तदा का स्त्री पूमांइ्च कः ?॥ ८८ ॥ 


हेतु समुच्चये चकारः । यस्मात्‌ स्त्यादिकल्पनया रागोन भवति। 
काणो यदा एवमुदितनयेन नास्ति निःस्वभावः, तदा कायाभावात्‌ का स्त्री 
कामिनी यस्याः कमनीयतया पुरुषे रागो भवेत्‌ ? कश्च पुमान्‌ कामुकः 
यस्य रजञ्जनीयतया स्तियां रागो भवेत्‌? स्त्री हि स्वात्मनि स्तीति 
स _्कुल्प्य बहिर्धा पुरुषे पुरुष इति रागं जनयति । एवं पुरुषोऽपि स्वात्मनि 
पुरुष इति सङ्कल्प्य बहिर्धा स्त्रियां स्त्रीति रागं जनयति । कायाभावे तु 
स्त्रियां स्री न सम्विद्यते, पुरुषे पुरुषो न सम्विद्यते । यच्च स्वभावेन न 
सम्विद्यते, न तत्‌ स्त्री, न पुरुष इति । तस्मादसति काये स्व्यादिकत्पना- 
कृतोऽपि न युज्यते रागः । तत्कस्य हेतोः ? मन्यनापगता हि [२ 50४] 
स्वधर्मा इति । यथाप्रधानमयं निदेशः । एवमेव सखक्चन्दनादयोऽपि 

८८. अतः इस स्वप्नोपलन्ध के समान रूपकाय मं कौने विचारवान्‌ धुरुष 
राग, द्वेष या मोह करना चाहेगा ! ओर इस तरह विचार करने पर जब कायकी 
ही सत्ता सिद्ध नहीं हुई तव फिर वहाँ किसे स्वी कहकर राग॒ किया जाय, या पुरुष 
कहकर द्वेष किया जाय !1॥ 





= > जा 
जनका 


भ ~= 
भवो" जोकः ऊज >> = 
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स्वभावरहिता वेदितव्याः । तथा द्वेषमोहविषया अपीति । उक्तं चंतइगवंता 
पितापुत्रसतमागमे- 


'षडधातुरयं, महाराज, पुरुषः, षट्‌स्पर्चायतनः, अष्टादमनोप- 
विचारः। षड्धातुरयं महाराज, पुरुष इति खलं पुनरेतद्‌ युक्तम्‌ । कि 
चेतत्‌ प्रतीत्य कम्‌ ? षडिमे, महाराज, धातवः । कतमे षट्‌ ? तदथा- 
पुथ्वीधातुः, अन्धातुः, तेजोधातुः, वायुधातुः, आकाशधातुः, विज्ञानधातुश्च। 
दमे महाराज, षड धातवः । यावत्‌ षडिमानि, महाराज, स्पर्शायतनानि । 
कतमानि षट्‌ ? चक्षुःस्पर्शायतनं रूपाणां दशनाय ~. यावन्मनः स्पर्शायतनं 
[? $09] धर्माणां विज्ञानाय । इमानि, महाराज, षट्‌ स्पशयतनानि.... 
पे०.. अष्टादश इमे, महाराज; मनउपचाराः। कतमे अष्टादश ? इह 
पुरुषः चक्षुषा रूपाणि दृष्टवा सौमनस्यदौमंनस्योपेक्षास्थानीयानि रूपाण्यप- 
विचरति । एवं श्रोच्रादिषु वाच्यम्‌ । तेन प्रत्येकमिद्दियषट्‌केन सौमनस्या- 
दित्रयभेदादष्टादश मनउपविचारा भवन्ति ...पे०..... । 


कतमश्च, महाराज, आध्यात्मिकः पृथ्वीधातु; ? यत्‌ किञ्िदस्मिन्‌ 
कायेऽध्यात्मं कक्खटत्वं खरगतमुपात्तम्‌ । तत्‌ पुनः कतमत्‌ ? तद्यथा-- 
केशा रोमाणि नखा दन्ता इत्यादि । कतमश्च, महाराज, बाह्यः पृथ्वीधातुः 
यत्‌ किञ्चिद्‌ बाह्य कक्खटत्वं खरगतमुपात्तम्‌ । अयमुच्यते- बाह्यः 
पृथ्वीधातुः । तत्र, महाराज, आध्यात्मिकः पृथ्वीधातुः उत्पद्यमानो न 
कुतश्चि दागच्छति, निरुध्यमानो न क्वचित्‌ सन्निचयं गच्छति । भवति, 
महाराज, समयोऽयं यत्‌ स्त्री अध्यात्मम्‌ अहं स्त्री" इति कल्पयति । सा 
अध्यात्ममहु स्वी कत्पधित्वा बहिर्धा परुषं परुष इति कल्पयति । सा 
बहिर्धा पुरुषं पुरूष इति कल्पयित्वा संरक्ता सती बहिर्धा पुरुषेण साधं 
संयोगमाकांक्षते । पुरुषोऽपि अध्यात्मं पुरुषोऽस्मीति कल्पयतीति पूर्ववत्‌ । 
तयोः संयोगकाक्षायां संयोगो भवति । संयोगप्रत्ययात्‌ कलक जायते । तत्र 
[2 510] महाराज, यश्च सङ्कल्प्यते, यश्च सङ्कुल्पयिता--उभयमेतन्च 
सम्विद्यते । स्त्रियां स्त्री न सम्विद्यते । पुरुषे पुरुषो न सम्विद्यते । इति हि 
असन्नसद्भरूतः सङ्कल्पो जायते । सोऽपि सङ्कल्पः सद्भावेन न सम्विदयते । 
यथा सङ्कल्पः, तथा संयोयोऽपि । करुकमपि स्वभावेन न सम्विद्यते । यच्च 
स्वभावतो न सम्विद्यते, तत्‌ कथं कक्खटत्वं जनयिष्यति ? इति हि, महा- 
राज, सङ्कल्पं ज्ञात्वा कक्खटत्वं वेदितव्यम्‌, यथा कक्खटत्वमूत्पद्यमानं न 
कुतश्चिदागच्छतीति । भवति, महाराज, समयः, यदयं कायः इमशनपयं- 


॥ 1 8 733 रषः ङ्ङ 
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वसानो भवति । तस्य तत्‌ कक्खटत्वं संविलदयमानं सन्निरुध्यमानं न पर्वा 
दिज्चं गच्छति, न॒ दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌, नोत्तराम्‌, नोध्वंम्‌, नाध, 
नानुविदिश्ं गच्छति । एवं, महाराज, आध्यात्मिकः पुथिवीधातुद्रष्टव्यः 


तत्र, महाराज, पृधिवीधातोरुत्पादोऽपि शून्यः, व्ययोऽपि शृन्यः, 


उत्पन्नोऽपि प्थिवीधातुः स्वभावश्न्यः। इति हि, महाराज, प्थिवीधातु 
पृथिवीधातुत्वेन नोपकभ्यते, अन्यत्र व्यवहारात्‌ । सोऽपि व्यवहारोनस्त्री 


न पुरुषः । एवं, महाराज, यथाभूतं सम्यक्‌ प्रज्ञया द्रष्टव्यमिति । [2 311| 
तेन का मन्यना ? मन्यना मारगोचरः । तत्‌ कस्य हेतोः ? मन्यनापगता हिः 


सवेधर्माः'' । इति ।॥ ८८ ॥ 
| वेदनास्मुत्थुपर्थानम्‌ 
एवं कायस्मृत्युपस्थानं प्रतिपाद्य वेदनास्मृत्युपस्थानमूपदशं यितुं वेदनां 
विचारय्नाह- 
* यद्यस्ति दुःखं तत्त्वेन प्रहृष्टान्‌ कि न बाधते । 
रोकादयार्ताय मृष्टादि सुखं चेत्कि न रोचते ॥ ८९॥ 


त्रिविधा हि वेदना-सुखा वेदना, दुःखा वेदना, अदुःखासूखा चेति । 
तत्र रूपवद्रेदनापि नास्ति परमाथत: । कथमिति चेत्‌ ? यद्यस्ति दुःखब्‌, असातं 
वेदितम्‌ । तत्वेन परमार्थतः । तदा प्रहृष्टान्‌ कि न बाधते, सन्तोषयुक्तान्‌ किं 
न दुःखयति ? सुखमपि यद्यस्ति तत्त्वेन, तदा शोका्यार्ताय । आदिशब्दात्‌ 
कामभयोन्मादार्ताय । मृष्टादि सुखं चेत्‌, मृष्टादि सरसमाहारपानादि। 


आदिशब्दात्‌ स्रक्‌-चन्दनादि सुखं सुखहेतुत्वात्‌ । सुखं चेद्यदि, कि न रोचत ? . 


न हि वस्तु सत्स्वभावं कदाचिदपि निवतितुमुत्सहते । तस्मात्‌ कत्पनोपस्था- 
पितमेव सुखदुःखं वेदनीयमिति ॥ ८९ ॥ 
यदुक्तम्‌ श्रहुष्टान्‌ कि न बाधते इति, तत्र परस्य [ ९3512 | 


समाधानमाह- 





८९. { वेदनास्मृत्युपस्थान-] रूप की तरह वेदना भी परमाथेसत्‌ नहीं है | 


क्योकि यदि दुःख परमाथंसत्‌ होता तो संसारम जो सुखी है, हृष्ट-पुष्ट है, उन्हें बह 
दुःख पीडा क्यो नहीं पहुचाता ! इसके विपरीत, शोकपीडित पुरुष को स्वादिष्ठ 


भोजन, सुरापान आदि अच्छे क्यों नहीं रुगते 1 ॥ 
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* बरीयसाभिभूतत्वाद्‌ यदि तन्नानुभूयत। 

न हि प्रहृष्टावस्थायां सवंथंव दुःखमसत्‌ । कि तहि ? समुद्‌भूतव तिना 
सुखेन तिरस्कृतत्वात्‌ विद्यमानमपि नानुभूयते, बलीयसा अतिबलवता सुखेन 
लभिभतेत्वादुपहतत्वात्‌ ! सदपि यदि तद्दुःखं नानुभूयते न वेद्यते इत्युच्यते, 
तदा न युक्तमेतदित्याह- 

* वेदनात्वं कथं तस्य यस्य नानुभवात्मता ॥ ९० ॥ 


वेदनात्वं वेदनास्वभावत्वं कथं केन प्रकारेण तस्य अव्यक्तस्य सुखस्य 
यस्य नानुभवात्मता नानुभूयमानस्वभावता । वेद्यते इति हि वेदनोच्यते; वेदना- 
नुभव इति वचनात्‌ । यदि च अदेद्यमानापि वेदना स्यात्‌, तदा न किञ्चिन्न 
वेदना स्थादित्यतिप्रसङ्खः।। ९० ॥ 

अथापि स्यात्‌-न स्वंथा नानुभूयते, किन्तु सूक्ष्मतया अनुभूतमपि 
अननुभृतकल्पमित्यत्राह- 

* अस्ति सूक्ष्मतया दु-खं स्थौल्यं तस्य हृतं ननु^ । 
तुष्टिमात्रापरा चेत्‌ स्यात्तस्मात्‌ साप्यस्य सूक्ष्मता ९१॥ 

[ 2 513 ] अस्ति विद्यते सक्षत अनुपलक्ष्यमाणतया दुःखम्‌, तहि 
बलीयसा सुखेन कि कृतमस्य ? स्थौल्यमे4 हतं ननु । प्रहष्टावस्थायां प्रवृत्तेन 
बलवता सुखेन स्थौल्यं प्राबल्यमस्य दुःखस्य हतमभिभूतम्‌ । ननु, नन्विति 
परस्य संबोधने । इति मतं भो तव, न हि सूक्ष्मता नाम दुःखस्य सातानु- 
भवकाठे काचिदुपरलभ्यते। तत्‌ कथं सूक्ष्मता तस्येति वक्तव्यम्‌ ? अथ 
तुष्टिमात्रा परा तस्मादेव उद्भ्रुतवृत्तेः सुखात्‌ अपरा तुष्टिमात्रा द्वितीया 
युलमात्रा अत्पीयसी सुखकणिका स्यात्‌, दुःखस्य सूक्ष्मता भवेत्‌, चेद्‌ यदि 





९०. यदि यहु कहो कि प्रहृष्टावस्था मे दुःख नहीं था, एेसा नहीं है; अपितु 
वहु उस हर्षावस्था में हषं की अपेक्षा दुबल होने के कारण अभिभूत रहता है, अतः 
अनुभूत नहीं होता? इस पर हमारा कहना है कि तव उसका वेदनात्व क्या रहा, 
क्यों कि वेदना तो वेद्यमान होनी ही चाहिये, अन्यथा वह (यदि वेद्यमान नहीं है तो) 
वेदना कसी 1 ॥ 

९१. सुख के समय दुःख के रहते हुए भी उसके सूक्ष्म होने के कारण वहु 
अननुभ्रुत सा कुगता है, केवर उसकी स्थूरूता ( = स्पष्टता ) नहीं दिखायी देती" 


अ =-= 
4१. स्थौल्यमेव हतं नु-इति टीकासम्मतः पाठः । 
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अभिप्रेतम्‌, ननु साप्यस्य सूक्ष्मता सापि तुष्टिमात्रा अपरा, अस्य सुखस्यंव 
क्ष्मा, न तु दुःखस्य; तुष्टेः सुखजातित्वात्‌ । इति दुःखस्य सूक्ष्मता अवेद्य- 
स्वभावा सुखानुभवकाले नास्त्येवेति निश्चितम्‌ ॥ ९१ ॥ 


स्यादेतत्‌-न दुःखं काल्पनिकतया कादाचित्कस्‌, कि तहि ? कारणः 


वैकल्यात्‌ कदाचिन्नोपकभ्यते इत्यत्राह ~ 
* विरद्धप्रत्ययोत्पत्तौ दुःखस्यानुदयो यदि ? 
दुःखेन विरुद्धस्य सुखस्य यः प्रत्ययो हेतुः स्पशः, तस्योत्पत्तौ आभि- 
मुख्ये सति । अथ वा । विसद्स्य प्रत्ययस्य सुखहेतोख्तत्तौ जन्मनि, विरुद्धः 
परत्ययोऽस्येति वा । दुःखेनेत्यपेक्षायामपि गमकत्वाद्‌ भवति [ ८514 | 
समासः 1 तस्योत्पत्तौ सत्यां प्रहृष्टावस्थायां हेतुवेकल्यातु दुःखस्यानुदयो 
दुःखस्यानुत्पत्तिरचेदुच्यते, तदा- 
* कल्पनाभिनिवेशो हि वेदनेत्यागतं ननु । ९२॥। 
ननु यदेव अस्माभिरभिहितं तदेव सांप्रतमागतमायातम्‌ । कि तत्‌ 7 
कल्पनया अभिनिवेशः, कल्पनया कृतो योऽभिनिवेशः, हिरवधारणे । स एव 
वेदना सुखा, दुःखा, तदितरा वा । नान्यत्‌ वास्तवं सुखाद्यसुखादिहेतुर्वास्ति, 
इति । तथाहि निजस्वभावरहितमपि यत्‌ सुखसाधनत्वेन परिकल्पितम्‌, 
तदभिनिवेशात्‌ सुखं वेदितमुत्पद्यते, इतरस्मादितरत्‌ । कथमन्यथा यदेव 
अन्यस्य दुःखसाधनम्‌, तदेव अपरस्य कस्यचित्‌ सुखसाधनं स्यात्‌ ? तस्य- 


वेकस्य यस्य शब्दश्रवणादपि दुःखमासीत्‌, पुनः कालान्तरेण तस्य दशनात्‌ 


प्रीतिरुपजायते । तस्मात्‌ काल्पनिकमेव सुखादिकं तत्साधनं वा, न वास्तवम्‌ । 


आह्‌ च-- 
अहिर्मयू रस्य सुखाय जायते विषं विषाभ्यास्षवतो रसायनम्‌ । 
भवन्ति चानन्दविेषहेतवो मखं तुदन्तः करभस्य कण्टकाः ॥ इति ॥९२॥ 


वेदना अभिनिवेशस्वभावत्थादेव च विचारेण निवतंयितुं चक्यते 
इत्याह- 


यह भी नहीं कह सकते; क्योकि सुख की अल्प मात्रा ( जिसे तुम अननुभ्ूत सूक्ष्म 


दुःख कहु रहे हो वह ) भीतो वस्तुतः सुख की ही सूक्ष्मता है॥ 


९२. आप "वु :खविरोधी सुख के प्रत्यय - ( स्पशं ) कीः उत्पत्ति के कारण 
दुःख की अनुत्पत्ति होती है-यह भी नहीं कह सकते; क्योकि तब तो वेदना केवल 


मन की कल्पना ही रह जायगी ॥ 
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[- 515 | * अतएव विचारोऽयं प्रतिपक्षोऽस्य भाव्यते । 


अत एवेति ! यत एव अभिनिवेशस्वभावा वेदना, अत एव विचारोऽयं 
विमर्चोऽयं प्रतिपक्षो वि रोधी, नि राकृतिकारणत्वात्‌ अस्याभिनिवेशस्य सुखादि- 
रूपस्य भाव्यते विचिन्त्यते, तत्साधनाभावे तदभि निवेशाभावात्‌ । 

अपि च । इत्थमप्यभिनिवेरो वेदनेत्याह- 

* विकत्पक्षेत्रसम्भूतध्यानाहारा हि योगिनः । ९३ ॥ 
अत एवेति वतते । विकल्प एव क्षेत्रं जन्मभूमित्वात्‌ । तस्मिन्‌ सभ्भरतं 
जातं ध्यानं विविक्तं कामैः, विविक्तपापकंरकुरालधं्मेः सवितकं सविचारं 
समाधिजं प्रीतिसुखमित्यादि । ध्यानादिभावना समाधिसमापत्तेविकल्पभव- 
त्वात्‌, तदेव आहारः शरीरयापनाहेतुत्वात्‌, येषां ते तथोक्ताः । केते? 
योगिनः । हियंस्मात्‌ कल्पनानिमितप्रीतिसुखाहारसन्धारितशशरीरा योगिनः, 
तस्मात्‌ कल्पनाभिनिवेरो वेदनेति प्रतिपादितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
साम्भ्रतं हेत्वनभिसम्भवादेव न वेदना वस्तुसती युक्तेत्याह- 
* सान्तराविन्दरिया्थौ चेत्‌ संसगः कत एतयोः । [ 5!6 ] 
अयमत्र समुदायाथंः- स्पशं प्रत्यया वेदना । विषयेद्द्रियविज्ञानानां 
त्रयाणां सन्निपातश्च स्पशः । “स्पर्शाः षट्‌ सन्निपातजः" [ अभि० को०- 
३.३० | इति वचनात्‌ । स त्रिकसन्निपातजः स्पशं एव न घटते, कुतस्तत्प्रत्यया 
वेदना भविष्यतीति ! तथाहि -- इन्द्रिया्थंयोः सान्तरयोर्वा स्यान्निरन्त- 
योर्वा ? तत्र॒ इद्द्रियार्थविक्षविषयौ सान्तरौ सव्यवधानौ यदि, तदा संसर्ग 
सन्निपातो मेनं कतः कस्मात्‌ एतथोरिन्द्रया्थंयोः ? नेव युज्यते । स्पर्शो 
हि सम्पकं उच्यते । व्यवधाने सति स कथं भवेत्‌ इति भावः । 
अथ द्वितीयः प्रकारः, सोऽपि न युज्यते इत्याह- 
 निरन्तरत्वेऽप्येकत्वं कस्य केनास्तु सङ्कृतिः ॥ ९४॥ 

९३. क्योकि वेदना अभिनिवेशस्वभाव वारी है, अतः उसके विरोधी विचार 
की यहां बात उठायी गयी, क्योकिं विना कल्पनाका नाश हुए तत्त्वज्ञान नहीं 
होता । योगी खोग॒कल्पना-निर्मित भ्रीतिसुखाहार से अपनी शरीरयात्रा चङाते 
है । इस तरह “देदना कल्पन!भिनिवेशमात्र है-यह सिद्ध हआ ॥ 

९४. [ अव वेदना के हेतुओं का निराकरण करते हुए उसकी परमार्थ॑सत्ता 
का खण्डन कर रहे है- ] इन्द्रिय ओर अथं (= विषय) के बीच अन्तर ( = व्यवधान) 
रहता है तो उनका संसगं (= सन्निपात ) कंसे होगा ¡ | | 
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निरम्तरतव्वेऽपि व्यवधानाभावेऽपि सति एकत्वं तादात्म्यमिन्द्रया्थंयोः । 
हि ` तयोः सर्वात्मिना नैरन्तर्यं भवेत्‌ यदि अणीयसापि नाशेन व्यवधानं 
स्यात्‌, सधमेता च । तत्रान्तभविं तत्त्वमेव । एवं च कश्य केनास्तु सङ्धतिः ? 
एकत्वे सति भेदाभावात्‌ कि केन स ङ्खतं स्यात्‌ ? न हि आत्मनेव आत्मनः 
सङ्गतियुंक्ता ।॥ ९४ ॥ 
स्यदेतत्‌-निरंशानामेव परमाणृनां संसर्गो वस्तुतः। न च तत्र 
अंशांरिव्यवहारो युक्तः, स्थूलरूपाणामेव तत्सम्भवात्‌ । तत्र च संसगदूषण न॒ 
किचिद्‌ दृष्यते इत्याह - य 
# नाणोरणौ प्रवेशोऽस्ति निराकाशः समश्च सः। [२ 517] 
परमाणूनामपि नेव सम्पर्को युक्ता । यतः एकस्याप्यणोरलन्यस्मिननणौ 
न प्रवेशोऽस्ति, नान्तर्भावोऽस्ति । कुतः ? वो यस्मात्‌ निराकाश्ण सः नीरनघ् 
परमाणुः । समः स त॒ल्यः, निम्नोन्नताभावात्‌ 1 इति कथं निरंशस्य सङ्खं 
तिरस्तु ? अथापि स्थात्‌--मा भूदणोरणौ प्रवेशः, सङ्खतिमात्रं केवरुमस्तु 
तावता सिद्धं नः साध्यमित्याह-- । 
* अग्रकेगे न मिश्रत्वममिश्नत्वे न सङ्खतिः॥ ९५ ॥ 
सर्वात्मना हि सम्पकंः सङ्खतिरणोः, अन्यथा सांशत्वप्रसङ्गात्‌ । 
तथा च तत्स्वरूपं स्वात्मना व्याप्नुवत्‌ एव तेन सङ्गतिः । एवं तत्स्व- 
रूपमिश्रत्वाभावे स ङ्तिनं स्यातु। तच्च नि त्वं तत्र प्रवेशमन्तरेण न 
भवेत्‌।. इत्थतप्रवेशे प्रवेशाभावे सति न मिश्रत्वं नासम्भिन्नरूपत्वम्‌ । 
अनिन मिश्रत्व[भवरे च न सङ्कतिः नाक्षङ्खः ॥ ९५ ॥ 
निरंशस्य सर्वथेव संसर्गो न युज्यते इत्याह- 
# निरंशस्य च संसगः कथं ना पोपपद्यते । 
निरंशस्थ अंशशरन्यस्य च॒ पदार्थस्य । चो दूषणसमुच्चये । संसर्गो 
मीलनं कथं नामोपपय्ते ? नामेति सम्भावनायाप्र्‌ । कथं संसगः सम्भाव्यते ? 


व्यवधानाभाव होने पर भी इद्द्रिय-अथं का तादात्म्य होने परं कौन किससे 
संयुक्त होगा ? (क्यास्वसे स्व की संगति उचित! ) ॥ 

९५. सभी पदाथं परमणु-पुञ्जमात्र है तो परमाणु का परमाणु मे भ्रवेद 
सम्भव नहीं है; क्योकि वह निरवकाश ओर निर्भाग होता है । प्रवेश के विना संगतिं 
सम्भव नहीं, ओौर विना संगति के संसं सम्भव नहीं है ॥ । 


९६. जो पदाथ निरवयव है उसका संसगं हो ही कंसे सक्ता है 2 यदि आप्‌ 
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2 518 सर्वाल्पस्यापि अवद्यमेकेनाहेन भवितव्यम्‌ । यस्य पुनरंश एव 
नास्ति, तस्य अमृतंस्य अंशाभावे असत्त्वमेव प्राप्तमिति भावः। न चैतद्‌ 


भवतोऽपि प्रमाणप्रतीतं क्वचिदस्तीत्याह- 
* संसग च निरंशत्वं यदि दष्टं निदशंय+ ॥ ९६ ॥ 
* विज्ञानस्य त्वमूतंस्य संसर्गो नैव युज्यते । 
.. ` बुरतिरदायारभिधाने । विज्ञानस्य विषय विज्ञप्तः । पुनः संसर्गो नव युञ्यते । 
न सङ्कच्छते । कृतः ? अमृदंस्येति हेतुपदमेतत्‌ । मूत्िशन्यस्य विज्ञानस्य । 
अमूर्तत्वादित्यथंः । परस्परम्पर्को हि संसगंः। स च मूतिमतामेव विद्यते । 
यस्य तु मूतिरेव नास्ति, तस्य कथं संसगः स्यात्‌ ? 
इति त्रयाणामपि संसगंमवधूय सम्प्रति समूह एव वस्तुसच्‌ नास्ति 
इति प्रतिपादयन्नाह- 
* समृहस्याप्यवस्तुत्वाद्‌ यथा पुर्वं विचारितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अपि दूषणसमुच्चये । समुहस्थापि सङ्खातस्यापि 1 अवस्तुत्वात्‌ वस्तु- 
[5 519] रहितत्वात्‌ अशवविषाणवत्‌ संसर्गो नैव युज्यते इति प्रकृतेन 
सम्बन्धः । समहस्यंवाभावात्‌ । कथं पुन रवस्तुकत्वम्‌ ? यथा पूं विचरितम्‌ । 
यथा प्राङ्‌ निरूपितम्‌, "एवमङ्गुलिपुञ्जत्वाद्‌' (९-८६) इत्यादिना ॥ ९७ ॥ 
हित्वसम्भवमेव उपसंहरन्नाह- | 
* तदेवं स्पशंनाभावे वेदनासम्भवः कृतः ! 
तस्मादेबं प्रतिपादितक्रमेण स्पशंनाभवे त्रिकसम्पक{भिवे वेदना- 
सम्भवः कुतः, वेदनायाः सुखादिरूपायाः सम्भवः उत्पादः कृतः ? नैव 
युज्यते; कारणाभावे कायंस्य सम्भवायोगात्‌ । इति परमाथतो वेदनाभावे 
हिताहित विषयस्यासम्भवात्‌ । 
* किमथंमयमायासः ? 
सुखद्ःखसाधनप्राप्तिपरिहाराय योऽयमायासः क्रियते स किमर्थः? 
आकाडचवंणाथेमिव नेवोचित इति भावः । 
के पास निरवयव-संसगं का कोई दृष्टान्त हो तो बताइये ! ॥ 
९७. विज्ञान ( विषयविज्ञप्ति ), भमूतं होने के कारण, किसी से संसृष्ट होगा 
कंसे ? क्योकि संसगं तो मूतं द्रव्योमेंही हो सकता है! ॥ 
९८. इस प्रतिपादन रीति से त्रिक (= मन-इन्द्रिय-अथं ) का सम्पकं न होने 


अ 3 
१. क-रिकाया अस्यांशस्य पञ्जिका नोपङ्न्धा । 
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मा भूत्‌ सुखसाधनाय, दुःखस्याभिषोटुमश्चक्यत्वात्‌ तत्परिहाराय 
भवतु चेदाह- 


ह 


बाधा कस्य कुतो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 


वेदनाया विचारेण निःस्वभावत्वाद्‌ बाधा अविचारितः आत्मादेः 
पूवे नि रस्तत्वाद्‌ वेदकाभावः। उपघातहेतोरपि  विकलत्पकत्पितत्वात्‌ न 
परमार्थतः सत्त्वम्‌ । इत्येवं बाधा पीडा वेदनाभावात्‌ कस्य वेदकाभावाद्भवेत्‌, 
[२ 520] कुत उपघातहेतो रभावाच्च भरेत्‌ | नेव परमाथंतः कस्यचित्‌ 
कुतश्चित्‌ स्यात्‌ ! त्माद्रेदित्रभावादपि वेदना न युक्ता ॥ ९८ ॥ 


सम्प्रति वेदनाभावात्‌ तस्प्रत्यया तृष्णापि कारणविरहात्‌ परमाथतो 
नोत्पादमहुतीत्युपदशेयितुमाह- 
* यदा न वेदकः कश्चिद्रेदना च न विद्यते। 
तदावस्थामिमां दष्ट्वा तृष्णे कि न विदी्यंसे ॥ ९९ ॥ 


यो वेदनां वेदयते स वेदकः । यदा कश्चिदात्मादिर्नास्ति, तदभावात्‌ 
समनन्तरनिरूपणाच्च वेदना न विद्यते । तदा अवस्यामिमामे वं विधां स्वजन्म- 
विकलां दृष्टवा उपरुभ्य तृष्णे क न विदीयेसे, तद्दुःखदुःखितापि सती किन 
विशीयंसे, यदद्यापि तद्वियोगविधुरा त्वमात्मानं न मृश्चसि ॥ ९९ ॥ 
स्यादेतत्‌- यदि वेदको न स्यात्‌, वेदना च नास्ति, केनायं तहि 
सुखसाधनत्वादिना भावेषु दृष्टादिभ्यवहारः प्रवतंते ? इत्यत्राह-- 
* दृश्यते स्पृश्यते चापि स्वप्नमायोपमात्मना । 
चित्तेन सहजातत्वाद्‌ वेदना तेन नेक्ष्यते ॥ १०० ॥ 


के कारण सुखादिरूप वेदना का उत्पाद कैसे होगा ! ओौर जब वेदना ही सिद्ध नहीं 
हई तो सुख-प्रास्ि ओर दुःख-परिहार के लियि यह सारा प्रयास किस ल्ि! यहाँ 
किससे किस को वाधा ( पीडा ) होगी ! ॥ 

९९. जव न कोई वेदयिता सिद्ध हो पाया, न उसकी कोई वेदना सिद्ध हो 
पायी तो रे तृष्णे ! अपने जन्म का अभाव देख कर उसके कारण तू नष्ट-श्नष्ट 
क्यों नहीं हो जाती ! ॥ 

१००. यह जो कुछ चक्षुरिन्द्रिय या कर्णेन्दरिय से देखा सुना जाता है वहं 
तव मायोपम या स्वप्नोपम प्रतीत्यसमुत्पन्न चित्तसे ही होता है । उसकी परमार्थं 
सत्ता नहीं है । यहं चित्त के सहजात ( साथ उत्पन्न ) होने के कारण देखा-सुना 
जाता है । अतः वस्तुतः वेदना का अभव मानना ही उचित है ॥ 


~ क जि को क ककः का क ` 9 
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¦ वृश्यते चक्षुरिन्द्रियजेन । स्पृश्यते कायेन्द्रियजातेन चित्तेन ज्ञानेन । एवं 

[ 2 521 | तहि चित्तमेव वेदकं वस्तुसदस्तीति चेदाहू-ष्प्नमाष्टोपमत्मना । 

स्वप्नोपमस्वभावेन, मायोपमस्वभावेन च । प्रतीत्यसमृत्पन्नेन चित्तेन, नतु 

परमाथंसता । कथं वित्ताद्‌ व्यतिरिक्तं चित्तेन दश्यते ? सहजातत्वात्‌ चित्तेन 

सहोत्पन्नत्वात्‌, चित्तेन सह्‌ . जन्म॒ यस्य तस्य दशनम्‌, एकसामग्री- 

प्रतिबद्धत्वात्‌, प्रतीत्यसमृत्पादस्याचिन्त्यत्वाच्च। न तु परमाथतो दशन 

मस्ति येनैवं दुष्टादिन्यवहा रः । वेदना तेन नेक्ष्यते । येन दुष्टसुखसाधनादि- 

व्यवहारोऽप्यन्यत एव, तेन कारणेन वेदना नेक्ष्यते, न दश्यते वस्तुतः ॥ 

~ . अथापि स्यात्‌-न सहजं दृश्यते, अपि तु ज्ञानं विषयाकारतया तत 
उत्पद्यमानमृत्तरकारं तस्य ग्राहकमुच्यते, इत्येतदपहस्तयितुमाह- 

* पूर्वं पश्चाच्च जातेन स्मयते नानुभूयते । 

अवरइयं सहजातस्य वेदनम्‌, अन्यथा पूवं प्राग्भावि पश्नादुत्तरकालं 

जातेन उत्पन्नेन ज्ञानेन स्मयते नानुभूयते स्मृतिरूपेण विषयीक्रियते, न साक्षाद्‌ 

विद्यते । तज्ज्ञानकाङे तस्यातीतत्वात्‌ । न च अतीतस्य स्वरूपेण वेदनमुचि- 


तम्‌, अविद्यमानत्वात्‌ । स्वरूपवेदनं चानुभवः । तस्मात्‌ स्मरणमात्रमेतत्‌ । 
तत्र युक्तं न स्वरूपवेदनम्‌। वेदनायाः स्वभावन्धरवस्थापकं लक्षणमेव 


अयुक्तमित्याह - 
* स्वात्मानं नानुभवति, [२ 522] 
स्थात्मानं नानुभवति, ` न वेदयते, स्वसंवेदनस्य पूवं निरस्तत्वात्‌ । 
अन्येन तहि सा ज्ञानेनानुभूयते वेदना ? आह 
# न चान्येनानुभूयते ॥ १०१ ॥ 
न च नैव । अन्येन तत्समानकालभाविना ज्ञानेनानुभयते वेदयते; ज्ञानस्य 
ज्ञानान्तरेण अवेदनात्‌ ॥ १०१ ॥ 
* न चास्ति वेदकः कश्चिद्‌ वेदनाऽतो न तत्त्वतः । 
न च नैवास्ति वेदकः कश्चित्‌, यो वेदनां वेदयते, चित्तमन्यद्वा । अतः 


----- 





१०१. सहजात का ही अनुभव होता है, पर पूरवंकाक या पर्चात्कालभावी 
का स्मरण होता है, अनुभव नहीं । 

स्वयं से स्वसंवेदन होना सम्भव नहीं यह हम पीठे सिद्धकर चुके है 
( ९-१७-२५ ) ओर पर से पर का अनुभव शक्य नहीं ॥। 
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अस्मात्‌ कारणात्‌ वेदना अनुभव इति वेदन।लक्षणशृन्यत्वाद्रेदना न तत्वतः न 
परमार्थतः; अन्यत्राभिनिवेात्‌ तत्स्वरूपप्रतिपादकस्य कस्यचिदभावात्‌ । 
एतदुक्तमार्याक्षयमतिसूत्रे- 
“अपि तु खल पुनरभिनिवेशो वेदना, परिग्रहो वेदना, उपादानं 
वेदना, उपलम्भो वेदना, विपर्यासो वेदना, विकल्पो वेदना'* इत्यादि ॥ 
धम संगोतिसूत्रेऽप्युक्तम्‌ - 
“"वेदनाऽनुभवः प्रोक्ता केनापावनुभूयते । 
वेदको वेदनावेद्यः प्रृथग्भ्रुतो न विद्यते ॥ 
एवं स्मृतिरुपस्थेया वेदनायां विचक्षणैः । 
यथा बोधिस्तथा हचोषा लान्ता शुद्धा प्रभास्वरा'” ॥ इति । 
तस्माद्‌ वेदक्रवेदनास्वभावशुन्यं प्रतीत्यसमुत्पन्नमातरं निर्व्या-[ ९ 523 | 
पारमस्वामिकं मायाप्रपश्ववदूपङम्भगोचरतामुपगतमिदं कलेवरमवभासते, 
इति न कस्यचित्‌ सुखं वा दुःखं वा स्वकीयं भवतीत्याह - 
* निरात्मके करुपिऽस्मिन्‌ क एवं बाध्यतेऽनया ॥ १०२ ॥ 
निरास्मके कस्यचिदात्भादेर्वेदकस्याभावादस्वामिके कक्षे एकस्यानु- 
याथिनोऽभावात्‌ प्रतीत्यसमूत्पन्चमात्रेऽस्मिन्‌ मायास्वभाववदुपङम्भगोचरता- 
मुपगते । एवमिन्द्रजालवत्‌ पश्यन्‌ सञ्जातविस्मयो ब्रूते-क एवं बःध्यतेऽनया । 
एवमूक्तक्रमेण कस्यचिद्धेदयितुरभावात्‌ वेदनायाश्च, कः परमाथंतोऽनया 
वेदनग्रा बाध्यते पीडयते ? विचारतो नेव कश्चित्‌ । तस्मात्‌ विकल्प एवायं 
सुखादिसाधनाध्यरवसायः 1 तदेतद्‌ वेदनास्मृ्युस्थानं दशितम्‌ ॥ १०२॥ 
चित्तस्मत्युवत्थानम्‌ 
ताम्भ्रतं चिन्तस्मृत्युपस्थानमुपदशं यितुमाह- 
५ नेन्दरियेषु न रूपादौ नान्तराले मनः स्थितम्‌ । 
नाप्यन्तनं बहिश्चित्तमन्यत्रापि न कुभ्यते ॥ १०३ ॥ 


१०२. जव कोई वेदयिता नहीं है, तो इसी चयि यह वेदना ( अनुभव ) भी 
परमार्थसत्‌ नहीं दै। इस स्कन्धरमुदाय के अन्दर किसी वेदकं ( आत्मादि ) केन 
होने के कारण यह्‌ वेदना किसे पीड़ा देगी । ॥ 

१०३. [ चित्तस्मृत्युपस्थान - ] यह चित्त ( मनो वज्ञान ) न इन्द्रियों में 

बो० चण : २४ 
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तत्र षष्ठं तावन्मनोविज्ञानं निरूपयति-तथा कव पुनरिदं मनोविज्ञानं 
स्वयमुपस्थितम्‌ ? तत्र न तावदिन्द्रियेषु चक्षुरादिषु मनः स्थितं स्थितिमूपगतम्‌। 
न रूपादौ विषये मनः स्थितम्‌ । नान्तराले, नापीटद्द्रियविषययोरन्तराकले मध्ये 
मनः स्थितम्‌ । एकत्राप्यनिश्चितस्वरूपत्वात्‌ । नाप्यन्तनं बहिश्चित्तम्‌ । नाप्य- 
[ २ 524 ] न्तनं मध्ये कायस्य चित्तं नापि बहिः न बाह्यं षु शरी रावयवेषु 
चित्तं कभ्यते । अन्यत्रापि न कभ्यते । उक्तेभ्यः स्थानेभ्यः अन्यत्रापि क्वचिद्‌ 
देदान्तरे यत्न तत्र वा न रकभ्थते, न प्राप्यते विचारतः ।। १०३ ॥ 

तथा क्वचित्‌ कथच्न्चिद्धवति, ततः कथं तस्य निषेधः ? इत्यत्राह- 

* यन्तन काये न चान्यत्र न मिश्रं न पथक्‌ क्वचित्‌ । 
तन्न किञ्िदतः सत्त्वाः प्रकृत्या परिनिवृंताः ॥ १०४ ॥ 

यच्चित्तं न काये बाह्याभ्यन्तरे शरीरे । न चान्थन्न नेव कायादन्यत्र 
बाह्ये वस्तुनि । न भिम्‌ । क्रियाविरेषणमेतत्‌ । द्वयो राध्यात्मिकबाह्ययो- 
भिश्रमपि न स्थितम्‌ । यच्चित्तं न पथक्‌ कायात्‌, नापि पृथक्‌ स्वातन्त्रेण च 
क्वचिदवस्थितम्‌, तत्‌ परमाथतो न किञ्चित्‌ न वस्तुसत्‌ । कल्पनोपदशितमेव 
तत्‌ । आसंसारं चित्तं मायावत्प्रतिभासः; निःस्वभावत्वात्‌ । अतः अस्मात्‌ 
सत्त्वाः प्राणिनः स्वभावेन परिनिवंताः परिमुक्तस्वभावाः; निःस्वभावता- 
लक्षणस्य प्रकृतिनिर्वाणस्य सवैसतत्वसन्तानेषु सदा विद्यमानत्वात्‌ । स्वयमेव 
तु अभूतपरिकल्पवशादसत्यपि सत्यमारोप्य क्लेशवासनोपहतचित्तसन्ततयः 

, संसारचारकाव रोधनि षिद्धस्वातन्त्यवृत्तयोऽपरिमृक्ता इत्युच्यन्ते, न तु 
परमार्थतः ॥ १०४ ॥ 
[ ? 525 |] इति मनो विचायं चक्षुरादिविज्ञानं विचारयन्नाह- 
* ज्ञेयात्‌ पूवं यदि ज्ञानं किमालम्ब्यास्य सम्भवः । 
ज्ञेयेन सह चेज्ज्ञानं किम।लम्ब्यास्य सम्भवः ! । १०५ ॥ 


स्थित है, न उनके विषय रूपादि में स्थित है, न इन्द्रिय-विषय के मध्यमे स्थित है; 

न काय के अन्दर हैन वाहर ( अवयवोंमें ) है, इन स्थानों के अतिरिक्त कहीं है। 

१०४. जो चित्त न बाह्याभ्यन्तर शरीर में, न बाह्य वस्तुमे, न दोनों बाह्य 

आभ्यन्तर मे मिध्रित; न कायसे पृथक्‌ है वह परमा्ंतः वस्तुसत्य है ही नहीं। 
अतः प्राणी प्रकृतितः ही निःस्वभाव है ।। 

१०५. [इस तरह मनोविज्ञान पर विचार कर चुके, अब चक्षुविज्ञान पर 

विचार करते है-- ] ज्ञान कहीं भी सदा सद्रूप से अवस्थित नहीं रहता, किन्तु 

चक्षुरादिसामग्री की अपेक्षा करके उत्पद्यमान रूपादिजेयका ग्राहक होता है। 
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तथा हि-- क्वचित्‌ सदा सद्रूपमवस्थितं ज्ञानम्‌, किन्तु चक्षुरादि- 
सामग्रीं प्रतीत्य उत्पद्यमानं रूपादिज्ञेयग्राहुकमिव्युच्यते, इति परस्याशय- 
माशङ्कय विकल्पयति --तत्‌ पुनज्ञेयात्‌ पूवं वा स्यात्‌, जेयसमानकाकं वा, 
ज्ञेयस्य पश्चाद्वा इति । तत्र यदि प्राचीनो विकल्पः, तव्राह-ज्ञेयात्‌ ग्राह्य- 
विषयात्‌ पूर्वं प्रागेव, अनुत्पन्ने एव ज्ञेये यदि ज्ञानमुत्पन्नमभिधीयते, तदा 
किमालमस्ब्य भस्य सम्भवः ? पूवं ज्ञेयमाङम्बनमन्तरेण किमालम्ब्य किमा- 
त्रित्य अस्य सम्भव उत्पादः? द्वितीयपक्षमाध्रित्याह- ज्ञेयेन ग्राह्यविषयेण 
चेद्‌ समानकालं सह यदि ज्ञानम्‌, किमालम्ब्य ? समानकारस्य ज्ञेयस्य अका- 
रणतया अनारस्बनत्वात्‌ 1 (नाकारणं विषयः" इति वचनात्‌ । १०५ ॥ 


अथ तृतीयः प्रकारः स्वीक्रियते ? 
* अथ ज्ञेयाद्‌भवेत्‌ पश्चात्‌ तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌ ? 
अथेति पृच्छायाम्‌ । ज्ञेयादिति पूर्वं ज्ञेयम्‌, पश्चात्‌ तदनन्तरं निवृत्ते 
ज्ञेये भवेत्‌ उत्पद्येत ज्ञानम्‌, तदाज्ञानं कुतो भवेत्‌ । ज्ञानकाे ज्ञेयस्य निवृत्त- 
त्वात्‌, कुन आलम्बनात्‌ ज्ञानं भवेत्‌, किमाश्रित्य उत्पद्येत ? तस्माद्विषया- 
दिसामग्रीतोऽपि परमाथतो न सिध्यति ज्ञानम्‌ । 


इदं चित्तस्पृत्युपस्थानभायंरत्नक्‌टादिष्वभिहितम्‌- [२ 526] 


“स एवं चित्तं परिगवेषते- कतरत्‌ तच्चित्तं रज्यति वा दुष्यति 
वा मुह्यति वा ? किमतीतमनागतं प्रत्युपन्तं वा ? इति । तत्र यदतीतम्‌, 
तत्‌ क्षीणम्‌ । यदनागतम्‌, तदसम्प्राप्तम्‌ । प्रत्युपन्नस्य स्थितिर्नास्ति। 
चित्तं हि, काइयप, नाध्यात्मं न बहिर्धा नोभयमन्तरेणोपकभ्यते । चित्तं 
ह, काइ्यप, अरूप्यनिदशंनमप्रतिधमविज्ञप्तिकमप्रतिष्ठमनिकेतम्‌ । चित्तं 
हि, कादयप, स्ववृद्धैनं दृष्टम्‌, न पशयन्ति, न द्रक्ष्यन्ति । [ यत्‌ सवंबुद्धनं 
दृष्टम्‌ | न पश्यन्ति, न द्रक्ष्यन्ति, कीदृशस्तस्य प्रचारो द्रष्टव्यः ? अन्यत्र 
वितथपतितया संज्ञाया धर्माः प्रवतंन्ते । चित्तं हि, कादयप, मायासदुशमभूत- 


असी स्थिति में वहज्ञानयातोज्ञेयसे पूरवंकाकमेहो, याज्ञेयके समकालहो या 
फिरज्ञेयके पश्चात्कारमेहो। इस मे पके विकल्प के विषय मे हम पूते है 
यदिज्ञान ज्ञेय ( ग्राह्य विषय ) से पूवे ही उत्पन्न हो तो बतलाइये किसके आलम्बन 
से इसकी उत्पत्ति होगी ? ओौर ज्ञेयसमकारू उसकी उत्पत्ति मानोगे तव भी हमारी 
वही पिपृच्छा है । ॥ 

१०६. ओर यदि वहुज्ञेयके वाद (ज्ञेयके नष्टदहो जाने के कारण) ज्ञान 
किससे होगा ! ( ज्ञान किप्तका आलम्बन करेगा ! )॥ 
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कल्पनतया वि विधामूपपत्ति परिगह्लयति ।`-पे° `“ । चित्तं हि, काश्यप, नदी 
सोतःसदशमनवस्थितमुत्पन्नभग्नविरीनम्‌ । चित्तं हि, काइ्यप, दीपाचिः- 
सदशं हेतुप्रत्यतया प्रवतंते। चित्तं हि, काश्यप, विद्यत्सदृशं क्षणभर्ङ्खय- 
नवस्थितम्‌ । चित्तं हि, कश्यप, आकाशसद्शम्‌, आगन्तुकः क्लेशोप- 
[९ 527] क्ले रुप्विरुर्यते पे ०...“ । यावत्‌ चित्तं ॒हि, काश्यप, परि 
गवेष्यमाणं न कुभ्यते । यन्न भ्यते, तन्नोपकभ्यते । तन्ने वातीतं नानागतं 
न प्रत्युपन्नम्‌ । तत्‌ उयध्वसमतिक्रान्तम्‌ । यत्‌ व्रयध्वसमतिक्रान्तं तन्नैवास्ति, 
न नास्ति" इत्यादि ॥ 
धमस्मु्युपस्थानेम्‌ 
एवं चित्तस्मृत्युपस्थानं प्रतिपाद्य धर्म॑स्मृत्युपस्थानं प्रतिपादयितुमुक्त- 
मेव क्रमं योजयन्नाह्‌ 
* एवं च म्वेधर्माणामुत्पत्तिर्नावसीयते । १०६ ॥ 
चकार एवकाराथेः । एवमेव यथोदितन्यायेन सव धर्माणां सवंभावा- 
नामरत्पत्तिरुत्पादो नावसोयते न प्रतीयते । तेषामपि स्वहेतुतः पूर्वं समान- 
कार पश्चाद्वा उत्पत्तौ इदमेव दूषणं यथासम्भवं वाच्यम्‌ । उत्पादाभावा 
न्निरोधोऽपि न युज्यते; अनुत्पन्नस्य निरोधायोगात्‌ । अत एव च अनत्पन्ना- 
निरुद्धस्वभावतया निष्प्रपचत्वात्‌ सवंधर्मा विमोक्षाभिमुखा धमधातु- 
निर्याता आकाड्चधातुपयं वसाना अप्रज्ञप्तिका अव्यवहारा अनभिलाप्या 
अनभिरुपनीया इत्युच्यन्ते । एवं धर्मंस्मृत्युपस्थानेन।विरहितं सवंधमेष्व- 
नास द्गज्ञानमुत्पयते । 
धमेस्मृत्युपस्थानभावना च आर्यक्षयमतिसूत्रे दशिता । यदुक्तम्‌- 
[९ 528] “धमं धर्मानूपर्यी विहरन्‌ बोधिसत्वो न॒ कथ्चिद्ध्मं॒समनु- 
परयति; यतोन बुद्धिधर्माः, यतोन बोधिः, यतो न मागः, यतो न 
निःसरणम्‌ । सवंधर्मा निःसरणमिति विदित्वा अनावरणमहाकरुणासमाधि 
समापद्यते। स सवंधर्मेषु स्वंक्लेशेषु च छरत्रिमसंज्ञां प्रतिरभते-- 
निष्क्लेशा एते धर्मा नैते सक्छेशाः। तत्‌ कस्य हेतोः ? तथाहि एते नीत। थेऽथं 
समवसरन्ति। नास्ति क्टेशानां सन्निचग्रो राशीभावः, न रागभावः,न 
द्वेषभावः, न मोहभावः। एषामेवानुवोधाद्‌ बोधिः । यत्स्वभावाश्च क्लेशाः 
तत्स्वभावा वोधिः- इत्येवं स्मर तिमुपस्थापयति"" इति ॥ 
[ धर्म॑स्मृव्युवस्थान-- | इस तरह सभी धर्मो ( भावों }) की उत्पत्ति प्रतीत 
नहीं होती । ८ इनकी उत्पत्ति के विषय में भी हमारा वही तकं है ) ॥ 


=+ अक => 2. ॐ ॐ 899. 
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उक्त च-- 
{ श {5 $ श टि श ड भ 
उत्पत्तिप्येस्य नं वास्ति तस्य का निवृ तिभ॑वेत्‌ । 
मायागजप्रकाशत्वादादिचान्तं त्वयत्नतः ॥। 


यः प्रतीत्यसमृत्पादः जन्यता सव॒ ते भता। 
तथाविधश्च सद्धर्मस्तत्समश्च तथागतः ॥ 
तत्तत्त्वं परमार्थोऽपि तथता द्रव्यमिप्यते। 
भूतं तद विसंवादि तद्बोधाद्‌ बुद्ध उच्यत! ।॥ इति । 
| चतुः-०३.२७, ३९, २० ] 
एवं धमेस्मृत्युपस्थानं दशंयता सवेधर्मां अनुत्पन्नानिरुद्धाः प्रका- 
शिताः ॥ १०६ ॥ 
तथा सति संवृतिसत्यमयुक्तमित्युक्तं स्यात्‌ । ततः सत्यद्वय- [8 529] 
व्यवस्थापनं न घटते-इति परिहृतुं चोद्यमुत्थापयन्नाह-- 
* यद्येवं संवृतिर्नास्ति ततः सत्यद्यं कुतः ! 
यदि परमाथंतः सर्वधर्मा अनुत्पन्नानिरुद्धस्वभावाः, एवं सति संवृतिर्ना- 
स्ति व्यवहारो न स्यात्‌, परमाथंसत्यमेवेकं स्यात्‌ । ततः संवृतेरभावात्‌ 
सत्यद्रयं संवृतिसत्यं परमाथंसत्यं चेति 1 यदुक्तम्‌ ~ 
संवृत्तिः परमार्थश्च सत्यद्रयमिदं मतम्‌ । [ वोऽ च० ९.२ | 
इति तदेतत्‌, सत्यद्वयं कुतः ? नेव स्यात्‌ । तदभावाच्च परखोकगमन- 
कमेक्रिधाफलम्बन्धस्वभावोपाजंनादि न स्यात, सवेग्यवहाराभावात्‌ । 
अथापि स्यात्‌, यदि नाम नास्ति, तथा मरीचिकादिषु जककल्पनयेव 
संवृतिस्वभावया कल्पनया बुद्धया व्यवस्थाप्यते, ततः सत्यद्वयमुपपद्यते इत्या, 
राङ्कयन्नाह- 
* अथ साप्यन्यसंवृत्या ? 
अथेति प्रदने । सापोति संवृत्तिः । न केवर परमाथंसत्यमित्यपेरथंः । 
अन्यया संवृत्या कल्पनाबुद्धिरूपया व्यवस्थाप्यते । अथवा अपिरवधारणे, 





१०७. [ प्रश्न ] यदि सभी धमं अनुत्पन्न एवं अनिरुद्ध स्वभाव तवतो 
सांदरत सत्य की सिद्धि कंसे होगी? ओर यह सिद्धिन होने पर तुम्हारी पूर्वोक्त 
सत्यद्वय के सिद्धान्त ( ९२ इलो ) काक्याहोगा ? 

यदि वहु संदत्िसत्य किसी अन्य संदृतिसत्य से सिद्ध किया जाय ? 


३७४ बोधिचर्यावतारे | नवमः 


[ ए 530 ] भिन्नक्रमे च । अन्ययेव संवृत्येति योजनीयम्‌ । एवमेकं सन्धित्स- 
तोऽन्यत्‌ प्रच्यवते इत्युपदशेयन्नाह-- 
क स्यात्‌ सत्त्वो निवृतः कतः ॥ १०७ ॥ 
यदि परमा्थंतस्तत्स्वभावशून्यमपि कल्पनाबुद्धिविषयीकरणात्‌ सावृत- 
मुच्धते, योऽपि तहि सववेधमंनिःस्वभावतालक्षणं परमाथंसत्यमधिगम्य अनुप- 
रम्भयोगेन सवं प्रप्चविरहात्‌ परिनि वृंतिमूपयातः, सोऽपि सत्वः परिनिवृं तो 
विनिर्मुक्तः कृतो भवेत्‌ ? नेव स्थात्‌ । तस्यापि बुद्धया विषयीकरणात्‌ । 
बुद्धिश्च सर्वव संवृतिः कल्पनास्वभावत्वात्‌ । बुद्धिः संवृतिसुच्यते' इति 
वचनात्‌ निवंतिरपि संवृतिः स्यात्‌ ? ॥ १०७॥ 
अत्र परिहारमाह- - 
* परचित्तविकल्पोऽसौ, [| ? 531 | 
परस्य निवेतसत्त्वादन्यस्य सत्त्वस्य चित्तं तस्यासौ रिकल्पः, योऽयं 
निवृंतस्यापि बुद्धया विषयीकरणम्‌ । न हि परिचित्तविकत्पेन अन्यस्य 
संवृतियुंक्ता । ततोऽन्यबुद्धया विषयीक्रियमाणोऽपि निवृंत एवासौ कुतः ? 
यतः- 
स्वसंवृत्यातु नास्ति सः। 
तुः पूवस्माद्विशेषमभिधत्ते । स्वसंवृत्ण निजसंवृत्या स्वकल्पनया स 
इति परिनिवृतो नास्ति न विद्यते । परिनिवृंत एव सः- इति; स्वयमस्य 
सर्वाविकत्पोपरमात्‌ । 
अन्यत्रापि तहि कथमन्यसंवृतिः स्यादित्यत्राहु-- 
* स पश्चान्नियतः सोऽस्ति न चेन्नास्त्येव संवृतिः ॥ १०८ ॥ 
अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्प्यते इति इदम्प्रत्य- 
यतामात्रमेव संवृत्तिः । इति धर्मेभ्यो धमं उत्पद्यमानः पश्चाद्भावी भवेत्‌ । 


तव तो यह परम्परा चरती ही रहेगी ओर वहु सत्त्व विनिर्मुक्त कंसे होगा ! 
( क्योंकि वह मुक्त भी किसी न किसी की संदरति का विषय वन ही जायगा ) ॥ ; 

१०८. [ उत्तर-- ] वह ( मुक्त जीव ) परचित्त की कल्पना में आता है, 
परन्तु अपनी कल्पना ( संति ) मे नहीं आता । वह्‌ ( कारणोत्पन्न धमं ) नियमतः 
पश्चाद्भावी होता है। वह याददहो तो संढृति होती है। यदिदहोतो संदृति नहीं 
होती ( क्यो किं संटृति कार्यकारणभाव रहुने पर ही होती है ) ॥ 
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ततः स पश्चात्नियतो धमः, सोऽरिति यदि, तदा अस्त्येव संवृतिः । न चेद यदि 
स नास्ति, तदा नास्त्येव संवतः; गगनेन्दीवरादिषु इदम्प्रत्ययताया अभावात्‌ । 
एतदुक्तं भवति-यदि नाम परिनिवृंतो बुद्धया विषयीकृतः, नेव तावता 
परिचित्तविकल्पमात्रेण तस्यापरिनिवृतः; स्वयमस्य सवं विकल्पप्रपश्चोप- 
रामात्‌ । न रक्तचित्तेनारुम्बितः स्वयं प्रहीणसवेक्लेडावरणो वीतरागोऽप्य- 
वीतरागो भवेत्‌ । तस्मात्‌ सवंकल्पनाविरहादन्यसंवृत्थारुम्वितोऽपि स्वयं 
परिनिवंत एवासौ परमाथंतः । अत एव सववेधर्मा. सवेकल्पनाशून्यत्वादनु- 
त्पन्नानिरुद्धस्वभावत्वाच्च प्रकृतिपरिनिवृता आदिचान्ता इत्युच्यन्ते ।[2 532] 
तथापि तथाविधेभ्य एव तथाविधा अन्ये धर्मां उत्पद्यन्ते, निरुध्यन्ते च, 
मायास्वभाववत्‌ । तेन च रूपेण परिकल्पवशात्‌ पुन राम्ब्यमानाः सवृताः, 
वास्तवरूपाभावाच्च अनुत्पन्नानिरुद्धा इत्युच्यन्ते खरत्रिषाणवत्‌ । यदुक्तम्‌-- 
दून्येभ्य एव शून्या धर्माः प्रभवन्ति धर्मेभ्यः ।। इति ॥ 
आयंललितविस्तरेऽप्युक्तम्‌^ -- 
''संस्करार प्रदीपअचिवत्‌ क्षिप्रमृत्पत्तिनिरोधधमकाः। 
अनवस्थित मारुतोपमा फेनपिण्डेव असारदुर्वलाः ॥ (९७) ॥ 
संस्कार निरीह शन्यकाः कदलीस्तम्भसमा निरीक्षतः। 
मायोपम चित्तमोहुना बारउल्लापन रिक्तमूष्टिवत्‌ ॥ (९८) ॥ 
यथ मुञ्ज प्रतीत्य बल्वजं रज्जु व्यायामवलेन वतिता । 
घटियन्त्र सचक्र वतते तेषु एकंकश नाति वतना ॥ (१७०) ॥ 
तथ स्वंभवा ङ्गवतिनी अन्यमन्योपचयेन निश्चिता । 
एकंकड तेषु व्तंनी पूवंपरान्तत नोपकभ्यते ॥ (१०१) ॥ 
मुद्रात्‌ प्रतिमृद्र दृश्यते मूद्रसक्रान्ति न चोपलभ्यते । 
न च तत्र न चेव सान्यतो एव संस्कार अनुच्छेदशाश्वताः ॥ (१०४) ॥ 


“अरणि यथ चोत्तरारणणि हस्तव्यायाम त्रयेभि सङ्खति। 

इति प्रत्ययतोऽग्नि जायते जातु कृताथूं लघु निरुध्यते । (१०८) ॥ 
अथ पण्डितु कश्चि मार्गते कुतयं आगतु कुत्र याति वा। 

विदिशो दिशि सवि मगेतो नगति नास्य गतिश्च कभ्यते ॥ (१०९) ॥ 
स्कन्धायतनानि धातवः तृष्ण अविद्या इति कमंप्रत्यया । 

सामग्नि तु सतत्वसूचना स च परमाथेतु नोपकभ्यते ॥। इति ॥ ११० ॥ 


जति = भ भ = भजः भकः ॐ ॐ ॐ = ऋ 





१. च्रयोदशपरिवर्ते इति रेषः । 
२. क्लेशसूदना --पाठा० । 
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चतुःस्तवेऽप्युक्तम्‌- 
““नति रद्धाद्वाऽनिरुद्धाद्रा वीजादङ्कुरसम्भव।। 
मायोत्पादनदुत्पादः सवं एव त्वयोच्यते ॥ 
घतस्त्वया जगदिदं परिकल्पसमृदद्धवम्‌ । 
परिज्ञातमसदुभूतमनुत्पन्नं न नदगति ॥ 
नित्यस्य संसृतिर्नास्ति नैवानित्यस्य संसृतिः । 
स्वप्नवत्‌ संसृतिः प्रोक्ता त्वया तत्त्वदिदां वर" ।। इति । 
[ चतुः - १.१६-१८ | 
तस्मात्‌ परमाथत उत्पादनिरोधाभावेऽपि न संवृत्तिसत्यवि रोध इति 
सर्वं समञ्जसम्‌ ।। १०८ ॥ 
ननू यदि परमाथंतोऽनुत्पन्नानिरुद्धाः, सवेधर्माः, तदानज्ञानंनच 
जञेयं वस्तुतः सम्भवति । तत्‌ किमिह केन विचायते इति विचारेऽपि [८5३५] 
न स्यात्‌ । अतस्तूष्णीमेव स्थातव्यमित्यत आह- 


% कल्पना कत्मितं चेति दयमन्योन्यनिश्चितम्‌ । 
यथाप्रसिद्धमाध्रित्य विचारः सवं उच्यते । १०९ ॥ 

कल्पना आरोपिका बुद्धिः। कल्पितं तया समारोपितम्‌ । चेत्युक्त- 
समुच्चये । इत्येवं यमुभयमन्योन्यस्य निमितं परस्परसमाध्रितम्‌, कत्पना- 
पक्षया कतिपतम्‌, कत्मितापेक्षया कल्पनेति । यथाप्रसिद्धं लोकव्यवहारतो 
निश्चितमाधित्य गृहीत्वा विचारो विमशंः सवं उच्यते अभिधीयते । सवं इति 
न कश्चिदेव विचारोऽपि संवृतिमाच्रित्य प्रतन्यते, न तु परमाथंसत्यम्‌; तस्य 
स्वंव्यवहारातिक्रान्तत्वादित्यथेः ।॥ १०९ ॥ 

विचारोऽपि बहिधिचारवत्‌ काल्पनिकस्वभावत्वाद्विचारयितव्य इति 
चेत्‌, विचारस्याशक्यविचारत्वादित्यभिसन्धायाह- 


#* विचारितेन तु यदा विचारेण विचायते । 
तदानवस्था तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ ॥ ११० ॥ 





१०९. कल्पना ( = आरोपिका बुद्धि) ओौर कल्पित ( = आरोपित)}- दोना 


ही एक-दूसरे पर आध्रित हँ । लोकव्यवहार से निर्चय ग्रहण कर उप्त पर विचार 
किया जाता हे ॥ 


११०. उस परीक्षित विचार से जव किसी वस्तु का निरूपण क्रिया जाता हे, 
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विचारितेन तु परीक्षितेन पुनर्यदा विचारेण विच्यते निरूप्यते, तदा 
अनवस्था अप्रतिष्ठानं स्यात्‌ । कुतः? तस्यापि विचारस्य [ !' 535 | 
विचारणात्‌ । योऽसौ निचरस्य विचारणार्थं विचार उपादीयते, तस्यापि 
विचारस्य विचारणाद्धेतोः ॥ ११० ॥ 

विचार्य तहि विचायेमाणे कथमियमनवस्था न स्यात्‌ ? इत्यत्राह- 


* विचारिते विचायं तु विचारस्यास्ति नाश्रयः। 
निराश्रत्वःन्नोदेति ' तच्च निर्वाणमूच्यते ॥ १११॥ 

विचारे तु परीक्ष्य पनवंस्तुनि विचारिते निर्णति सति विचारस्य 
निर्णयस्य पुनरुत्तरकालं कतेन्यस्य आभ्यो नास्ति, यमाधितव्य पुनविचारा 
नुसरणेनानवस्थानं स्यात्‌, विचायेस्य विचारणे चरिता्थंतया पूनराकाङ्क्षा- 
भावात्‌ । अत एव निराश्रधत्वान्नोदेति, आश्रयाभावान्न पुनविचारः प्रवतंते । 
सवेसमारोपनिषेधं विधाय वस्तुतत्त्वपरिज्ञानात्‌ कृतकृत्यत्वात्‌ प्रवृत्ति- 
निवृत्यभावात्‌ न क्वचित्‌ सज्यते, नापि विरज्यते । तच्च निर्वाखमुच्यते । 
सवं व्यवहा रनिवृत्तेः सवत्र निग्यापरतया प्रशान्तत्वात्‌ तदेव निर्माणभि- 
धीयते ॥ १११ ॥ 

कल्पितविषयेऽवश्यमेव सर्वत्र विचारः सत्यो न तु परमाथत इत्याह- 

* यस्य त्वेतद्‌ द्यं सत्यं स एवात्यन्तदुःस्थितः । 
` यस्य पुनः परमा्थंसद्धाववादिनः एतद हयं विचारो विचार्यं [२ 536 
चेति एतदुभयमपि सत्यं परमाथंसत्‌, स एव भावस्वभाववादी अत्यम्तदुःस्थितः 
अत्यन्तमतिशयेन दुःखेन स्थितो दुःस्थितः; दुष्करणीयत्वात्‌ । 
तव उसके हेतुकाभी पुनः विमश्चं करने पर उर पर पुनःपुनः विमशं करनेसे 
अनवस्थादोष आ जायगा ॥ 

१११. इस तरह विचार्य (परीक्ष्य) ओर विचारित ( निर्णीत ) का उत्तर- 
काल ( अन्त ) मे कोई आश्नयडी नहीं रह जाता फिर आश्रयहीन होने के 
कारण उसका प्रादुर्भवि भी नहीं होता । इस तरह वह्‌ विचार (= विकल्प) का 
अभाव ही "निर्वाणः कहराता हे ॥ 

११२. जिस ( भावस्वभाववादी ) के मतमे ये दोनों ( विचायं ओर 
विचार ) सत्य ( परमाथं सत्‌ ) है, तो इन की सत्यता की सिद्धि उसके लिये अत्यन्त 
दुस्कर होने से वह दुःखद स्थिति में उलक्ष जाता है ॥ 





१. निराध्नितत्वान्‌ -मु° पा०। 
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एतदेवोपदशंयन्नाह-- 
* यदि ज्ञानवशादर्थो ज्ञानारितत्वे तुका गतिः।॥ ११२॥ 


यदि ज्ञानवशात्‌ ज्ञानस्य प्रमाणस्य वशात्‌ सामर्थ्यात्‌ अथः प्रमेयं 
व्यवस्थाप्यते, तदा भवतु नाम प्रमाणात्‌ प्रमेयव्यवस्था, को नाम 
निवारयति † केवलमिदमिह निरूपणीयम्‌ -- ज्ञानाप्तित्वे तु का गतिः? 
ज्ञानस्य प्रमाणस्य पुनरस्तित्वं कतो निश्चितमिति वक्तव्यम्‌ । स्वसंवेदन- 
स्याभावात्‌ प्रमाणान्तरान्वेषणे अनवस्थानं स्यादिति का गतिराश्रयणीया। 


स्यादेतत्‌--स्यादेव अनवस्थानम्‌, यदि ज्ञानास्तित्वे प्रमाणं मृग्यते। 

यावता प्रमेयादेव प्रमाणव्यवस्था, तत्‌ कूतोऽवस्थानं स्यादित्यारङ्खुयन्नाह-- 
* अथ ज्ञेयवशाञ्ज्ञानं ज्ञेयास्तित्वे तुका गतिः। 

अथेति पराभिप्रकाशने । अथ ज्ञेयस्य प्रमेयस्य वशात्‌ ज्ञानं व्यस्था- 
प्यते, तहि ज्ञेयास्तित्वे तु का गतिः ? यदि ज्ञेयवशात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, 
तदा स्वयमेव ज्ञेयं ज्ञानास्तित्वे व्यवस्थानिबन्धनं स्यात्‌, तच्च कुतः प्रमाणात्‌ 
सिद्धमिति पृच्छति--्ञेय।स्तित्वे पुनः का गतिरिति । प्रमेयसिद्धये ज्ञानान्तरा- 
[२ 537 | नुसरणे तदपि ज्ञानान्तरं कुतः सिद्धमिति वक्तव्यम्‌ । तस्मादेव 
जञेयादिति चेत्‌, ज्ञेयं कृतः सिद्धम्‌ ? तत्सिद्धौ ज्ञानान्तरानुसरणे पुननवस्था- 
नमपयंवसानं स्यात्‌ । 


क म न = भा जा दक क = कक ज क ककः = 


स्यादेतत्‌, भवेदेतत्‌ यदि ज्ञानस्य ज्ञेयस्य वा सिद्धये ज्ञानान्तरा 
पेक्षा स्यात्‌, अपि तु परस्परमितरेतस्य सिद्धिः। अतो नोक्तदोषप्रसङ्खं इति 
परस्याश्चयमाविभवियन्नाह- 
* अथान्योन्यवरात्‌ सत््वमभावः स्याद्‌ योरपि ।॥ ११३ ॥ 


मथ पुनरेवमभिधीयते--न्योन्यस्य ज्ञानस्य ज्ञेयस्य परस्परस्य वशात्‌ 
सामर्थ्यात्‌ ज्ञानज्ञेययोरपि सत्वमस्तित्वं निश्चीयते, ज्ञानवश्ाज्ज्ञेयस्य 





यदि ज्ञान के प्रामाण्यसे ज्ञेय ( प्रमेय ) ग्यवस्थापित किया जाताहैतो इस 
व्यवस्था से किसको आपत्ति है ! हम तो इतना ही पृते है कि उस समयज्ञानका 
अस्तित्व किस सिद्ध होगा? ॥ 

११३. यदि ज्ञेय के अस्तित्व को व्यवस्थापित करते हो तो उस प्रमेयसिद्धि 
के चयि ज्ञानान्तर का अनुसरण करने पर वह ज्ञानान्तर कंसे सिद्ध होगा ? ॥ 

य॒दि ज्ञान ओौरज्ञेय के परस्पर सामथ्यंसे इन दोनों का अस्तित्व व्यवथा- 
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जेयत्वाच्च ज्ञानस्येति यावत्‌ । तदेवं सति अभावः स्थाद्‌ हयोरपि । दयोरपि 
ज्ञानज्ञेययोरभावः स्यात्‌, एकस्या पि सतत्वसिद्धिनं भवेत्‌ । इतरेतराश्रयत्वा- 
देकस्यासिद्धौ द्वितीयस्याप्यसिद्धिः ॥ ११३ ॥ 
अत्र प्रकृतानुरूपदृष्टान्तमाह- 
* पिता चेन्न विना पुत्रम्‌, कतः पुत्रस्य सम्भवः। 
पुत्राभावे पिता नास्ति 
पिता जनकः यदि पुत्रं विना पत्रमन्तरेण न स्यात्‌, पुत्रजननसापेक्षत्वा- 
दस्य व्यपदेशस्य, तहि कुतः पुत्रष्थ सम्भवः, कुतः कस्मात्‌ पितुरभावात्‌ पुत्रस्य 
जन्यस्य सम्भवः जन्म ? अस्तु किमिति चेत्‌, पुत्राभावे पिता नास्ति। हेतुपद- 
मेतत्‌ । यतः पुत्रस्य अभावे असत्त्वे पितता नास्ति न भवति । पिता हि पुतो 
जनयितव्यः। स च न पुत्रं यावज्जनयति, तावत्‌ पितंव न [? 538, 
भवति । यावच्च पिता न भवति, तावत्‌ पत्रस्य तस्मात्‌ सम्भवो नास्ति। 
इतरेतराश्रयणादेकाभावादन्यतराभावः स्यादिति योरप्यनयोरभाव इति 
समुदायाथंः । अमुमथं दार्ष्टान्तिके योजयन्नाह- 
४ तथाऽसत्त्वं तयोद्रंयोः ॥ ११४॥ 


यथात्र पितापृत्रोदाहूरणे, त्था असत्वं तथेव अभावः तयो्ठयोज्ञनि- 
ज्ञेययोः । तथाहि -ज्ञेयजननाज्ज्ञानमुच्यते, ज्ञानपरिच्छेदचयतया च ज्ञेयमिति 
यावत्‌ ज्ञानं न सिध्यति, यावत्‌ परिज्ञानं न सिध्यति, तावत्‌ परिच्छं्यतया 
च ज्ञेयं न सिध्यति । इतरेतराश्रयणादुभयाभावः स्यादिति भावः॥ ११४॥ 

स्यादेतत्‌, न त्रूम:ः- अन्योन्यवश्ञात्‌ सिद्धिरनयोः, अपितु जेयकायं 
ज्ञानम्‌, ततो ज्ञानादंकूराद्‌ बोजमिव ज्ञेयं सेत्स्यति। इति पराशयमृद्धयाव- 
यन्नाह- 


पित करोगे तो दोनोंका ही अभाव सिद्ध होगा ! ( उनमें से एक की भी सत्ता सिद्ध 
नहीं होगी ) ॥ 

११४. ( प्रकृतानुरूप दृष्टान्त देते ह ) जैसे पिता की सत्ता पुत्र के विना 
सिद्ध नहीं होती तो पत्र की उत्पत्तिभी पिताके विना कंसे होगी ? क्योकि पत्र के 
अभाव में पिता की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती? 

इसी तरह ज्ञान ओौर ज्ञेय की असत्ता (अभाव) सिद्धि मे भी समज्ञना चाहिये ॥ 








१, पुत्रात्‌--मु° प०। 
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* अङ््‌कुरो जायते बीजाद्रीजं तेनैव सूच्यते । 
जञेयाज्ज्ञानेन जातेन तत्सत्ता कि न गभ्यते। ११५ ॥ 
अङ्‌कुरो जायते उत्पद्यते बीजात्‌ खलबिलान्तगं तात्‌ । बीजंते नैव बीजा- 
[ ? 539 ] ज्जातेन अङ्कूरेण सुष्यते गम्यते यथा; तथा अत्र ज्ञेयात्‌ प्रमेयात्‌ 
ज्ञानेन जातेन उत्पन्नेन तत्सत्ता तस्य ज्ञेयस्य सत्ता सद्भावः कि न गभ्यते, कि 
न॒प्रतिपद्यते ? अत्रापि बीजाङ्कुरवत्‌ कायंकारणभावस्य विद्यमा- 
नत्वात्‌ ।॥ ११५ ॥। 

नायं सद्रो दृष्टान्त इत्याह - 

* अङ्कु रदन्थतो ज्ञानाद्‌ बीजमस्तीति गम्यते । 

ज्ञानारितत्वं कुतो ज्ञातम्‌ ? ज्ञेयं यत्‌ तेन गम्यते ॥ ११६ ॥ 

अंकुरात्‌ कार्यात्‌ बोजमस्तीति यद्‌ गम्यते, तन्नायमस्येव केवलस्य प्रभावः, कि 
तहि ? अन्यतो ज्ञानादङ्कुरव्यतिरि क्तात्‌ तदस्तीति गम्यते । तथा हि-न योग्यता- 
मात्रेण कार्यं कारणस्य गमकस, बीजस्य॑व अङकुरजननमभ्रतिपन्नस्यापि 
गमकत्वं स्यात्‌ । नापि स्वरूपप्रतीतिमात्रेण; अप्रतिपन्चकायंकारणभा- 
वस्यापि तत्प्रतिपत्तिप्रसङ्कात्‌ । अपितु अविनाभावित्वेन निश्चितम्‌ । अतः 
प्राकप्रतिपन्नकायंकारणभावस्य पुनः पश्चात्‌ क्वचिद्‌ बीजाविनाभाविन- 
मङ्कु रमुपङ्न्धवतः अङ्कु रादध्यवसायात्मकमनुमानमुत्पद्यते, ततो बीज- 
मस्तीत्यवसीयते । अतो ज्ञानविषयीङृत एव अङ्कुरो बीजप्रतिपत्तिहेतुः । 
ज्ञानास्तित्वं ज्ञानस्य सद्भावः कतो ज्ञातं कस्मात्‌ प्रतीतम्‌ ? स्वसंवेदनाभावा- 
[ ? ८40 ]. दनवस्थानभयेन ज्ञानान्तराननुसरणाच्च, ज्ञेयं यत्तेन गभ्यते। 
यद्‌ यस्मात्‌ ज्ञेयं तेन ज्ञानेन ज्ञेयकार्येण गम्यते अवसीयते । न हि स्वयम- 
निश्चितं लिङ्क साध्यस्य गमकमृुपपद्यते 1 ज्ञापकहेतुत्वादस्य ज्ञेयगमकत्वम्‌ । 
तस्माद्वास्तवपक्षे ज्ञानज्ञेयासिद्धेविचारः कतृंमश्चक्यः । कात्पनिकपक्षे तु यथा- 
प्रसिद्धन्यवहा रमाध्रित्य शक्यते इति निश्चितम्‌ । ११६ ॥ 

११५. ( प्रदन-) जैसे अंकुर वीज से उत्पन्न होता है, ओर उस अंक रोत्पाद 
से बीज (का भाव ) होता है; उसी तरह उत्पन्न ज्ञान से उस ज्ञेय को सत्ता (भाव) 
की सिद्धिक्योंन मान री जाय !॥ 

११६. ( उत्तर-) “अंकुर ( कायं ) बीज (कारण ) से है-यह ज्ञान उस 
अंकरर से नहीं होता, अपि तु अंकरुरव्यतिरिक्त अपर ज्ञान से वीज की सत्ताका 
ज्ञान होता है । परन्तु ज्ञान की सत्ता किससे जानी गयी कि उससे जेय कायं मान 
च्या जाय ! (अतः परमार्थपक्ष में ज्ञान ओौरज्ञेय की सिद्धि होने से उन पर विचार 
करना असम्भव है । व्यवहा रपक्ष मे तो जैसे-तंसे काम चल ही रहा है। ) ॥ 
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स्वभाववादिनोऽपाकरणम्‌ 
“न स्वतो नापि परतो न दाभ्यं नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन केचन" ॥ 
[ म० शा० १.३ | 
इत्यस्यार्थस्य समथं नार्थं नाप्यहेतुत इति तुरीयकोरिप्रसाधनाय तावत्‌ 
स्वभाववादिमतमपाकतुमाह- 


* लोकः प्रव्यक्षतस्तावत्‌ सर्वं हेतुमुदीक्षते । 


तथा हि ते स्वपरस्वभावसवंहेतु नि रपेक्षमेव भावग्रामवेचिव्यसुत्पद्यते 
इति वणेयन्ति । यतो न पङ्कुजादीनां नार्पत्रदर्केस रादिकमनेकप्रकार- 
भेदभिन्नवेचित्र्यमचेतना जरपङ्कादयो निवंतंयितुमलम्‌ । न च चेतनोऽपि 
कश्चिदन्यः कमणा तादृश्चनिर्माणभ्रवीण उपकभ्यते, नापि चाद्रियते, [९ 541] 
तत्कमंणोऽपयेवसानात्‌, युगपदपयंन्तवरेषेषु व्यापारायोगाच्च । तस्मात्‌ 
किचित्कारणमन्तरेणैव सवं मिदं जगद्वै चिव्रयमुत्पद्यते इत्ति तेषां मतम्‌ यदुक्तम्‌- 
''स्वंहेत्निराशसं भावानां जन्म वर्ण्यते । 
स्वभाववादिभिस्ते च नाहुः स्वमपि कारणम्‌ ॥ 
राजीवकेसरादीनां वैचिव्यं यः करोति द्धि। 
मयूरचन्द्रकादिर्वां विचित्रः केन निर्मितः ॥ 
यथैव कण्टकादीनां रतैकषण्यादिकमहेतुकम्‌ । 
कादाचित्कतया तत्तद्दुःखादी नामहेतुता ॥ 
[ तत्त्वसंग्रहः, ११०-११२ | 


तदेवं वादिनो लोकथ्रतीतादेव हेतुसामर्थ्याद्‌ बाधा स्यादित्युपदशंयति । 
लोकः सर्वो जनः । प्रत्यक्षतः इन्द्रियाधिताज्ज्ञानात्‌ । प्रव्यक्षत इत्युपलक्षणात्‌ 
दनुमानतोऽपि तत्प्रतीतिभावात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यामिति यावत्‌ । स्वंमनेक- 
प्रकारं हैतं जगद्ेचित्र्यकारणम्‌, उदीक्षते तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि कायं | 
मुपजनयन्तं पयति । यत्‌ कार्यं यस्थ सद्धवि भवति, तदभावे च न भवतीति | 





११७. [ स्व्रभाववादी ( चार्वाक ) दाशंनिक मानते ह कि जगत्‌ में दुदयमान 8 
इस विचित्रताका कारण कोई चेतन नहींहै. क्थोंक्रि वह ( जगत्कर्ता ) कहीं 
किसी को दिखायी नहीं पडता । हाँ, जड़ पदार्थं यद्यपि प्रत्यक्ष दै, पर उन्हंभी 
जगदुत्पत्ति-देतु नहीं माना जा सकता; क्योकि किसी भी जड़ पदाथ मे कमल, 
मयू रप्खं जसी अद्भूत ओर विचित्र वस्तुओं के निर्माण की क्षमता कहाँ है ? अतः 
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प्रतीयतेस, तस्य हेतुरिति निश्चीयते-इति लोकप्रतीतादेव हितुग्यापारादस्य 
अहेतुकत्वप्रतिज्ञा वाध्यते । तदेवोपदशंयन्नाह- 
[९ 342] * पद्मनाकादिभेदो हि हेतुभेदेन जायते ॥ ११७ ॥ 

पद्मल्य राजीवस्य नालमादि येषां पद्मदक्केरादीनां ते तथोक्ताः, तेषां 
भेदो नानात्वम्‌ । हिय॑स्मात्‌ । हेवुनेदेन हेतोः कारणस्य भेदेन विषेण जायते 
उत्पद्यते, नान्यथा; अनियमेन सवत्र सद्भावप्रस ङ्कात्‌ । अतः यद्‌ यस्यान्वय- 
व्यतिरेकानुविधानं कूवेत्‌ प्रतीयते, तत्‌ तस्यैव कार्यं नान्यस्य--इत्यभ्युपग- 
मनीयम्‌ । यस्मात्‌ प्रतिनियतकारणादेव प्रतिनियतविशेषोत्पत्तिः, तद्भेदेन 
तदुभेदादिति न अहेतुमती ॥ ११७ ॥ 

ननु भवेदेष विहोषो यदि हेतोरेव स्वयमसौ विशेषः सिद्धः स्यात्‌ । 
किन्तु तस्येव कुतः स॒ भवतीति वक्तव्यम्‌ । न च निविेषाद्विरोषोत्पत्तिः, 
पुनरहेतुत्वप्रसङ्खात्‌ ? इत्याशङ्कां परिहरत्राह- 

* किकृतो हेतुभेदर्चेत्‌ पूवेहेतुप्रभेदतः । 

किकृतः केन कृतः कुतो यातः हेवुभेदश्चेत्‌, हेतोर्भेदो विशेषश्चेदुच्यते । 
पुवंहेतुप्रनेदतः पूवस्य प्राक्तनस्य तज्जनकस्य हेतोः प्रभेदतो प्रभेदाद्विशेषात्‌ । 
तस्यापितत्पुवंस्य हेतोः कुतो विशेष इति चेत्‌, पुनस्तत्रापि पू्वंहेतुविशेषादिति 
वक्तव्यम्‌; इति उत्तरोत्तरस्य विशेषाकाङ्क्षायां पूर्वपूर्वस्य विशेषादित्युत्तरं 
[८ 54 >] वाच्यम्‌ । न चै वमनवस्थानमनिष्टं किश्िदापादयति-अनवराग्रस्य 
संसारस्य पूवंकोटिनं प्रज्ञायते इत्यभ्युपगमात्‌ । अत एव फलाविपयंयोऽपि न 
स्वतो भवतीत्याह - 

* कस्माच्चेत्‌ फलदो हेतुः पूवंहेतुप्रभावतः ॥ ११८ ॥ 


इस जगद्रेचित््य को स्वभावतः ही मान छिया जाय । उनकी वसी उत्पत्ति मे कोई 
अन्य हेतु के मानने की आवदइ्यकताही क्याहै! स्वभाववादियोंके इस मतके 
खण्डन में आचायं कहते टैँ--सभी रोग इन्द्रियाधित ज्ञान से जगद्रैचित्यकेहेतुकी 
कल्पना करते हैँ । पद्‌मदलान्त्गंत केशरादि का नानात्व भी हेतुभेद से उत्पन्न 
होता है ॥ 
११८. यह हतुभेद किसने किया, कहां चखा गया ? यदि इस म अन्य हतु 
की कल्पना करोगे तो यह अन्य हेतु पूवं देतुसे विशेष ( भिन्न ) हो गथा । ( तव 
इसके छ्यि अन्य हेत की कल्पना करनी पड़ेगी ( यों अनवस्थादोष तुम्हारे गले 


पतित हो जायगा ) ॥ 
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कस्मात्‌ कारणात्‌ फल्वो विशिष्टफर्दानसभर्थो हेतुश्चेत्‌, पुवेहेतुभ्रभावतः 
ूरवेस्य तज्जनकस्य हेतोः सामर्थ्यात्‌ स्वहेतुना स ॒तादृशस्तत्स्वभावोऽजनि, 
येन सहकारिविशेषोपहितकार्योत्पादानुगरुणविश्ेषपरम्परापरिणत्तिमधिगच्छन्‌ 
असति प्रतिबन्धवंकल्यथोः सम्भवे तथाविधमेव फलमूत्पादयति । अतः 
अविपरीतफल्दानमपि स्वहेतुसामर््योपजनितमेव । तेन अभ्युदयनिःश्रेयस- 
साधनहेतोयंथासंख्यमभ्युदयनिःश्रेयसमेव फलं जायते, तद्विपरीताद्िपरीत- 
मिति न कथञ्चिदपि विपयेयः ॥ 

एतच्च अवयं स्वभाववादिना सहेतुकत्वमकामकेनापि स्वीकतंव्यम्‌ । 
कथमन्यथा हेतुमन्तरेण प्रतिज्ञातमहेतुकत्वं भावानां सेत्स्यति; प्रतिज्ञामात्रेण 
तस्य केनचिदग्रहणात्‌ । हेतुग्यापारेण तत्‌ प्रसाधयतः स्वयमेव पुनः सहेतु- 
कत्वाभ्युपगमात्‌ "वन्ध्या मे माता इति न्रूवत इव प्रतिज्ञायाः स्ववचनेन 
बाधनं स्यात्‌-इत्युभयतःपादा रज्जुरिति सङ्कुटप्राप्तो बतायं तपस्वी । 
तदुक्तम्‌- 

“न हेतु रस्तीति व दन्‌ सहेतुकं ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव शातयेत्‌ । [2 544| 
अथापि हेतुप्रणयालसो भवेत्‌ प्रतिज्ञया केवल्यास्य कि भवेत्‌ "ˆ॥ इति । 
तस्मात्‌ कूदृष्टिविजुम्भितमेवेतत्‌; प्रमाणबाधितत्वात्‌ ॥ ११८ ॥ 
जगत ईश्वरहेतुत्वनिराकरणम्‌ 


एवं स्वभाववादिनं निराकृत्य चतुथंभ्रकारप्रसाधनाथमेव ईश्रकार- 
णतां जगत. प्रत्याख्प्रातुं तदुपश्ेपं कुवे न्नाह-- 

* ईश्वरो जगतो हेतुः, 

ईश्वरकारणवादिनो हि स्वभाववादिमतनिषेधमाकण्यं विशेषमभिधातु- 
मधंमवसितं भारस्येति मन्यमानाः प्राहुः-साहाय्यमेव अनुष्ठितमेवं भवद्भिः । 
न हि कारणमन्तरेणेव जगद्रंचित्यमुपपचते; देराद्यनियमप्रसङ्खात्‌ । केवल- 
मचेतनाः पुनरमी जल्प ङ्कादयो वं चित्र्यासामर्थ्या इति युक्तमनेनोक्तम्‌ । तत्र 
अस्त्येव स भगवान्‌ विश्ववेचित्र्यनिर्माणप्रवीणः जगदेकमसूतधारः सकरजग- 
दादिभ्रूतः नित्यात्मतया सवंदानुपहतशक्तिप्रभावः सवेभावानां कायंकारण- 
भावादितत्त्ववेदी समस्तार्वाचीनदशंनागोचरमाहात्म्य ईश्वरः । तेन हेतुना 
सहेतुकं सकलमिदं सचराचरं जगदिति कः सचेतनः अन्यथा वक्तमुट्सहते ? 
इति नैयायिकादिवेरमकथामभिधाय प्रत्याचष्टे-ईश्वरो जगतो हेतुः । ईश्वर 


११९. [ ईश्चरवादी नंयायिक्रों का खण्डन- ] ईश्वर को यदि जगत्सुष्टि में 
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[€ 545 | इति शंकरस्थाख्या । स एव जगतो विश्वस्य हेतुः सृष्टिस्थिति- 
प्रख्यकारणम्‌ । तस्मादेवेतद्विश्चवमरोषमुत्पद्यते । अन्यथा पुनरचेतनोपादान- 
त्वात्‌ कथममी गिरिसरिदवनिसागरादय उत्पत्तिभाजो भवेयुः ? चेतना- 
वदधिष्ठानात्‌ पुनरिमे समुत्पत्तुमुत्सहन्ते, तद्वयापारेणैव प्रव्तंनात्‌ 1 
तढ्क्तम्‌ - 
''सवत्पित्तिमतामीशमन्ये हेतु प्रचक्षते । 
नाचेतन: स्वकार्याणि किल प्रारभते स्वयम्‌ ॥ 
न स्यान्मेरुरयं न चेयमवनी नेवायमम्भोनिधिः, 
सूर्याचन्द्रमसौ निवेशसुभगौ नतौ जगच्चक्षुषी । 
ईशानो न कुलाल्वद्यदि भवेद्विश्चस्य निर्माणक्रत्‌, 
सतत्वादीश्चवरकतरं कं जगदिदं वक्तीति कश्चित्किल '* ।॥ इति । 
[ तत््दसंग्रहः, ४६-४७ | 
तस्माज्जगदेवमचेतन विश्वस्वभावमीश्चरकारणतामात्मनो ब्रूते । अत्रो- 
च्यते-किमनया स्वगृहीतोपकल्पितया प्रमेयरचनग्रा दचनरचनाप्रपश्च- 
माल्या? नेतदुच्यमानमपि स्वत्तमयाभिनिवेशिनां जडधियां प्रीतिकरं 
प्रमाणज्युन्यं विदुषां सन्तोषमृत्पादयति । तथा हि-यद्यसौ कारुणिकः, किमर्थं 
पुनरिमान्‌ नरकादिदुःखपीडितान्‌ प्राणिनः करोति? तथाच सति कारुणि- 
कत्वं तस्य श्रद्धानमधिगम्यमेव स्यात्‌। स्वकृताप्तत्कमंफलोपभोगेन तक्क्षेपा- 
पनयने यस्य प्रवत्तिः, कथमकारुणिको नामेति चेत्‌, न; तत्‌ कमं कारुणिकः 
[? 546] क्रिमिति कारयति येनानिष्टं फलमुपभ्ुज्यते, तत्रापि तस्य 
ठ्धापारात्‌, सर्वत्पित्तिमतां निमित्तकारणत्वात्‌ । अपिच, कि तस्मिन्न 
व्यात्रिथमाणे तत्‌ कमंफलमूपभुज्यते, न वा? यदि प्रथमः पक्ष, तदा 
कथमेतत्‌- 
"“अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्च रप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्गं वा उवश्रमेत्र वा" इति । 
[ महाभा०-३.३०.२८ | 
सवेंकार्येष्वेव तद्रयाप।राभ्युपगमस्य अनेनव अनेकान्तिकताप्रस ङ्गात्‌ । 
अथ द्वितीयः, तदा कृपालृरसौ तत्रोपेक्षां किमिति नाधिवासयति, यद्‌ यत्नेन 
साहाय्यमेव तत्रोपकल्पयति । अथ कृतस्य कममंणोऽविप्रणाशादवश्यं तेन 
तत्फलमनुभवितव्यमिति तदुपभोगाय व्याप्रियते इति चेत्‌, कथं पुनरेत- 
स्मिन्नव्यात्रियमाणेऽवश्यं तेनानुभवितग्यम्‌; सामग्रीवेकल्यात्‌ ! कः पुनरेवं 
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विध्रणाशेऽपि दोषः ? भ्रयत्नत एव ततो निव तितुमुचितं कारुणिकस्य । एवं 
हि तदिच्छायत्तवृत्तितथा तस्थापरिपाकात्‌ तेन स्वमेर्वयंमुपदरितं तत्र 
भवेत्‌ । अत्र॒ सत्त्वानां तत्कमंसचोदितोऽसौ दयालुरपि स्थातुमशक्तः, 
महद्‌ ब 7 अनेन स्वमेर्वयेमित्थं चयोतित्तमन्यत्र स्यात्‌ । तत्‌ परकममंणापि 
समाङृष्टो नाम नात्मनि वशित्वमधिगच्छति, ईश्वरतः कर्मण एव महत्‌ 
सामथ्यमेवं प्रकाशितं स्यात्‌ । त्रं कर्मव पथुंपास्यं यत्सामथ्थंन [८ 517. 
समाकृष्यमाणो महेश्वरो स्थातुमसमथेः । तस्मादिदमन्याहतमेव- 
नमः सत्कमभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभतति ॥ इति । 
[ वैराग्यश० ९२ | 


अथ न क्रारुणिकरः, तदाप्तौ वीतरागः, सरागो वा? यदि आद्यो 
विकल्पः, तद। यदि नाम दयाविरहात्‌ सुखं नोपनयति, दुःखं तु जनस्य 
कस्मा टत्पादयतीति वक्तव्यम्‌ । दुःखं हि रागादिवशेन कस्यचिदुपनीयते । ते 
चस्य न सन्ति। कथमकारणमेव जनं दुःखयति ? क्रीडार्थं दुःखयतीति 
चेत्‌ ? क्रीडथ वीतरागस्य प्रवृत्तिरिति चेत्‌, निश्चितमसौ न वीतरागः। 
रागादिनतामपि तात्रज्जितेन्द्रियाणां न क्रीडार्थं दुइ्यते प्रवृत्तिः, कि पुनर्वीत- 
रागाणां तया भविष्यति ! न रक्षःपिशाचादिमन्तरेण अन्यस्य परदुःखेन क्रोडा 
सम्भाव्यते । 


अथ अवीतराग इति पक्षः, तदा कथमयमितरजनसाधारणः सन्नी- 
श्वरो भवितुमहुति ? रगादिक्लेशपाजायत्तवृत्तेजं गदेश्वर्यायोगात्‌ । अन्यथा 
तदन्थस्थामि तथाविधस्य तत्प्रसङ्गात्‌ नापि संसारचारकोपरुद्धस्वा. 
तन्त्यस् विङव्रचित्परचनाचातुर्यं तदन्यस्येव युज्यते । तदेवमस्तित्वमेव भवन्तं 
विश्ररुम्भयति यदेवंविवस्थापि यावदंश्वयंमभ्युपगम्यते। भवतु वा तथा- 
विधस्यापि क्रतुंत्वम्‌, तथापि किमसौ स्वस्थात्मा, अस्वस्थात्मा वा ? 
१. यदि स्वस्यत्मा, तदा किमिति जनमक्राण्डमेव दुःखयति ? न [२ 548] 
हि स्वस्थात्मा निरपराधं जनं पीडयन्‌ दृष्टः। अथ विमागंगामिनमेव 
कृतापराधं पीडयतीति चेत्‌ ? विमागंगामिनमपि अयमेव कारयति । तथा- 
भूतमपि क।रयित्वा पुनः पीडयतीति स छौकिकेश्चराणामपि जघन्यतया 
वृत्तिमतिशेते। ते हि स्वयंङृतापराधमेव अपराधिनमनुरासति । अयं 
पून राट्मनेव कारयित्वेति महानस्य विशेषः । २. अथ अस्वस्थात्मा, तदा 
अक्ताधु तदाराधने स्वगपिवर्गाधिनां प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः। न हि उन्मत्तस्या- 

वो० च० : २५ 
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राधनमुन्मत्तकादन्यः कतुमूत्सहते । तथा हि स्वर्गादिकिप्मया तदाराधनाय 
प्रवतंन्ते प्रेक्षावन्तः । तच्च अपरिनिश्चितस्वभावतया ततो न सम्भाव्यते, 
विपययंयोऽपि वा तदाराधनफलस्य सम्भाव्यते । तदाराधन प्रवृत्तास्तु गाढतर- 
श्रद्धावशेन तमुन्मत्तमाचक्षाणा आत्मानमेवोन्मत्तकमाचक्षीरन्‌ । कथमन्यथा 
तदाराधने प्रवतंन्ते ! तदपरोन्मत्तकंर्वा किमपराद्धं यतस्ते न पयुंपास्यन्ते | 
तेषां प्रभावातिशयविकलरूत्वादिति चेत्‌, न वै प्रकृतेऽपि कश्चित्‌ प्रभावा- 
तिश्यमुत्पर्यामः। उन्मत्तकः सकरुजगदतिश्ायिशक्तिरिति कोऽन्य उन्मत्त- 
काद्वक्त्‌महंति ! तदयमभिविचार्यमाणो न क्वचिदवसानं कुभते इति अलं 
दुमंति विष्यन्दितेषु आदरेणेति । तस्मात्‌ सूक्तमेतद्‌ यदुक्तम्‌- 


[९ 549] “सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता प्ररो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
स्क मंसूत्रग्रथितो हि रोकः कर्ताहुमस्मीति वरृथाभिमानः'' ॥ इति ।. . 


तस्मादकतुंकमेव इदं जगददोषमिति न परिदृष्टकारणादन्यः स्वतन्त्र 
द्चेतनो वा तस्य कर्ता करिचदस्ति । इदमेव विस्तरेण प्रतिपादयितुं सिद्धा 
वादी प्राहु- 
¢ वद कस्तावदीश्वरः! 
ईइवरकारणवादिनं पृच्छति-- वद ब्रूहि कोऽयमीश्वरो भवतोऽभिमतः ? 
तावच्छब्देनेदम्िधत्ते-येषां क्षित्यादीनामन्वयव्यतिरेकानुविधायि कार्य 
मुपरुभ्यते, तत्र॒ कत्मदीश्वरं भवानाचष्टे ? न. च अनुपकरब्धान्वयन्यति 
रेकव्यापारस्य कारणता प्रकलत्पयितुं युक्ता; अतिप्रसङ्गात्‌ ।. तस्मात्‌ 
तत्कारणतामिच्छता दष्टान्वयव्यतिरेकव्यापार एव अङ्कीकतंग्यः। न 
चान्यस्य क्षितिबीजादिन्यतिरिक्तस्य अन्वयग्यतिरेकानुविधानं कुवेत्‌ दृश्यते 
कार्यम्‌ । तत्‌ कथं तस्य कार्योपयोगित्वं व्यवस्थाप्यते ? यदुक्तम्‌- 
^“येषु सत्सु भवत्येव यत्तेभ्योऽन्यस्य कल्प्यते । 
तद्धेतुत्वेन सवेत्र॒हेतूनामनवस्थितिः"" ॥ इति । 


अथ पृथिव्यादीनि भतान्येव ईइवरो भवत्विति पराभिप्रायमा- 
दराक्याह- 
[८ 550 | भरुतानि चेद्धवत्वेवं नाममात्रेऽपि कि श्रमः ॥ ११९ ॥ 





कारण मानोगे तो तुम्हें पहले उस ईश्वर की सत्ता सिद्ध करनी पड़गी । यदि भूतो 
( पृथिवी आदि ) कोही इंदवर मानते हो तवतो हमें कुनदी कहना । हाँ, फिर 
नाम भर के लिये ईदवरसिद्धिहेतु क्यो यह इतना घटाटोप कर रहे हो ! ॥ 
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यदि भूतानि पृथिव्यादीनि ईइवर उच्यते, तदा अभ्युपगम्यते एव । 
भवत्वेवम्‌, एवमस्तु, न वयमत्र विप्रतिपद्यामहू; क्षित्याद्यन्वयव्यतिरेकानु- 
विधानवतः कार्यस्य दशनात्‌ । केवलं नाममात्रे कि श्रमः ? नामेव केवक- 
मथेभेदशन्यं नाममात्रकम्‌ । अपिरवधारणे । नाममात्र एव किमिह महासमा- 
रम्भेण तत्प्रसाधनाय श्रमः आयासः क्रियते । मया क्षित्यादय उच्यन्ते, त्वया 
पुनस्तान्येव भूतानि ईइवरः-इति ना्थंतः करिचद्धिरोेषः ? न चात्र विप्रति- 
पत्ताव्थंशून्यायां किञ्चित्‌ फलमुपरभ्यते ।। ११९ ॥ 


अथ अस्त्येव अथं विरेषः, तदा नेषामीश्चरत्वं युक्तमित्याह- 


* अपि त्वनेकेऽनित्याश्च निश्चेष्टाः, न च देवताः । 
लङ्कयाश्चागुचयश्चेव क्ष्मादयो नस ईङइवरः॥ १२० ॥ 


अपितु-शब्देन अधिकमाह । नैते क्षिव्यादयो भवतामीङवरत्वेन 
कल्पयितुं युज्यन्ते, तल्लक्षणयोगात्‌ । कथं कृत्वा ? अनेके नानास्वभावाः, 
अनित्याश्च विनशवरस्वभावाः, निश्चेष्टाः अचेतनतया निर्ग्यापाराः। नच 
देवताः । नापि: च आराध्यरूपाः। लङ्खचाश्च अतिक्रमणीयाः अनधृष्य- 
` त्वात्‌ । अशुचयश्चेव अपवित्राः। अमेध्यादिष्वपि प्रृथिव्यादिसद्भावात्‌ । 
कष्मादयः क्ष्मा = पुथिवी आदिर्येषामप्तेजोवायूनां ते तथोक्ताः । [¢ 551 | 
न स ईश्वरः, स ईश्वरः ताद्क्स्वभावो न भवति, तत्षट्प्रकारविपरीतत्वात्‌ ॥ 


यदि क्ष्मादयो नेश्वरः, आकाशं तहि भविष्यति ? इत्याह - 


#* नाक्राह्मीरोऽचेष्टत्वात्‌, 


आकाशमपि ई ईश्वरो न भवति । कुतः ? अचेष्टत्वात्‌, स्वभाव- 
विकक्तया निर्ग्यापारत्वात्‌, परमतेऽपि निष्क्रियत्वात्‌ । आत्मा तहि भवतु ? 


१२०. इन महाभूतो को ईश्वर मानने में एक ज्ञगड़ा ओौर है । वह्‌ यह्‌ किं 
इन प्रथिवी आदि को भी आप ईरवर नहीं मान सकते; क्योकि ये ननिस्वभाववाले 
है, ओर अनित्य (विनाशी) है। सवसे बड़ी वात किये अचेतन है| ( अचेतन से 

ष्टि कैसे होगी । ) अतः ये महाभूत तो जगद्धेतु हो नहीं सक्ते । ` 


अभरने आराधनीय किसी देवनाको तुम सृष्टिकर्ता मानते हो तो किसे माना 
जाय ? पृथ्वी आदि महाभ्रूत अतिक्रमणीय ओर अपवित्र होने के कारण इनमे आपका 
देवतात्व आ नहीं पायगा ! (जपतो ईश्वर को एक, नित्य, चेतन, अनतिक्रमणीय 
ओर पवित्र मानते ह । उसमे उपयुक्त विपरीत दोष आने खगेगे.। ) ॥ 


# 
प] 
ध. 
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ठ नात्मा पुवंनिषेधतः। 
पूवमेव विस्तरेण आत्मनः प्रतिषिद्धत्वात्‌ निःस्वभावः शशविषाण 


वदसौ । 
अथापि स्यात्‌-अवितक्रय॑माहातम्यत्वादस्य नार्वाग्दशं नैरिदमित्थमिति 


तत्स्वरूपं विवेचयितुं शक्यमित्याह- 
* अचिन्त्यस्य च कतुंत्वमप्यचिन्त्यं किमुच्यते । १२१ ॥ 
यदि असौ चिन्तातिक्रान्तमाहात्म्यः, तदा अचिन्त्यस्य च चिन्तापथ- 
मतिक्रान्तस्य ईश्वरस्य क्रुं सवं युगपत्कारणत्वमपि अचिन्त्यमतक्यं किमुच्यते, 
किमभिधीयते ? कतंत्वमप्यस्य अचिन्त्यत्वान्न वक्तमुचितमित्यथः।॥१२१॥ 
स्यादेतत्‌, अतिदुकक्ष्यस्वभावतया चिन्तयितुमशक्योऽसौ, कार्य तु 
तस्य सवेजनप्रतीतिसाधारणत्वात्‌ चिन्त्यमेव ? इति ब्रुवाणं प्रत्याह्‌- 
* तेन कि स्लष्टुमिष्टं च, [ ? 352 | 
भवतु नाम तस्य कार्यं चिन्त्यम्‌, तथापि तेन कि क्लष्टुमिष्टं च । तेन 
ईश्वरेण अचिन्त्यमाहात्म्येन कि कार्य खष्टुं निर्मातुमिष्टमरभिप्रेतं च, इति 
परस्योत्तरमाराङ्कयन्नाह-- 
आत्मा चेत्‌ ? 
अत्र पूरवेपदस्याकारेण च्छन्दोऽनुरोधात्‌ सन्धिनं कृतः । आत्मा तेन 
सष्टुमिष्टं चेन्मतम्‌, एतत्‌ प्रतिषेधयति-- 
¢ नन्वसौ ध्रुवः। 


ह णीये 





१२१. आकाश को भी ईश्वर नहीं कह सकते, क्योकि वह्‌ निश्चेष्ट 
( निष्क्रिय ) है। 

क्योकि आत्मा भी ईइवर नहींहो सकता; क्योकि इसक्रा निराकरण हम 
अभी पीछे ( ९-६९-७० में) कर चुके हं । 

यदि ईइवर को अचिन्त्य मानकर उसके रूप का वर्णन नहीं करपारहेहो 
एेसे अचिन्त्यमें करतरत्व भी अचिन्त्य होगा । ( उसका इदमित्थं रूप से आप वर्णन 
नहीं कर सकते ) ॥ 

१२२. यदि यह कहो क्रि उस ईक्वर के अचिन्त्य होने पर भी उसका करयं 
तो चिन्त्यहैदही? तो हम पूछते है, इतने पर वह सृष्टि किसकी करना चाहता हं 

यदि कहो आत्मा की ? तो वहु ( आत्मा ) तो आपके मतमें नित्य हं 
( उसकी सृष्टि क्या होगी । / ॥ 


“ ` ` कही विल्वः इतक ज्क); 


जक ` कक 9 ककि = कोः 93 => > क = 
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ननु भोः, अस वात्मा धुवो नित्योऽथिभतो भवताम्‌ । तत्‌ कथमसौ 
क्रियते ? अन्यथा नित्य एव स न स्यात्‌ 1 सदकारणवन्नित्यमिति नित्यलक्ष- 
णाभावप्रसङ्खात्‌ । अन्यत्रापि न तस्य सृष्टिव्यापार उपलक्ष्यते ? इत्याह- 
* क्ष्मादिस्वभाव ईशश्च ज्ञानं ज्ञेयादनादि च ।॥ १२२॥ 
कमंणः सुखदुःखे च, 
आदिशब्देन अप्तेजोवाय्वाकाराकालदिङ्मनांसि गृह्यन्ते । तेषां 
स्वभावो ध्रुवः । सोऽपि न तेन क्रियते; पृथिव्यादीनां परमाणूनां नित्यत्वाश्यु- 
पगमात्‌ । स्थूरूपे च तद्वयापारस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌ । आकाशादीनामपि 
नित्यत्वात्‌ । ईशश्रेति । ईश्वरोऽपि ध्रुवः--इति आत्मानमसौ न करोति । 
ज्ञानं ज्ञेयादनादि चेति । ज्ञानमपि ज्ञेयादुत्पद्यमानमनादि च, [ ? 553 | 
आसंसारं ज्ञेयमारम्ब्य प्रवतंनात्‌, तदपि न तेन क्रियते ॥ १२२ ॥ 
तत्कर्मणः सुखदुःखे च, कर्मणः शुभारुभात्‌ यथासम्भवं सुखदुःखे च 
भवतः इष्टानिष्टविपाकजे, तत्रापि न तस्य व्यापारः । एवं सति- 
५ वद कि तेन निमितम्‌ ! 
ब्रूहि किमिदानीं तेनेश्चरेण निर्मितं रचितम्‌ ! इति न क्वचित्‌ तस्य 
स।मधथ्यंमुपरकभ्यते । तत्‌ कथनस्य जगत्कतुत्वमुच्यते ? 
अधुना स्वेत्र साधारणं दूषणमाह-- 
* हेतोरादिनं चेदस्ति फरस्यादिः कुतो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
तथाहि असौ नित्यो वा जगतो हेतुः स्यादनित्यो वा ? नित्य एव 
तद्वादिभिरसौ परिकल्पितः । तत्र नित्यत्वे सति हेतोः कारणस्य आदिनास्ति 


यदि, तदा फलस्यादिः कुतो भवेत्‌ ? नैव स्यादित्यथ: । नित्यमुपस्थिते 


परमाणु रूप से पृथ्वी-आदि का स्वभाव भी नित्य ह, उधर ईङइवर भी नित्य 
ह । ( नित्य नित्य की सृष्टि क्या करेगा? )॥ 

इसी तरह ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न ठोता हुआ अनादिहीदहै॥ 

१२३. ओर तुम्हारे मनमें शुभाशुभ कमं से सुख-दुःख उत्पन्न होता है । 
इनकी सृष्टि के ल्यि भी ईरवर वीच में आकर क्या करेगा! 

अव बताओ उस ईदवर ने क्या सृष्टि रची ! ॥ 

एक बात ओर ! यदि इस सृष्टि कादेतु ( ईदवर ) अनादि ह तो उसका 
कायं सादि कंसे होगा ? ॥ 





"णी ममी 
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समथंस्वभावे हेतौ कायंमपि तज्जन्यमजस्रमेव जायेत । इति तत्साम््य- 
प्रतिबद्धं कार्यं सदा प्राप्नोति । तत्‌-- ्‌ 


^ कस्मार्‌ सदान कुरते, 
कस्मात्‌ कारणाद्‌ सदा सवेकाटं न कुरुते? न सर्वं कार्यं जनयतीति 
कथं कस्यचित्‌ कायेस्य कदाचित्‌ क्रियाविरामः॥ 


|? 554 |अथवा अन्यथाऽवतायंते-यदि च नेश्वरो जगतः कर्ता स्यात्‌, कथमिदं 
प्रक्यानन्तरमादितः सगंभाग्‌ भवेत्‌ ? इत्यत्राहु- हेतोरित्यादि 1 अनव- 
राग्रो हि जातिसंसारः। ततश्च हेतोः क्ठेशकर्मादिलक्षणस्य आदिः पूवंकोटिः 
न चेदस्ति, फलस्य सत्तवभाजनलोकविवर्तादिलक्षणस्य आदिः प्रथमारम्भः, 
कुतो भवेत्‌ ? नव विद्यते इत्यथः । अनादौ संसारे हि सत्त्वानां कर्माधिपत्येन 
स्थितिसंवते विवर्तानां प्रवतेनात्‌ । एतच्च उक्तमेव “कमणः सुखदुःखे च” 
[ बो० च० ९. १२३ | इत्यनेन ॥ 

अथवा-अत्रापि ईश्चरमेवाभिसन्धायोक्तं हितोरिति । हेतोरीश्चस्स्य 


आदिनं चेदस्ति, प्रख्यकाकेऽपि तस्यानुपहततया माहात्म्यस्याभ्यूपगमात्‌ 
फलस्य तत्कृतस्य सर्गादिलक्षणस्य आदिः कुतो भवेत्‌ ? नित्यतया तत्कार- 


णस्य सदा समथंत्वात्‌ सर्गादिकमपि नित्यमेव स्यात्‌ । अतो नित्यसमथं 


तस्मिन्‌ सगदिरादिरेवन स्यात्‌ । ततः कथं सगंस्यादावपि- तद्वचापारो 
भवेत्‌ । ॥ 


अपि च-यदि असौ कर्ता स्यात्‌, तदा नित्यत्वात्‌ कस्मात्‌ सदान 
कुरुते । सर्गादिकमिति शेषः । तथाहि-यदि कदाचित्‌ सगं करोति, तदा 
तत्कारणस्वभावतया सदा तमेव कूर्यात्‌ । एवं स्थितिसंहारयोरपि वक्तव्यम्‌ । 


युगपद्वा तस्य सर्गादिक्रिया स्यात्‌ । अत एव च हेतोरुपरमाभावात्‌ न 


फलस्यापि विरामः । अन्यत्‌ पूवंवत्‌ ॥ 
[ ? 555 ] अथापि स्यात्‌-यदि नाम असौ सदा समथंस्वभावः, तथापि 
कदाचित्‌ सहकारिवंकल्यान्न क रोतीत्याह-- 
र न हि सोऽन्यमपेक्षते । 
इति । समर्थ॑स्वभावो हेतुरीश्वरः 1 हियस्मात्‌ । नान्यं सहकारिणम- 
वेक्षते । नित्यस्य सम्थस्वभावस्य सतः तदपेक्षायोगात्‌ । न हि नित्यतया 





१२४. ओर वह हर समय यह सृष्टि क्थों नहीं रचता रहता !. .. 


[^ श 1 क 
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अनाधेयातिशयस्य काचिदपेक्षा नाम । विशेषोत्पत्तौ वा व्यतिरिक्तस्वभावस्य 
तस्याप्युत्पत्ति प्रसङ्कात्‌ । व्यतिरेके वा विहोषादेव का्यत्पित्तिः, तस्य अकार- 
कत्वं स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“अपेक्ष्यते परः कश्चिद्यदि कुर्वीति किचन । 
यदकिञ्ित्क्ररं वस्तु कि केनचिदपेक्ष्यते । इति । 
| चतु:°--३. १२ | 
भवन्तु वा तस्य सहकारिणः । तथापि ते नित्या वा स्युरनित्या वा ? 
ये तावन्नित्याः परमाण्वादयः, तेषां न सद्भाववेकल्यं सम्भवति, नापि तदा- 
यत्तसल्निधीनां सन्निधानवैकल्यम्‌ । अनित्यानापि तदायत्तोदयसल्लिधीनां 
कुतो वैकल्यं नाम, येन सहकारिवेकल्यान्न क रोतीत्युच्यते ? ततो नायमत्र 
परिहारः । अत एवाह - 
* तेनाकृतोऽन्यो नास्त्येव तेनासौ किमपेक्षताम्‌ । १२४ ॥ [? 5356 | 
तेन ईश्वरेण अङृतः, यः उत्पत्ति्मास्तिन अकृतः, स नास्त्येव, न विद्यते 
अन्योऽपरो जगति । तेन कारणेन तदायत्तवृत्तीनां सहकारिणां सदासचिहि- 
तत्वादक्षो नित्यः कर्ता किनपेक्षताम्‌ ? किमपेक्षमाणः कदाचित्‌ कायं न 
कुर्यात्‌ ? इत्थं न काचिदपि तस्यापेक्षाऽस्तीति सदा कायं कुर्वीत ॥ १२४ ॥ 
अथापि स्यात्‌-समवाथिकारणम्‌, असमवायिकारणम्‌, निमित्त 
कारणं चेति कारणत्रितथात्‌ कार्यमुत्पद्यते । तदस्य निमित्तकारणत्वात्‌ 
सामग्रीमपेक्ष्य कार्यं कुवं तो नोक्तदोषप्रसङ्खः ? इति पराशयमाशङ्कयाह-- 
* अपेक्षते चेत्‌ सामग्रीम्‌, 
यदि नाम असौ सदा सववंकार्याणि कतुं समथः, तथापि अपेक्षते 
सामग्रीम्‌ । न हि सामग्रीमन्तरेण सत्यपि समथ क्तरि कायमत्पद्यते । यथा 
किल पटोत्पादनसमर्थेऽपि क्वचिद्धेतौ तुरीतन्तुवेमादिकमन्तरेण न पट 
उत्पद्यते, तथा प्रकृतेऽपि चेद्यदि ? आह- 
४ हेतुनं पुनरीश्वरः । 
यदि सामभ्रीसद्धावे करोति, तदभावे च न करोतीत्यभ्युपगम्यते, 
तदा पुन रोरीश्वरो हेवुनं स्थात्‌ । सामग्रचा एव कार्येत्पित्तेः, ततश्चाः [२ 557] 


यदि कहो कि उसे अन्य की अपेक्षा है? तो आपके मत में इस जगत्‌ मे एेसा 
कुछ नहीं जिसे उसने न बनाया हो 1 अतः वह्‌ किसकी अपेक्षा करेगा ! ।। 





मनन 
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नुत्पत्तेः। तस्या भावाभावयोः कायस्य भावाभावदरंनात्‌, नतु पुनरी- 
शरभावाभावयोरिति । न सामग्रीकाठेऽपि स पररूपेण कर्ता, स्वरूपं चास्य 
प्रागपि समर्थं तदेवेति कथं कदाचित्‌ क्रियाविरामः ? यदप्युक्तम्‌- ठुंविन्दा- 
दिवत्‌ कदाचित्‌ करोतीति, तदपि न युक्तम्‌; यत. कुविन्दादयः प्रागसमर्था 
एव । पुनः पश्चात्‌ तर्यादिसामग्रीप्रतिकम्भादपूवंसामर्थ्याधिगमात्‌ पटादिकायं 
कुवन्ति । अन्यथापि तेषामपि पूवं तत्सामथ्यंस्द्भधावे तच्त्रियाप्रस्द्धोी न 
निवतंते इति साध्यविकलो दृष्टान्तः । 
किञ्च । साममग्रीजननेऽपि स एव कारणम्‌, स च सवदा सन्निहितसवभाव 
इति कथं कदाचित्‌ सामग्रीवेकल्यमप्यस्य ? अत एवोपदशेयन्नाह- 
* नाकतुंमीशः सामग्रचास्‌, 
इति । नाकततुमीशः, न अक्रियायां समथः । सामग्रचां सामग्री विषये । 
सवंकायं क्रियायां सभथंत्वात्‌ सामग्रीजन्मन्थपि नोदासितुं चाक्नोति । जनयतु 
तहि सामग्रीमिति चेदाह- 
न कतु तदभावतः।। १२५ ॥ 
न॒ कतुमपि सामग्रचामीदः । कुतः ? तदभावतः, तस्या सामग्रया 
अभावतः अविद्यमानत्वात्‌ । न च अविद्यमानस्वभावे वन्ध्यासुत इव किचित्‌ 
कतु राक्यते नीरूपत्वात्‌ । यद्क्ष्यति-- 
““नाभावस्य विकारोऽस्ति टेतुकोटिशतंरपि?'' इति ।॥ १२५ ॥ 
| वोऽ च०-९-१४७ | 
[२ 558] भवतु नाम सामग्रीसद्धावे सत्येव कर्ता, तथापि कि सामग्रीवला- 
कृष्टः स्वयमनिच्छन्तेव करोति, आहोस्विदिच्छन्‌ ? इति विकत्पौ । तत्र 
आदय विकलत्पमारङ्कयन्नाह- 
* करोत्यनिच्छन्नीशष्चेत्‌ परायत्तः प्रसज्यते । ` 
करोति कायंमभिनिवंतंयति अनिच्छन्‌ अनभिरकषन्‌ । ईश ईश्चरः। 
१२५. ओर थदि वहु अन्य सामग्री (= टहेतु) की अपेक्षाकरतादहैतो फिर इस 
सृष्टिमें वह्‌ सामभ्री ही कारण हुई, फिर ईङ्वर की वहाँ क्या अपेक्षा रह्‌ गयी ? 
(आपके कथनानुसार हम मान लेते हैँ कि) वह्‌ उस सामग्री के वनानेमें तो 
समर्थं है, पर उसे वह हर समय वना कंसे पायगा; क्योकि उस सामग्री-निर्माण के 
ल्यि उसे अन्य सामग्री (दहेतु ) की आवश्यकता पड़गी ?॥ 


| = = 








१. कल्पकोटि ०--इत्यत्र मु° पाठः । 
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चेन्मतम्‌, परायत्तः प्र्षज्यते, परायत्तः परतन्त्रः प्रसज्यते आसज्यते । 
सामग्रीवदेन अनिच्छतोऽपि कुवत: तद्वशवतित्वप्रसङ्गात्‌ । न च पारतन्त्रय- 
मनुभवतः ईश्वरत्वं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्खात्‌ । द्वितीयं विकल्पमधिज्ृत्याह-- 
* इच्छन्नपीच्छायत्तः स्यात्‌, 

अथ इच्छन्‌ करोतीति पक्षः स्वक्रियते, तदापि इच्छायत्तः स्यात्‌ । 

इच्छासद्धावे क।येन्यापारात्‌, तदभावे च अन्यापारात्‌ । तदपेक्षासद्धावात्‌- 
१ कूवंतः कृतः ईशता ! ॥ १२६ ॥ 

एवं कुवंतः कायंमभिनिवंतंयतः सतः तस्य कुत ईराता, कुत 
एेरवयंम्‌ ? एतेन यदुक्तं केनचित्‌ - बुद्धिमत्वादीइवरस्य नेष दोषः । 
बुद्धिशून्यो हि स्वसत्तामाव्रजन्यमक्रमेणेव कार्य कूर्यात्‌, बुद्धिर्मास्तु [९ 259 | 
कर्तुमीशानोऽप्यनिच्छनन करोति, इति कस्तस्योपालम्भ इति, तदपि 
निरस्तम्‌ । तथा हि ता अपि इच्छाः स्वसत्तामाच्रनिबन्धनाः किं न करोती- 
तिस एव तस्योपालम्भः। अपिच । यदिता न सहुकारिण्यः कि तासां 
वियोगेऽपि न करोति, अथ असहकारिवेकल्येऽपि कार्यकरणे सवंदा 
तदायत्त: ? सहकारिण्यश्चेत्‌, तथा तद्भावेऽपि सवकार्य किन करोति? 
सहकारिणां साकल्ये शक्तत्वात्‌ । केवलस्य अशक्तस्य न कारकत्वमिति 
चेत्‌, तत्‌ किमयं पररूपेण कारकः ? तथा चेदकारक एव । न हि स्वरूपेण 
अकारकः कारको नाम । स्वरूपमपि अस्य निजशक्तिशब्दवाच्यं कार्योपि- 
योगीति चेत्‌ ? अलमिदानीमागन्तुकशक्तिष्वपेक्षया । समर्थास्प्येष प्रकृत्या 
सहकारिणामसन्निधौ नेव कारक इति चेत्‌, मातापि सती प्रकृत्या वन्ध्या 
इत्येतदपि तहि देवानाम्प्रियेण वक्तव्यमित्यास्तां तावत्‌ । अनित्यस्तु तद्वादिनां 
नाभिमतः । तथा च सति अन्यसाधारणस्वभावस्य कथमीरात्वमिति नेश्वरः 
कार्य जगद्रे चित्र्यमिति सिद्धम्‌ ॥ १२६ ॥ 


अणुषु सुष्टिकतु त्वनिराकारणम्‌ 
यदि न बुद्धिमत्कतृुकं जगत्‌, तहि नित्यपरमाणपुञ्जमयं इयण॒का- 
दिक्रमेणोत्थं क्षितितसपवंतादिकं भवत्वित्याह- 
` येऽपि नित्यानण्‌नाहुस्तेऽपि पूवं निवारिताः । 








१२६. यदि यह्‌ कहो किं ईरवर विना इच्छा के सृष्टि करता है, तो पराधीन 
हृभा,। ओर यदि इच्छापूर्वेक करता हं तो इच्छाधीन सृष्टिकर्ता की ईव रता कसी ! ॥ 
१२७. | परमाणुवाद-खण्डन | जो मीमांसक नित्य परमाणुओं को सृष्टि 


दो 
योक 
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[८ 560] येऽपि मीमांसकादिवादिनो नित्यानण्न परमाणृनाह जगदेचित्य- 
कारणत्वेन ब्रुवते, तेऽपि वादिनः पूर्वम्‌ “अंशा अप्यणुभदेन"' [बो०च ०९.८७] 
इत्यादिना परमाणुविचारसमये तत्प्रतिषेधालिवारितः निराकृताः 1 अतो 
नित्यपरमाणुमयमपि नेदं जगत्‌ ॥ 
प्रधानपरिणामरूपतानिर।करणम्‌ 

एवमीश्चवरकारणतां श्लोकार्धेन अन्तरा एव नित्यपरमाणुस्वभावः 
च जगतो निरस्य, तस्येव तुयंप्रकारस्य समथंनाय प्रधानपरिणामरूपतां 
निराकतुं सांख्यमतमुद्धावयन्नाह - 

* सांख्याः प्रधानमिच्छनित नित्यं लोकस्य कारणम्‌ ॥ १२५ ॥ 

सांख्याः कापिलाः प्रधमनं प्रकृतिरित्यपरनामधेयम्‌ इच्छात मन्यन्ते 
नित्यं लोकस्य कारणम्‌ । तच्च नित्यमविनश्चरस्वभावं रखोकस्य स्वस्य 
चराचरस्य जगतः कारणं परिणामरूपेण हेतुमिच्छन्ति ॥ १२४५ ॥ 


किमिदं प्रधानं नामेति चेत्‌ ? आह- 
#* सतत्वं रजस्तमरइ्चेति गुणा अविषमं स्थिताः । 
प्रधानमिति कथ्यन्ते विषमेजंगदुच्यते ॥ १२८ ॥ 


सत्त्वं रजस्तमश्चेति एते त्रयो गुणा अविषमं स्थिताः साम्यावध्थां प्राप्ताः 
प्रध।नमिति कथ्यन्ते प्रधानपिस्युच्यन्ते । एषां तावत्‌ प्रकृत्यवस्था । विषमेजेगदुच्यते 
विषमावस्थां प्राप्तः पुनरेभिरेव गुणेजंगदुच्यते, विश्ववेंचिनत्र्यपरिणामः 
कथ्यते । तथाहि तेषां प्रक्रिया-यदा षुरुषस्य विषयोपभोगाका रमौत्सुक्यमुप- 
[८ 561 | जायते, तदा प्रकृतिः परिज्ञातपुरूषौत्सुक्या पुरुषेण युज्यते । तदा 
पुनः शब्दादि्गंरू्पेण परिणतिमुपजनयति । तदा अयं क्रमः- 
““प्रकृतेर्महस्तितोऽह ङ्कारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 


तस्मादपि षोडशकात्‌ पचचचभ्यः पच्च भूतानि 11". 
[ सांख्यकारिका--२२ ! 








( जगत्‌ ) का कारण मानते हैँ उनका भी हम पीछे \९-८७ ) खण्डन कर ही चुके ॥ 
[ प्रकृति-लण्डन- ] साङ्कचवादी जगत्‌ की सृष्टि का कारण नित्य प्रधान को 


मानते है ॥ 
१२८. वे सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की साम्यावस्था को श्रधान' कहते हँ । इन्हीं 


गुणो की विषमावस्था को जगत्‌ का हेतु मानते ह ॥ 
4 


8 
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अस्यायमर्थः प्रकृतेमंहात्‌, प्रधानान्महान्‌। महानिति बुद्धेरास्या । 

ततो महतोऽहङ्कारः, अहमिति प्रत्ययः । तस्मादहङ्काराद्‌ गणश्च षोडराकः, 
षोडशक इति एव दजेद्रियाणि पश्च च तन्मात्राणि । तत्र पच कर्मेन्द्रियाणि 
वाक्पाणिपादपायरूपस्थलक्षणानति । पच्च बुद्धीद्द्रियाणि-श्रोतं त्वक्‌ चक्षू रसनं 
णं चेति 1 उभयात्मक तु मनः इत्येकादश भवन्ति । पच्च तन्मात्राणि पूनः 
राब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः । पच्चभ्यः पच्च भूतानि 1 पच्भ्यः राब्दादिभ्यः पन्च 
भूतानि भवन्ति । पच भूतानि च आकाशवायुतेजोजलख्पुथिन्यार्यानि । 
आद्यप्रकृतिस्तु कारणमेव, न कार्यम्‌ । महदहङ्कारौ शब्दादयश्च पञ्च कार्यं 
कारणं च । एकादजशेन्द्रियाणि आकारादयश्च पच्च कायमेव, न कारणम्‌ । 


पुरुषः पुन रुभयस्वभावव जित इति । यदाह्‌ - 
“.“ ˆ “"मलप्रकृतिरविकृतिमहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडरकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः "1 इति । 
[ सांख्यकारिका-२ ] 
तच्च प्रधानमशेषकायंशक्तिमयमेव त्रिगुणात्मकमेव कायंम- [९ 56: | 
भिनिवंतेयति । कथमन्यथा तत्राविद्यमानं कार्य वंश्वरूप्यमूत्पद्यते ? तथा 
चोक्तम्‌ ~ 
'"अश्ञेषड् वितं प्रचितात्‌ प्रधानादेव केवलात्‌ । 
कार्यभेदाः प्रवर्तन्ते तद्रूपा एव तत्त्वतः ॥ 
यदि त्वसद्‌ भवेत्‌ कार्यं कारणात्मनि शक्तितः । 
` . कर्तुं तन्नव शक्यं तन्नरूप्याद्ियदन्जवत्‌ ।।*ˆ इति ॥ १२८ ॥ 
[ तत््वसंग्रहः, ७-८ | 
एवं किक प्रधानात्‌ कायंरूपेण जगद्धितः प्रवतंते इति कापिलाः । 
देवं तत्‌ स्वंमाकारे विरचितचित्रमिव प्रतिभासते इति मन्यमानः सिड( 
न्तवादी दूषयितुमाह- 
* एकस्य त्रिस्वभावत्वमयुक्तं तेन नास्ति तत्‌ । 
, , एकस्य सतः प्रधानस्य न्रिस्वभावत्वं सत्त्तरजस्तमोभेदेन व्या- [९ 563 
| त्मकरत्वनयुक्तमस ङ्ग तम्‌ । तेन कारणेन नास्ति तत्‌, न विद्यते तत्‌ त्रिगुणात्मकं 
| प्रधानम्‌ । एकमनेकस्वभावमिति परस्प राहतमेतत्‌ । अतः तस्मिन्नपहस्तिते 
। सर्वं तत्कायंमपांृतं भवेत्‌ । मा भून्नाम तदेकस्वभावं त्रिगुणात्मकम्‌, गुणा- 
तावत्‌ स्वरूपतः सन्ति ? इत्याह- 
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* एवं गुणा न विद्यन्ते प्रत्येकं तेऽपि हि त्रिधा ।॥ १२९ ॥ 
एवमेव प्रधानवत्‌ गुणाः सत्त्वरजस्तमोरूपा न विन्ते । तेऽपि हि 
त्रिधा । हियंस्मात्‌ । तेऽपि गुणाः प्रत्येकमेकंकशः निधा त्रिप्रकाराः । तथा-हि 
सवं त्रिगुणात्मकं न्वतां प्रत्येकं गुणा अपि स्वरूपेण त्रिगुणात्मकाः प्राप्नु- 
वन्ति । तथा तद्गुणा अपि त्रिगुणात्मकतया नेकरवभावा विद्यन्ते ॥१२९॥ 
यदा चैवं विचारयतो गुणा न सन्ति, तदा तद्धिवतंरूपाः शब्दादयोऽपि 
न युज्यन्ते ? इत्याहु-- 
#* गुणाभावे च शब्दादेरस्तित्वमतिदूरतः। 
गुणानां सतत्वादीनाम्‌ अभावे असत्त्वे च । दूषणान्त रसमूच्चयेः चकारः । 
शब्दादेरादिग्रहणात्‌ स्पर्शादिपरिग्रहुः। अस्तित्वं सद्भावः अतिदूरतः, सर्वेथंव 
न युज्यते । कारणाभावे कायस्य सतत्वायोगात्‌ । यदप्युक्तम्‌-- 
“सुखाद्यन्वितमेतद्धि व्यक्तं व्यक्तं समीक्ष्यते । 
प्रसादतापदेन्यादिरूपस्यैकोपरव्धितः ॥ . इतिः । 
| तत्त्वसंग्रहः, १४ | 


तदपि न युक्तम्‌ । यश्च सत्त्वादीनां सुखादिरूपतामूपपादयितुं तत्परि- 
णामस्य रूपादिनो व्यक्तस्य सुखाद्यन्वयो हेतुरुक्तः, सोऽपि नास्तीत्याह - 
* अचेतने च वस्त्रादौ सुखादेरप्यसम्भवः ॥। १३० ॥ 
अचेतने जडरूपे च । पूवंच्चकारः । वस्त्रादौ अचित्स्वभावे पटादौ 
सुखादेरपि चिदात्मकस्य तादात्म्येन।सम्भवः अभावः; यतः: सत्त्वरजस्तमांस्येव 
सुखदुःखमोहा उच्यन्ते । तेच गुणा न सन्ति। तत्‌ कथं तत्र सुखादयो 
[२ 564 | भवेयुः ? ॥ १३० ॥ 





१२९. यहां हमारा कहना यह है कि एकही ( प्रधान ) केः तीन स्वभाव 
कँसे होगे ? ( यदि होगे तो वे परमार्थतः सत्‌ नहीं होंगे । , अतः यह मानना पड़गा 
कि प्रधान जगत्‌ का हेतु नहीं बन सकता । 

यही हाक गुणों का होगा ( उन्हें हेतु मानने पर )। वे भी प्रत्येक तीन- 
तीन स्वभाव वाके कंसे सिद्ध होगे ?॥ 

१३०. यों, गुणों के भी परमार्थसत्‌ न होने के कारणः शब्दादि का परमा्थं- 
सत्‌ सिद्ध करना ओरभी दूर की बात होगी । 
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अथापि स्यात्‌ - सुखाद्यात्मकतया परादयः सुखादिस्वभावा उच्यन्ते, 
अपि तु सुखादेस्तदुत्पत्तेरित्याशङ्कयन्नाहं - 
* तद्धेतुरूपा भावा्चेन्ननु भावा विचारिताः । 


तस्य सुखादेहवुरूपाः कारणस्वभावा भावा बाह्याः पटादयश्चेन्मतम्‌, . 


ननु भावा त्रिचारिताः। नामी पटादयः अवयविरूपाः, नापि परमाणुस्वरूपा 
नापि त्रिगुणात्मकाः। एवं भावा विचारिताः निरूपिताः युक्तितः, प्रति- 
भासमानानां मायावन्निःस्वभावत्वाच्च । तत्‌ के इमे भावाः सुखादिहेतु- 
रूपा भविष्यन्ति ? 
अपि च व्यक्तस्य सुखादिस्वभावत्वे पटादय एव सूखादिजन्याः 
स्युरित्याह-- 
* सुखादेव च ते हेतः; 
पटस्यापि सुखादेव च । ते तव सांख्यस्य । हेतुः स्यात्‌ । व्यक्तस्य 
सुखाद्यात्मकत्वात्‌ । तथापि-- 
* न च तस्मात्‌ पटादयः ॥ १३१ ॥ 
आदिशब्दाच्चन्दनमालादयः | १३१॥ 
विपयंयः पूनरिहोपरभ्यते ? इत्याह-- 
* पटादेस्तु सुखादि स्यात्‌ तदभावात्‌ सूखाद्यसत्‌ । [? 565 
पटादेस्तु । आदिशब्दान्मारदेः । पुनः सुखादि स्पत्‌ । आदिशब्दाद्‌ 
दुःखादि भवेत्‌ । तदभावात्‌, तेषां पटादीनामभावाप्‌ । सुखाद्यसत्‌ । 
पटादिका्यंत्वात्‌ सुखाद्यपि न स्यादिति तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ सुखादे- 
स्तत्कार्यत्वम्‌ । सत्त्वादिगुणात्मकतया यदपि सुलादीनां नित्यत्वमिष्टम्‌, 
तदपि न सम्यगित्याह-- 
* सुखादीनां च नित्यत्वं कदाचिन्नोपरभ्यते ॥ १३२ ॥ 
ओौर त्रिगुणात्मिका सृष्टि ही सुखदुःखमोहात्मिका हं"-आपका यह मत भी 
उचित नहीं; क्योंकि अचेतन वस्त्रादि में सुखादि की उत्पत्ति कंसे बनेगी ? ॥ 
१३१. उस सुखादि की उत्पत्ति मेँ बाह्य पटादि भावों को हेतु मानोगे तो 
यह्‌ कैसे ? कोई व्यक्त ही सुख ( की सृष्टि ) का हेतु बन सकता हं, अव्यक्त नहीं ॥ 
यदि कहो कि भाव ( = पदार्थ) उन सुखादिके हेतुर्दै, तो यह्‌ भी उचित 
नहीं; क्यों क्रि इन पर ( पीछे इसी परिच्छेद मं ८१-८७ तथा १२८-९ कारिका 
में ) विचार कियाजा चुका है ॥ 
१३२. एक बात ओर ! पटादि से आप सुख की उत्पत्ति मानते हो, पर जब 
पट की ही सत्ता सिद्ध नहीं कर पाये तो उससे सुखादि की उत्पत्ति कंसे करोगे ! ॥ 


क € सद. - = ० ०2 हके र द छ नि 
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सुखदुःखमोहानां च । चकारोऽधिकदोष विवक्षायाम्‌ । नित्यत्वं .ध्रवस्व- 
भावत्वं कदाचिन्नोपलम्यते न दुरयते । गुणानामेव असत्त्वात्‌ तेषां नित्यत्वा- 
ययोगात्‌ ॥ १३२ ॥ 
यदि च सुखादीनां नित्यत्वं स्यात्‌, तदा नित्यमुपकभ्येरन्नित्याह- 
* सत्यामेव सुखन्यक्तौ संवित्तिः क्रि न गृह्यते ? | 
यदि सत्यमवस्थितरूपाः सुखादयः, तथा सवंदेति सदा तत्संवेदनं 
स्यात्‌, तत्स्वभावापरित्यागादिति समुदायाः । सत्यामेव सुखन्यक्तौ । एकदा 
भूतायां सुखव्यक्तौ सुखस्य नित्यत्वे सति ।- संवित्तिः कि न गृह्यते । सुखस्य 
संवेदनं सवदा कि न स्यात्‌? नच स्वंदा संवेदनमस्ति। तस्मात्‌ कदा- 
[ ? 366 ] चिदनुपरभ्यमानं तत्‌ तदा नास्तीति निश्चितमिति कथं 
नित्यत्वम्‌ ? 
स्यादेतत्‌, सवंदा व्यक्तिरूपतायां स्यादेष दोषः । यदा पुनस्तदेव 
शक्तिरूपतया लयगतं भवति तदा न दोष इत्याह- 
# तदेव सूक्ष्मतां याति स्थूलं सूक्ष्मं च तत्‌ कथम्‌ 1 .।॥ १३२ ॥ 
तदेव व्यक्तावस्थिति कृत्वा भावसमाश्चरयात्‌, परचादनुपलम्भकाके 
सक्ष्मतां याति, दिवा नक्षत्राणीव अनुपक्न्धस्वभवतां `समाश्चयते, तदेतद- 
सङ्कखतम्‌ । 
कुतः? यद्‌ यस्मात्‌ स्थूलं व्यक्तस्वभावं सत्‌, सुक्ष्म तत्‌ कथम? 
अव्यक्तस्वभावं तत्‌ सुखादि कथम्‌ ? नित्यतया नानास्वभावतयां ` एकस्य न 


युक्तंति भावः ॥ १३३ ॥ । -२] 
अथापि स्यात्‌--एकदा परस्परविरुदढयोरेकस्मिन्नयोगः पृवधमं- 


निवृत्तौ तु धर्मान्त रोत्पत्तेनं दोष इत्याह-- 
# स्थौल्यं त्यक्त्वा भवेत्‌ सृक्ष्ममनित्ये स्थौल्यंसूक्ष्मते । 
स्यौल्यमाविर्मावरूग्तां त्यक्त्वा परित्यज्य भवेत्‌ सूक्ष्मं तिरोहितरूपं 





ओर सुखादि तो असत्‌ टै । उनका नित्यत्व कभी सम्भव ही नहीं है;11- .. 

१३३. [प्रन -] यदि सुखादि नित्य होते तो एक वार उसकीःव्यक्ति (उदय) 
होने पर निरन्तर उक्षफे संवेदन का सद्भाव रहना चाहिये, एेसा तो होता. नहीं 2 ॥ 

[ उत्तर; ग्यञ्जकसामग्री का अभाव होने. पर. वह ( सुखादिः / सूक्ष्म हो 


जाता है, अतः संवेदन नहीं हो पाता ॥ 
[ प्रदन~] अरे भाई ! एक ही वस्तु का वह स्थूल-सुक्म भेद. करैसे 2 ८ 
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स्थात्‌ । एवमभ्युपगमे सति अनित्ये स्थौल्यसूक्ष्मते उत्पादविनाशालीढत्वाद- 
घ्रे स्थौल्यसुक्ष्मते स्याताम्‌ । भवतां नाम अनित्ये, का क्षतिः ? इत्याह- 
* सवेस्य वस्तुनस्तद्र्कि नानित्यत्वमिष्यते । १३४ ॥ 

सर्वस्य वस्तुनः पच्चविरतितत्वलक्षणस्य । तदत्‌ स्थौल्यसृक्ष्म-[? 467] 
तावत्‌ कि नागिरग्स्वमिष्यते? किमिति निरन्वयविनाशः न स्वीक्रियते ? 
अयमभिप्रायः-स्थौल्यसूक्ष्मतयोरपि निरन्वयविनाशासदुत्पादमन्तरेण नावि- 
भावतिरोभावोौ युक्तौ । अन्यथा कथखित्‌ केनचिद्रूपेण अवस्थानात्‌ पूववत्‌ 
पुनरुपलन्धेः प्रसङ्गः । तद्वत्‌ सुखादीनामपि । तस्मादवश्यं तयोनिरन्वयवि- 
नाशासदुत्ादौ च अङ्कीकर्तंव्यौ । यथा च तयोरेतौ भवतः, तथा अन्येषामपि 
विशेषाभावात्‌ स्यातामिति ॥ 


किच्च, यदि स्थौल्यसृक्ष्मतयोविनारोत्पत्ती इष्येते, तदा सुखादीनाम- 
नित्यताप्रसङ्कः स्यात्‌ । तथा हि तत्‌ स्थौल्यं सुखाद्धिन्नमभिन्नं वा स्यात्‌ ? 
तत्र यदि भिन्नम्‌, तदा तस्मिन्‌ निवृत्तेऽपि पूर्ववत्‌ सुखसंवेदनं स्यात्‌ । न हि 
पटे निवृत्तेऽपि घटस्यानुपरन्धिर्युक्ता ; तस्य तदिति सम्ब्रन्धकल्पनायामनव- 
स्थानप्रसङ्गात्‌ । न च सत्यपि सम्बन्धे अक्रारणस्य निवृत्तौ अन्यस्य निवृत्ति- 
यज्यते, गोनिवृत्ताविव तत्स्वामिनः । नापि सुखस्य तत्‌ कारणम्‌, पटादेरेव 
सुखोत्पत्तेः । नापि तदपि कारणम्‌, सुखादिसमानकारत्वात्तस्य ।॥ १३४ ॥ 


अथ अभिन्नमिति पक्षः ? अत्रोच्यते- 
* न स्थौल्यं चेत्‌ सुखादन्यत्‌, 
यदि स्यौत्थं सुखादन्यत्‌ भिन्नं न भवति, तदा स्यात्‌ सुखमेव तत्‌ । 
तदा- 
र सुखस्यानित्यता स्फुटम्‌ ।. [1' 58|| 
तत्स्वभावतया स्थौलप्रस्य निवृत्तौ सुखस्य विनिवृत्तः सुख" अनित्यता 
विनङ्वरता स्फुटं निश्चितम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌, यदि सवथा विनाशः स्यात्‌, तदा सुखस्य पुनरुत्पत्तिं 


स्थात्‌ । अत्यन्तासतो ग गनोत्पक्वदुत्पादायोगात्‌, इति परमतमुपदजश्ंयन्नाह- 


१३४. यदि कहो करि वह स्थूलता छोडकर सृष्ष्म हो जाता है, तो स्थूलत्व ओौर 
सक्ष्मत्व अनित्य हो गये । जब इन दो को आपने अनित्य मान छया तो अन्यमेंभी 
अनित्यत्व मान केनेमे क्या हज है! ॥ 
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* नासदुत्पद्ययते क्रिञ्िदसत्वादिति चेन्मतम्‌ । 
यत्‌ सवेथा कारणात्मनि अविद्यमानं तन्नोत्पद्यते, यथा गगनाम्भो 
रुहम्‌ । तथा च अन्यदपि यदि स्मात्‌, तदा नोत्पद्यते । अतो नासदुत्पद्यते 
किचित्‌, नात्यन्तासस्स्वभावमृत्पद्यते किचित्‌ । कुतः ? असत्त्वात्‌ अभावात्‌, 
इति चेन्मतम्‌, एवं यदि सम्मतम्‌, तदा नेतद्क्तत्यमित्याह- 
* व्यक्तस्यापतत उत्पत्तिरकामस्यापि ते स्थिता ॥ १३५ ॥ 
भ्यक्तस्यासतः प्राक्‌ दाक्त्यवस्थायामविद्यनानस्य व्यक्तस्य पश्चादुत्पत्ति- 
रुत्पादः अनभिराषिणोऽपि ते तव सदुत्पत्तिवादिनः स्थिता आपन्ना । अन्यथा 
प्रागपि तस्य सद्भावे पश्चादत्‌ पूवैेमपि तदुपलन्धिप्रसद्कः। यथा व्यक्तस्यासत 


उत्पत्तिः, तथा यदि अन्यस्यापि स्यात्‌, तदा न विरुध्यते किचित्‌ ॥ १३५ ॥ 


अपि च सत्कायंवादिनः कारणावस्थायां का्यंसद्कभावात्‌ इदमपि 
दूषणमपरमाशङ्कयते इत्याह - 

* अन्नादोऽमेध्यभक्षः स्यात्‌, [ए 569] 

अन्नमत्तीत्यन्नादः अन्नभक्षकः, अमेध्यभक्षः स्यात्‌ अश्युचिभोक्ता भवेत्‌ । 


कथम्‌ ? 
फक हृतौ यदि स्थितम्‌ । 


कार्यं यदि कारणे सत्स्वभावम्‌ । तथाहि--कायंममेध्यमन्नस्य, तच्च 
अन्नावस्थायामेव सत्क।यवादिनो विद्यते, इति अन्नभक्षणात्‌ तद्धक्षणमा- 
राङ्कयते भवतः । 
किच, इदमपि सत्कायं वादिनः प्रसङ्खान्तरमासज्जयन्नाह-- 
* पटा्घेणेव कर्पाप्िबीजं क्रीत्वा निवस्यताम्‌ ॥ १३६ ॥ 


१३५. ( यदि तत्स्वभाव होने के कारण स्थूलता की निद्ृत्ति होने पर सुख 


को निद्त्ति हो जाती है तो ) सुख की अनित्यता ( नश्वरता ) स्पष्ट सिद्धहो 
जाती है। 
यदि थह कहो कि कोई असत्‌ पदार्थ, उसकी सत्ता न होने के कारण 


उत्पन्न नहीं होता, तो यड भी ठीक नही; क्योकि आपके मतमें अनिच्छासेभी, 


व्यक्त की उत्पत्ति होती दै जो अग्यक्तावस्था में असत्‌ होता दै॥ 

१३६. यदि कायं ( = फल) को कारण ( = हेतु) मे सत्‌ मानोगे तो लाका- 
हारी को मांसाहारी मानना पड़ेगा । ओर कपड़ा (= कायं ) खरीदने के किये रे 
गये पैसों से कपास के वीज (= कारण) खरीदकर पहनने पड़गे ॥ 
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फलं हेतौ यदि स्थितमिति सम्बन्धः । कपसिवीजे कारणे भविष्यतः 
पटस्य कायस्य सद्ावात्‌ पटस्थार्घेण मूल्येन कर्पासबीजं क्रीत्वा गृहीत्वा 
निवस्थतां परिधीयताम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम परमा्थंतः कारणे कायंमस्ति, तथापि 
नायं संवत्यविद्यातिमि रोपहतलोचनः सांव्यवहारिको लोकः पदयतीत्याशङ्क- 
यन्नाह-- 
* मोहाच्चेन्नेक्षते रोकः, 
मोहादज्ञानात्‌ सदपि वस्तुतत्त्वं नेक्षते न पयति लोकः । ततो नोक्त 
दोषप्रसङ्कः। चेद यदि। ननु- 
४ ततत्वज्ञस्यापि सा स्थितिः।। १३७ ॥ [7 570] 
यदि नाम न लोकोऽपयंस्तथा व्यवहारं करोति, तत्त्वज्ञस्य तु 
युज्यते । न चैवम्‌ । यतः तच्वज्ञस्५"पि कारणे कायं मस्तीति परमाथंवेदिनोऽपि 
सांख्यस्य सा स्थितिः, संव सववंसांग्यवहारिकजनसाधारणी व्यवस्थितिः। 
तेऽपि दुर्यन्ते अन्नभक्षणादिषु प्रवतंमानाः कर्पासिवीजं पटाथिनः परिहरन्तः ॥। 
नाप्ययमत्र परिहारो युज्यते इत्याह-- 
* लो स्यापि च तजञ्ज्ञानमरि्ति कस्मान्न परयति । 
लोकस्य सांग्यवहारिक जनस्यष्पि तचज्ज्ानमस्ति, येन कार्यं कारणेऽस्तीति 
प्रतिपद्यते, न तत्तव्रज्ञश्यैव । तथाहि- कार्य दष्ट्वा कारणे अस्तीति निश्चयः 
उभयोरपि तत्वज्ञस्पय छखोकस्य च स।धारणः। अतो लोकः क्माद्धेतोनं 
पश्यति ? तत्र खोकस्यादशंनकारणं वक्तव्यम्‌ ? 
लोकस्य दशंनमप्रमाणमिति चेदत्राह- 
* लोकप्रमाणतायां चेत्‌, 
| लोक्य सांव्यवहारिकजनस्य अश्रमाणतायां तज्ज्ञानस्याप्रमाण्ये -- 
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१३७. यदि यह्‌ कहो कि मोह ( अज्ञान ) वश लोग ॒वस्तुतत्त्व को नहीं देख 
पाते, अतः उपयुक्त दोष नहीं आयगा? तोज्ञानीकी भीयहीदशा है। वहभी 
व्यवहार में कपड़ा (कार्य) ही खरीदता है, कपास के गीज (कारण) नहीं ॥ 

१३८. [ प्ररन-] संवृतज्ञानी (सव्यवहारिक) को भीतो यह्‌ज्ञानहैही कि 
कायं कारणम होता है, उधर तत्त्वज्ञानी कोभी यह ज्ञान हही; तो फिर दोनों 

वोऽ चण: २६ 
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% व्यक्तदशंनमप्यसत्‌ ।। १३८ ॥ 


व्यक्तस्य आविर्भूतस्वरूपस्य संदशंनभ्‌ । तदप्यसत्‌ अप्रमाणं स्यात्‌ । 
न तस्माद्‌ वस्तुतत्त्वन्थवस्था प्राप्नोति । एतच्च अस्माभिरिष्यते एव; सवं- 
(7? 571] सांग्यवहारिकप्रमाणानां परमा्थंतोऽप्रमाणत्वात्‌। तथा च 
भवतोऽपि अस्मत्पक्षनिक्षेपः । १३८ ॥ 
एवं च परिनिष्ठितः कपिलः सिद्धान्तवदिनोऽपि साधारणदूषण- 
मासञ्जयन्नाह-- 
* प्रमाणमप्रमाणं चेन्ननु तत्प्रमितं मृषा । 
यदि प्रमाणमपि परमार्थतः प्रभाणंन भवतीति भवतां पक्षः, ननु 
त्रमितं मृषा । प्रमाणस्याप्रमाण्ये तत्प्रमितं तेन प्रमाणेन परिच्छिन्नं मृषा 
अलीकं प्राप्नोति । किमतः स्यात्‌ ? 
* तत्त्वतः शून्यता तस्माद्‌ भावानां नोपपद्यते ।। १३९॥ 
यदि प्रमाणस्याप्रमाण्ये तत्प्रमितं मृषा, तदा येयं भावानां धर्माणां 
त्रत: परमाथंतः शृन्यता स्वंधमं निःस्वभावता तस्मात्‌ प्रमाणान्निरिचता, 
सापि नोपपद्यते, न सङ्गच्छते । सवंप्रमाणोपदशितस्य मृषात्वात्‌ सापि 
सर्वधमंनिःस्वभावता तद्विचारकप्रमाणोपदशितव इति समानो न्यायः ।१३९। 
अत्र परिहारमाह-- 
* कल्पितं भावमस्पृष्ट्वा तदभावो न गृह्यते । 
कल्पनाकल्पितं समारोपितं भावमस्पृष्ट्‌ रा कल्पनाबुद्धया अगृहीत्वा 


तस्माद्वो न गृह्यते नारम्ब्यते । तथाहि घटमारोपितरूपेण परिकल्प्य 





को समान ज्ञान होने पर सांव्यवहारिक (साधारण रोग) इस वात को क्यों नहीं 
समङ्षते ? ॥ 

साधारण रोगो कौ अप्रमाणता मानने पर उनके ज्ञान का भी आप्रमाण्य 
मानना पड़गा, तव तो पूरा छोकव्यरवहार असत्‌ हो जायगा । ओर तव अपभी 
हमारा पक्षसमश्ेन करने को ही विवश होगे । 

१३९. [ सां० वा० ] यदिप्रमाणको भी परमाणणंतः प्रमाण नहीं मानोगे 
तो आपकी प्रमाणसिद्ध चन्यता को भी परिकल्पित मानना होगा, ओर तव आपकी 


सारी दश्शनमित्ति ही विखर जायगी ॥ 
१४०. [ उत्तर--] भाव की कल्पना न करने पर अभाव पकड़में नीं 
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तत््म्बन्धितया घटाभावं प्रतिपद्यते छोकः । घटस्य विचारेण छोकप्रसिद्धेनेव 
यदा न किञ्चित्‌ स्वरूपमवतिष्ठते, तदा तदभावः तद्विपयंयरूपः सुतरां न 
कश्चित्‌ । तदेवोपदशंयन्नाह- 
* तस्माद्‌ भावो मृषा यो हि तस्याभावः स्फुटं म्रषा ॥१४०॥ [8 572 | 
यस्मात्‌ कल्पितभावविवेकेन अभावो गृह्यते, तस्मादभावो मृषा यः 
तस्याभावः स्फुटं मृषा । तस्य निःस्वभावस्य भावस्य अभावः = विरहः, स्फुटम्‌ 
निश्चितम्‌ मृषा असत्यः; तस्यापि परिकत्पितरूपत्वात्‌ । एवं च भावाभावयोः 
परिकल्पितकूप्रत््रे स्वंधमंनिःस्वभावतेव अवतिष्ठते ॥ १४० ॥ 
पुनरिदमेव उपसंहा रव्याजेन विस्पणष्टयन्नाह-- 
* तस्मात्‌ स्वप्ने सुते नष्टे प नास्तीति विकल्पना । 


यस्माद्धावाभावौ कल्पनोपस्थापितत्वान्मृषाथौ तस्मात्‌ स्वन्ने मिद्धा- 
क्रान्तचित्तावश्यायामुत्पन्नतरिनिष्टे सुते पुत्रे सति स पुत्रो नास्तीति विकल्पना 
तदभावविकलत्पः । कि करोति ? 


* तद्भावकत्पनोत्पादं विबध्नाति; 
तस्य सुतस्य भावः तस्यास्त्वं तस्य कल्पना सतत्वसमारोपः तस्यो- 
त्पादः उन्मज्जनं तं प्रिबध्नात्ति, । निषेधयति-तथंव तहि सेति चेन्न; 
% मृषा च सा । १४१ ॥ 


सा कल्पना तद्भावकल्पनां विवध्नाती अपि मृषा । अलीकसुतस्य 
स्वप्ने अनुत्पन्नानिरद्रत्वात्‌ । अथवा सत्याभिमते एव सुते स्वप्ने नष्टे 
सवमतो जनीयम्‌ । एवं सववंधर्माणामृत्पादनिरोधौ कल्पनोपदर्ितौ [? 573] 
द्रष्टव्यौ । 

एतदुक्तं भवति -यथा स्वप्नोपङ्न्धस्य वस्तुनोऽन॒त्पच्नानिरुदधस्यापि 
कल्पनोपदशितौ भावाभावौ न परमा्थंसन्तौ, अथ च कल्पनया व्यवहारः 
गोचरमुपगतौ प्रतिभातः, न च सा कल्पना असत्याथंविषयतया अप्रमाणम्‌, 
तद्विषयस्य परमाथतो निःस्वभावत्वात्‌, तथैव जाग्रददज्ायामुपङ्ब्धयोरपि 


आता । इस च्यि जो भाव मिथ्या सिद्ध दहै उसका अभाव भी स्पष्ट ही मिथ्या है॥ 
१४१. जैसे स्वप्न में पत्र के नष्ट होने पर उसके न होने की कल्पना उसके 
होने को कल्पना को रोकती भी है ओर स्वयं को मृषा (असत्‌) भी सिद्ध करती है ॥ 
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भावाभावयोव्यंवहारपथमूपगतयोः कत्पनाध्रतिपादितयोन्ये वस्था । इति तस्या 
अभ्रामाण्येऽपि न सवंधमं निःस्वभावता विघटते । यदाह्‌ नागजुंनंः चतुःस्तवे-- 
"उत्पन्नश्च स्थितो नष्ट उक्तो लोकोऽ्थतस्त्वया। 
कल्पनामात्रमित्यस्मात्‌ सर्वधर्माः प्रकारिता: ॥ 
कल्पनाप्यसती प्रोक्ता यया शून्यं विकल्प्यते" ' । 
| चतुः०, ३.३४ | 
इति सवं समञ्जसम्‌ 11 १४१ ॥ 
हेतुवा दसमीक्षणम्‌ 
एवमहेतुभूतस्वभवेश्चरप्रधानकतत्वं जगतो निराकृत्य नाप्यहेतुतः' 
इत्यस्यार्थं प्रसाध्य उपसंहरन्नाह - 
* तस्मादेवं विचारेण नास्ति कििदहेतुतः । 


यत्तः स्वभावादिसम्भूतं न किञ्चित्‌ कायंमुपपद्यते, तदेवं विचारेण 
[९ 571] समनन्तरनिरूपणेन नास्ति किचिदहेतुतः स्वभावादेरहेतुतोऽकारणा- 
ज्जातं किचित्‌ कार्यं नास्ति न विद्यते। उपलक्षणं चैतत्‌ । पुरुषकाला- 
दिकृतत्वमपि नास्ति, तेषामप्यहेतुत्वात्‌ । अतो नाप्यहेतुत इति सिद्धम्‌ । 

तनु यदि नाम स्वभावेश्वरप्रधानादेरहेतुतो न किचिदस्ति, तथापि 
परिदुष्टकारणादेव परमार्थतः उत्पत्त्यते । तत्‌ कथं सवेधर्माणां निःस्वभा- 
वता सेत्स्यति ? इति पराशयमारङ्कुच “न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्याम्‌ 
इति कोटित्रयं समथंयन्नाह- 

* न च व्यस्तसमस्तेषु प्रत्य्ेषु व्यवस्थितम्‌ । १४२ ॥ 

न च नव । व्यस्तसमस्तेष्विति व्यस्तेषु समस्तेषु च । तत्र न च व्यस्तेषु 
एकंकशः स्वतः परतकर्चेति । नापि समस्तेष द्वाभ्यां स्वपराभ्याम्‌ । भरत्ययेषु 
कारणेषु । वउ्प्रवस्थितम्‌ उत्पादरूपतया प्रतिष्ठितं किञ्चित्‌ । 


१. तत्र न तावत्‌ स्वतः स्वभावाद्धावा उत्पद्यन्ते । उत्पादात्‌ पूर्वं 
तस्य स्वभावस्याविधमानत्वात्‌ कुत उत्पद्यन्ताम्‌ ? उत्पन्ने च तस्मिन्‌ सत्यपि 
स्वरूपे तस्यापि निष्पन्नत्वात्‌ किमुत्पद्यन्ताम्‌ ? अपिच स्वत एव जन्मनि 














१४२. [ हेतुवादसमीभा--] इस तरह विचार करने पर प्रमाणित हौ 
हो गया किं अहेतु (स्वभाव, ईश्वर, प्रकृति, परमाणु) से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता 

सचाई यह है कि कार्य स्व या पर (व्यस्त) ओर समस्त (सम्मिलित स्व, पर) 
कारणों (प्रत्ययो) पर निभैर नदीं (उत्पादरूपतया प्रतिष्ठित नहीं) [ १. कायं स्वतः 
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जातस्येव पुनजेन्म स्यात्‌, न च तदुक्तम; कृतस्य कारणयोगात्‌ । जातस्य 
पुनजंन्मनि बीजादीनामेव आसंसारं प्रवृत्तः नांकुरादयः कदाचिदुत्पत्तुमवसरं 
लभेरन्‌ । न च एतदभ्यूपगच्छतोऽपि लोकत एव वाधामनुभवत्‌ [? 575 
सिद्धिपथमुपयाति; बीजादेरङ्कु राद्युत्पत्तिदशंनात्‌ । न च वीजाङकूुरयो- 
रक्यम्‌, उभयोरपि भिन्नरूपरसवीयं विपाकत्वात्‌ 1 स्वस्वभावजन्यत्वे च 
कस्यचिदुत्पत्तिरेव न स्पात्‌, इतरेत राश्रयत्वात्‌ । तथा हि यावत्‌ स्वभावोन 
भवति, तावदृत्पत्तिनं स्यात्‌, यावच्च उत्पत्तिनं भवति, तावत्‌ स्वभावो न 
स्यात्‌ । तस्मान्न स्वतः किञ्चिदुत्पद्यते ॥ 


२. नापि परतः । परतो हि जन्मनि इष्यमाणे शाकिबीजादपि कोद्र 
वाङकु रस्योत्पत्ति प्रसङ्कः । शाकिकोद्रवयोरपि च कोद्रवाङ्कूरापेक्षया 
परत्वमवि रिष्टम्‌, सवस्य वा जन्म सवंतो भवेत्‌; सर्वेषां परस्परं परत्वा- 
विशेषात्‌ । न सवस्योत्पत्तिरिति चेत्‌, न; अनुत्पन्ने हि कार्ये कर्मन्‌ पुनरस्य 
राक्तिरिति वक्तव्यम्‌ । न च कायंकारणयोरसमानकारतया जन्यजनक- 
भावप्रतिनियमोऽपि कश्चित्‌ । अत एव एकसन्ततिप्रतिनियमोऽपि न युक्तः; 
कायेकारणमन्तरेण सन्ततेरभावात्‌ । तस्य च एकक्षणानवस्थानात्‌ केयं 
सन्ततिर्नामि ? पूर्वापिरक्षणप्रवाहस्य च कल्पनासमारोपित्वात्‌ नास्ति संतति- 
वास्तवी । एतेन सादुश्यमपि नियामकमिह्‌ निरस्तम्‌ । इति न [ ९ 970 | 
किचित्‌ केनचिदेकसन्ततिपतितं सदृशं वा जन्यजनकभावनियतं वा अस्ति; 
जन्यजनकभावस्येव चात्र चिन्त्यत्वात्‌ कथं तेनेव परिहारः ? तस्मात्‌ 
परतोऽपि न कस्यचित्‌ सम्भवः ॥ 

३. नापि डाभ्याम्‌, प्रव्येकपक्षोक्तसवंदोषप्रसङ्खात्‌ । प्रत्येकं च 
द्यो रशक्तयोर्मिकितयो रप्यसामर्थ्यात्‌ ।.न हि एकेनान्धेनादुष्टमार्गो बहृभिरपि 
द्रष्टुं शक्यते । प्रत्येकं वा सिकतास्तेरूदानासमर्था मिलिता अपि तत्समर्था 
भवन्ति । तस्मादुभयपक्षप्रतिपादितदोषप्रसङ्खात्‌ द्वाभ्यामपि न कस्यचि- 
दुत्पत्तिसम्भवः ॥ 


इति स्वपरोभयजनितमहेतुजनितं वा तत्त्वतो न किञ्चिदस्ति । 
तस्मात्‌ परमाथंतोऽनुत्पन्नानिरुद्धस्वभावं मायामरीचिगप्रतिविम्बप्रतिश्नुत्कासमं 


उत्पन्न नहीं हो पाता; क्योकि उत्पत्ति से पूवं उसकी सत्ता नहीं २. परतः भी 
उत्पन्न नहीं हो पाता; क्योकि किसी अन्य से उसकी उत्पत्ति मानने पर, सवसे 
सवकी उत्पत्ति होने कगेगी । ३. स्व-पर दोनों (समस्त) से उत्पत्ति मानने पर उप- 
युक्त दोनों आपत्ति गले पतित हो जायगी ] ॥ 
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प्रतीत्यसमृत्पन्नं स्वभावञ्ून्यमेव सर्वं विश्वमाभासते । न तु पूनरिदम्प्रत्यय- 
तामात्रं सांवृतमिह निषिध्यते । यदुक्तमत्र भगवता शालिस्तम्बसूत्र 


“तत्र॒ कथं प्रतीत्ए्समृत्पादं पश्यति ? इहोक्तं भगवता-य इमं 
प्रतीत्यसमुत्पादं सततसमितं निर्जीविं यथावदविपरीतमजीवमजातमभ्रूतम- 
कृतमसंस्कृतमप्रतिघमनारुम्बनं शिवमभयमनाहायं मव्यय मन्युपश्चमस्वभावं 
परयति, स धर्मं परयति । यस्तु एवं सततसमितं निर्जीवम्‌-इत्यादि पूवंवत्‌ 
यावत्‌-अग्युपशमस्वभावं पश्यति, सोऽनुत्तरधमंरारीरं बुद्धं परयति। 
[ ? 57८ | [ आयंधर्माभिस्मये सम्यग्ज्ञानादुपनयेनेव ? ] प्रतीत्यसमूत्पाद 
इति कस्मादुच्यते ! सहेतुकः सप्रत्ययो नाहेतुको नाप्रत्यय इत्युच्यते । पे०“ 
अथ च पुनरयं प्रतीत्यसमूत्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्यामूत्पद्यते । कतमाभ्यां 
दवाभ्यां कारणाभ्यामृत्पद्यते ? हेतूपनिबन्धतः, प्रत्ययोपनिवन्धतश्च । सोऽपि 
द्विविधो द्रष्टन्यः-वाह्यश्च, आध्यात्मिकश्च । तत्र बाह्यस्य प्रतीत्यसमूत्पादस्य 
हेतुपनिबन्धः कतमः ? यदिदं बीजादङकुरः, अङक रात्‌ पत्रम, पत्रात्‌ काण्डम, 
काण्डान्नालम्‌, नाकाद्‌ गण्डः, गण्डाद्‌गभंम्‌, गर्भाच्छकः, कात्‌ पुष्पम्‌, पुष्पात्‌ 
फरमिति । असति बीजेऽङ्कुरो न भवति, यावदसति पष्पे फर न भवति 
सति तु बीजे अङ्कुरस्याभिनिवृ ्तिभंवति। एवं यावत्‌ सति पष्प फलस्या- 
भिनिवृंत्तिभवति । तत्र बीजस्य नेवं भवति-अहमङ्करमभिनिववंतंयामीति । 
अङ्कररस्यापि नवं भवति-अहुं बीजेनाभिनिवंत्तित इति । एवं यावत्‌ पुष्पस्य 
नेवं भवति-अहं फरमभिनिवंतंयामीति, फलस्यापि नैवं भवति-अहुं 
पुष्पेणाभिनिवंतितमिति । अथ पुनर््जि सति अङ्कु रस्याभिनिवृ त्तिर्भवति 
प्रादुरभावः । एवं यावत्‌ पृष्पे सति फलस्याभिनि वृत्तिभंवति प्रादुभविः। एवं 

बाह्यस्य प्रतीत्यश्षमूत्पादस्य हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः । 


| ८ 578 ] कथं बाह्यस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ¢ 
षण्णां धातूनां समवायात्‌ । कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ? 
यदिदं पृथिन्यप्तेजोवाय्वाकाश्ऋतुसमवायाव्‌ बाह्यस्य प्रतीत्यसमूत्पादस्य 
प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः । तत्र पृथिवीधातुर्बीजस्य सन्धारणकृत्यं करोति । 
अन्धातुर्बीजं स्नेहयति । तेजोधातुर्बीजं परिपाचयति । वायुधातुर्बीजमभिः 
निहैरति। आकाशधातुर्बीजस्यानाव रणकृत्यं करोति । ऋतुरपि बीजस्य 
परिणामनाक्ृत्यं करोति । असत्सु एषु प्रत्ययेषु बीजादंकुरस्याभिनिवृंत्तिनं 
भवति । यदा बाह्यश्च प्रृथिवीधातुरविकलो भवति, एवमप्तेजोवाय्वाकाश- 
ऋतुधातवश्च अविकला भवन्ति । तदा सर्वेषां समवायात्‌ बीजे निरध्यमाने 
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अङ्कुरस्याभिनिर्वृंत्तिभंवति । तत्र प्रृथिवीधातोनेवं भवति-अहं बीजस्य 

सन्धारणाङृत्यं करोमीति । एवं यावदृतोरपि नेवं भवति-अहं बीजस्य 
परिणामनाकृत्यं करोमीति । अङ्कु रस्यापि नैवं भवति-अहमेभिः प्रत्यये- 
जं नित इति 1 अथ पुनः सत्सु एतेषु बीजे निरुध्यमाने अङ्कु रस्याधिनिवृत्ति- 
भेवति । स चायमङ्कूरो न स्व्रयंकृतो न परकृतो नोभयक्ृतो नेश्चरनिर्मितो 
न काक्परिणामितो न प्रकृतिसम्भरूतो न चेककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुत्पन्नः। 
पृथिनव्यप्तेजोवाय्वाकाशच्ऋतुसमवायात्‌ बीजे निरुध्यमाने अङ्कुरस्याभि- 
निवृत्तिभेवति । एवं बाह्यस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 


तत्र बाह्यः प्रतीत्यसमुत्पादः पश्भिः कारणं द्रष्टव्यः । कतमः [® 579| 
पच्चभिः ? न राश्वततः, नोच्छेदतः, न संक्रान्तितः, परीत्तहेतुतः विपुलफला- 
भिनिवृंत्तितः, तत्सदुशानुप्रबन्धतश्चेति । १. कथं न शाश्चतत इति ? यस्मा- 
दन्योऽङ्कु रोऽन्यद्रीजम्‌, न च यदेव बीजं स एवाङ्कुरः। अथवा पुनः- 
बीजं निरुध्यते, अङ्कु रश्चोत्पद्यते । अतो न शाश्चततः । २. कथं नोच्छेदतः ? 
न च पूरवनिरुद्धाद्रीजादङ्कूरो निष्पद्यते, नाप्यनिरुद्धाद्‌ बीजात्‌, अपि च, बीजं 
च निरुध्यते, तस्मिन्नेव समयेऽङ कुर उत्पद्यते, तुरादण्डोन्नामावनामवत्‌ । 
अतो नोच्छेदतः । ३. कथं न संक्रान्तितः ? विसद्शो बीजादङ्कुर इति । अतो 
न संक्रान्तिः! ४ कथं परीत्तहेतुतो विपुलफकाभिनिवृत्तितः ? परीत्तनीज- 
मुप्यते, विपुरफलान्यभिनिवेतंयतीति । अतः परीत्तहेतुतो विपुरुफकाभि- 
निवृत्तितः । ५. कथं तत्सदशानुप्रवन्धतः ? यादृशं वीजमुप्यते तादृशं फरमभि- 
निवेतंयतीति । अतस्तत्सदृशानुप्रबन्धतर्चेति । एवं बाह्यः प्रतीत्यसमूत्पादः 
पखभिः कारणे द्रष्टव्यः ॥ इति । 
आध्यात्मिकस्तु प्रतीत्यसमृत्ादः पूवमेव विस्तरेण प्रतिपादितः। 
इहापि योजयितव्यः । एवं परमाथंविचारे सांवृतमप्रतिषिद्धमेव ॥ १४२ ॥ 
तरंकाल्यवादिम तनिरसनम्‌ 


ननु भावा नात्यन्तासम्भविनो भवन्ति । अपि तु हेतुप्रत्ययबकादनाग- 
तादध्षत्रनो वतेमानमध्वानमागच्छन्ति, वतंमानात्‌ पुनरनित्यता- [2 58५] 
बरादतीतमध्वानं गच्छन्ति । इत्येवमुत्पादस्थितिविनादग्यपदेशः । प्रतीत्य- 
समुत्पादोऽपि यथावदेवं सङ्गच्छते इति तं काल्यवादिमतमाशङ्कयाह-- 


* अन्यतो नापि चायातं न तिष्ठति न गच्छति । 











१४३. [त्रैकाल्यवादिमतखण्डन-] त्रे काल्यवादियों (सर्वास्तिवादियों) का यह्‌ 
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अन्यतो देशकालात्‌ । नायातं नागतं किखित्‌ । नाप्यागतं सत्‌ वतंमाना- 
दध्वनः क्वचिदु गच्छति । नापि तेनंकस्वभावेन क्वचित्तिष्ठति । तथाहि- यदि 
अनागतादध्वनो वतंमानमागच्छेत्‌, वतंमानाद्रा अतीतम्‌, तदा संस्कृतमपि 
नित्यं स्थात्‌, सवंदा विद्यमानत्वात्‌ । नानित्यं नामास्ति, सच धर्मोनंच 
नित्यः- इति कथमेतत्‌ सेत्स्यति ? 


अथ पूर्वापरकाख्योः कारित्रञुन्यतया ध्मंस्य अध्वसु विहेषः। तथा 
हि यदा असम्प्राप्तकारित्रः कृत्यं न करोति, तदा अनागतोऽभिधीयते, यदा 
करोति तदा प्रत्युत्पन्नः, यदातु कृत्यान्निवृत्तः तदा अतीत इति विशेषः । 
एतदपि न किचित्‌ । तेने वात्मना तस्येव तथापि सद्भावात्‌ कारित्रमपि कथं 
नस्यादिति वक्तव्यम्‌ । प्रत्ययान्तरापेक्षापि निव्यमवस्थितरूपस्य नत 
सम्भवति । कारित्रशून्यस्य च वस्तुत्वे अरवविषाणादीनामपि तत्त्वप्रसङ्खः। 
कारित्रं वा कथमतीतमनागतं प्रव्युपन्नं च उच्यते? कि तदपरकारित्र- 
सद्भावात्‌, स्वयमेव वा ? पूर्वत्रावस्थानम्‌, पाश्चातत्ये च धर्मस्यापि [? 581] 
स्वथमतीतत्वादिग्यवस्थाथां किञ्चित्‌ क्षीयते। यदि च। यथा वतमानं 
द्रव्यतोऽस्ति, तथा अतीतमनागतं चास्ति, तदा नेवम्‌ । स्वभावेन सतो 
धर्मस्य कथमनुत्पन्नविनष्टस्वभावता ? किमस्य पूर्वं नासीत्‌ यस्याभावाद्‌- 
जात इत्युच्यते ? कि च पर्चान्नास्ति यस्याभावाद्धिनष्ट इति ? तेनेव 
चात्मना पूर्वापिरकालयोरवंस्थाने वतंमानवदुपलन्ध्यादिप्रसङ्घः। तस्माद 
भूतत्वादभवनधमंतो न सद्खच्छते कथश्िदपि अध्वत्रययोगः, तत्त्वाभ्युपगमतो 
नातीतादिसद्धावः । तदयमत्र संग्रहुरलोकः- 
'“स्वभावः सवंदा नास्ति, भावो नित्यश्च नेष्यते । 
त च स्वभावाद्‌ भावोऽन्यो व्यक्तमीश्चरचेष्टितम्‌'" । इति । 
यदप्युच्यते--अस्त्यतीतं कमं, अस्त्यनागतं फलम्‌", इति सूत्रव चना- 
दस्त्यतीतादिभावः, तदपि हेतुफलापवादे तदद्‌ ष्टिप्रतिषेधाथंमुक्तं भगवता-- 
'“अस्त्यतीतम्‌, अस्त्यनागतम्‌”” इति । अतीतं तु यदभूतपूर्वमूत्पद्य विनष्टम्‌, 
अनागतं यत्‌ सति हेतौ भविष्यति । एवं हि हेत्वाद्यस्तीत्युच्यते अस्तिशब्दस्य 
निपातत्वात्‌ काछ्त्रयवत्तित्वम्‌ । इत्थं च एतदेवं यत्‌ परमार्थशुन्यतायामूक्त 
भगवता 
““चक्षुभिक्षवः, उत्पद्यमानं न कुतदिचदागच्छति, निरुध्य- | 582] 
मानं न क्वचितु सन्तिचयं गच्छति । इति हि, भिक्षवः चक्षु रभूत्वा . भवति, 
भूत्वा च प्रतिगच्छति” इति ॥ 


परिच्छेदः | प्रज्ञापारमिता ४०९ 


यदि च अनागतं चक्षुः स्यात्‌, नोक्तं स्यादभूत्वा भवतीति । तस्मान्ना- 
ध्वसंक्रान्तिरस्ति । यदि चैवम्‌, न कुंतरिचदागमनम्‌, क्वचिद्‌ गमनं वा 
वा प्रज्ञायते, प्रतिभासमानस्य च प्रत्युत्पन्नस्यन रूपं किच्चिद्धिचारेणा- 
वतिष्ठते, तदा-- 


 * मायातः को विशेषोऽस्य यन्मूढेः सत्यतः इतम्‌ ।॥ १४३ ॥ 
~ .. . मायातः टेन्द्रजालिकनिमितट्स्त्यादिरूपाया अपि निःस्वभावतया 


विशेषो नँ व कश्चित्‌ अस्थ हेतुप्रत्ययोपजनितस्य वस्तुरूपस्य परिदुद्यमानस्य ॥ 
कथं न विदोषः ? पुनरिदमेव व्यक्तीकुवेन्नाह्‌- 


* मायया निर्मितं यच्च हतुभिययंच्च निर्मितम्‌ । 
आयाति तत्कुतः कूर याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ १४४ ॥ 


मायाशब्देनात्र मायानिर्माणहेतुविज्ञानादिविरेष उच्यते, कारणे ` 


कार्योपचारात्‌, हंतोरपि मायास्वभावताप्रतिपादनाथम । तया निमितम्‌, 
यच्च वस्तुरूपं मायाहेतुना मायास्वभावेन यद्धिरचितमिति यावत्‌ । च्च 
अन्यद्रस्तुरूपं हेतुभिः खोकप्रसिद्धेः कारणैजंनितम्‌ । परस्पर- [7 58 >| 
समुच्चयार्थ चका रद्यम्‌ । आयाति आगच्छति 1 तन्मायानिमितं वा वस्तुरूपं कतः 
कस्मात्‌ ? कुत्र वाति च विनष्टं सत्‌ क्व पुनरेतद्‌ गच्छति ? इत्येवं निरूप्यतां 
सूक्ष्मेक्षिकया विचायंताम्‌, यदि तस्य कतरिचदागच्छति, क्वचिद्‌ गच्छति 
वा उपरभ्यते ।। १४४ ॥। 


[तनन च, यदि. हेतुभ्रव्ययसामर्थ्योपजनितं वस्तुरूपम्‌, तदा कथमिव 
अलीकं स्यात्‌ ? अत एव अलीकमित्याह- 











कहना है करि पदार्थं हेतु-प्रत्यय के सहारे अनागत से वतंमानमें ओर वतमान से 
अतीत मे चला जाता है, यों पदाथं सदा रहता (परमा्थंसत्‌) है 1 उनका यह कहना 
उचित नहीं; क्योंकि पदां न कहीं दूसरी जगह से आता दहै, न कहीं ठ्हुरता है, न 
कहीं जाता है । यदि पदार्थं का कहीं से आना-जाना मानोगे तो पेन््रजाकल्िको दारा 
कृत माया-कार्यो से इनमें क्या विशेषता \भिन्नता) होगी । इसे तो मूर्खो ने अकारणः 
ही सत्य मान रखा है ॥ 


१४४. [ प्ररन-] अव माया से निमित ओर हेतु-प्रत्ययापेक्ष पदार्थं कहाँ से 
आत है, कहां चले जाते है ? इसका निरूपण कीजिये (क्योकि इन पर विचार करने 


का अवसर आ गया) ॥ 
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* यदन्यसन्निधनेन दष्टं न तदभावतः। 
प्रतिविम्बसमे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सत्यता कूतः१ ॥ १४५ ॥ 


यब्‌ वस्तुरूपमन्थस्य देतुप्रत्ययस्य सन्निधानेन वृण्टमुपरब्धम्‌, न 
तदभावतः, तस्य अन्यस्य अभावतः न दुष्टम्‌, तत्पराधीनवृत्तित्वात्‌। 
भ्रतिबिम्बसमे प्रतिबिम्बेन अ।दशंमण्डलगप्रतिभासिना मुखादिसादृश्येन तुल्ये । 
यथा मूखादिविम्बादशंमण्डलादिसन्निधानेन प्रतिबिम्बं प्रतिभासते, तथा 
वस्तुरूपमपि हेतुप्रत्ययसन्निधानयोरिति । एवम्भूते वस्तुरूपे कश्रिमे परायत्त- 
वृत्तितया अस्वाभाविके सत्यता अमृषा्थंता कुतः ? नव युज्यते । न हि परो- 
पनिधिस्वभावानामकृत्रिमता युक्ता । तदुक्तम्‌- 


“हेतुतः सम्भवो येषां तदभावान्न सन्तिये। 
कथं नामनते स्पष्टं प्रतिविम्बसमा मताः" । इति। 
[ युक्तिषष्टिका | 


[? 584] तस्मान्न हृतुप्रत्ययोपजनितं किचित्‌ परमाथंसदस्ति। नच 
हेतुप्रत्ययानां सामथ्यं क्वचिदपि परमार्थतः सम्भवति ॥ १४५. ॥ 


तथाहि - स्वपरोभयात्मकंहुतुभिविद्यमानो वा भावः क्रियते, अविद्य- 
मानो वा, उभयस्वभावो वा ? तत्र न विद्यमानः क्रियते इत्याह - 


* विद्यमानस्य भावस्य हेतुना किं प्रयोजनम्‌ ? 


विद्यमानस्य कारणव्यापारात्‌ प्रागेव सत्स्वभावस+ हेतुन, कारणेन कि 
परथोजनन्‌ ? कायस्य निष्पन्नात्मकतया निवेत्यंस्वभावाभावात्‌ हेतुव्यापार- 
स्यानुपयोगात्‌ । 
द्वितीयं विकल्पमधिकृत्याह-- 
* अथाप्यविद्यमानोऽसौ हेतुना कि प्रयोजनम्‌ ? ॥ १४६ ॥ 


१४५. [ उत्तर--] जो दूसरों (हेतु-प्रत्यय) के सामीप्य से दिखायी देता है, 


ओर उस (हेतु-प्रत्यय) के अभाव मे नहीं दिखायी देता; वह तो सा ही हुआ जसे 
दर्पण के रहने पर प्रतिविम्ब दिखायी पडता दहै, द्पेणके अभाव में नहीं । तो प्रति- 
बिम्ब मे सहायता (परमाथंता) कसी ! ॥ 


१४६. यदि पदां सत्य हो तो उसका हेतुप्रत्यय से क्या प्रयोजन ? यदि उस 


(पदार्थ) का अभाव है तो हितु-प्रत्यय उसकी क्या सहायता करेगे 7 ॥ 


परिच्छेदः | प्रज्ञापारमिता 


अथापीति प्रकारान्तरद्योतने । अविद्यमानोऽसौ न सल्स्वभादः' चंडं 
हेतुना कि प्रयोजनम्‌ ? तदापि न हेतुना किमपि प्रयोजनमन्ति. जटा च्ः 
भावत्वात्‌ हेतुव्यापाराभावात्‌ ॥ १४६ ॥ 


स्यादेतत्‌- यदि नाम विद्यमानस्य निष्पन्नत्वाद्‌ च्ल्च्छन््य 
हेत॒ना किमपि प्रयोजनम्‌, अविद्यमानस्य तु किन भदनील््द्र- 


* नाभावस्य विकारोऽस्ति हेत॒कोटिदतरयि 
न अभावस्थ अविद्यमानस्वभावस्य विकारोऽच्न. ऊन्ट्टच्ड _ 55, 








भावस्वभावता अस्ति, नीरूपतया तस्यापि कतंन्वानाठाद्‌ ` च्छुनच््ल 
आस्ता तावद्‌ हतरातहृत॒सहसर तना कोटिदचतरपि. चन्न = ज्जन 


केनचिदपि विकारयितुमशक्यत्वात्‌ । मा भवतु विजा. चच्न्छजच््त 
केवलमस्यास्तु चेदत्राहु-- 


* तदवस्थः कथं भावः? 











तदवस्थोऽपपरित्यक्ताभावस्वभावः नैव नावः स्याट्‌. = उड रर 
भवति केवलमभावस्वभावतानिवृत्तौ भावस्वभावो नवरि ' ज्कद्न- 
#॥ को वान्यो भावतां गतत: ¦! < ॐ 
यदिन प्रागभावो भावस्वभावो भवति, कोः तद ऊव 
अपरो भावताम्‌ अभावस्वभावतां परित्यज्य भावल्पतां बर : चल्यः जफ्व््ल 


प्रतीयते, कारणस्य का्यंस्वभावतायाः पूवमेव प्रतिषिद्धत्कदं !' २९४८ ॥ 
स्यादेतत्‌, नान्यः करिचद्‌ भावो भवति, कि तद्धि : उल्च्छ्् 

भावविरोधिनः सद्भावात्‌ तदा भावो न भवति, प्चात्‌ पुनस्दस्चि्स््ं 

भवत्येवेत्याह 





४७. जो असत्‌ (अभावात्मक) है उसमें हजारों या करोड़ ददु-त्य्य द्धं 
विकार, .(अन्यथात्व) नहीं कर सकते ॥ 
[ प्रन --] विना अभावत्वका परित्याग किये वह्‌ सतु (विकार को ऊरू 
कंसे होगा ? 
अभावसे दूसरा कोई भाव है नहीं जो भाव बन जाय ॥ 


१. दाशंनिकों के मत मे छह भावविकार होते है--१. जायते (च्छन्ति , 
२. अस्ति, (सत्ता), ३. वर्ध॑ते, (ब्रद्धि), ४. विपरिणमते, (विपरिणाम). 2. रर्लै- 
यते, (अपकषय), नदयति (नाश), ६ति । 


¬ 


भ 
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* नाभावकाञे भावश्चेत्‌ कदा भावो भविष्यति ? 


नाभावकाले अभावसत्तासमये न॒ भावश्चेत्‌, यदि भावो न भवति, 

कदा भावो भविष्यति ? अभावकाले भावस्यानुत्पत्तिश्चेत्‌, न कदा- [? 5६6 | 

चिद्धावस्योन्मज्जनं स्यात्‌; अभावेन विरोधिना सदा क्रोडीकृतत्वात्‌ । तेने. 

वोत्पद्यमानेन भावेन अभावस्य भविष्यतीति चेदाह- 
* नाजातेन हि भावेन सोऽभावोऽपगमिष्यति ? । १४८ ॥ 

यावदसौ भावो न जायते, तावदभावस्य विनाशो नास्त्येव । 

हिरयस्मात । तस्मात्‌ न अजातेन अनुत्पन्नेन भावेन सोऽभावः प्रागभावरूपः 
अपगमिष्यति निवतं यिष्यते ॥ १४८ ॥ 

अथापि स्यात्‌-मा अपगच्छतु नाम अभावः, तस्मिन्ननपगते एव 

भाव उत्पदयते उत्पन्ने च भावे भावाभावयोः परस्परपरिहारात्‌ पदचादभावः 
स्वयमेव अपगमिष्यतीति ? इत्याह-- 

* न चानपगते भावे भावावसरसम्भवः। 

भवत्येव क्रमः, यदि पूर्वं भाव एव भवेत्‌! न चेतदस्ति। चो 

यस्मात्‌ । न चेव अनपगते अनिवृत्ते अभावे भावस्यावसरः अवकाशः, तस्य 

सम्भवः । भावोत्पत्तिविरोधिनः अभावस्यैव भावात्‌ । कारणेनैव तदभावो 

निवतंयिष्यते चेत्‌ ? न; कारणस्य कार्योत्पित्तावेव व्यापारात्‌ । काय॑मूत्पा- 

दयदेव तदभावमपि निवंतंयतीति चेत्‌ ? उत्पादयत्येव कायम, यदि तद्धि 

रोधिनोऽभावादुत्पादयितुं क्षमते। न च तस्मिन्नप्रतिहतसाम्ये तत्कायं- 

[€ 587 | मूत्पादयितु क्षमते। न च कारणेन तदभावस्य विरोधः, कारण- 

काकेऽपि तत्प्रागभावस्य भावात्‌ सत्तावस्थानात्‌ । तस्माद्धावात्मनि अभा- 

वात्मनि वा कार्ये न कारणस्य व्यापारो युज्यते । उभयानुभयपक्षे च प्रत्येक- 

पक्षनिषेधादेव कारणव्यापारस्य निषेधः कृतो भवतीति द्रष्टव्यम्‌ । नापि 

तयोः सम्भवोऽस्ति । विरोधिनोरेकत्र एकदा विधिप्रतिषेधयोर्भावायोगात्‌ । 

तदुक्तम्‌ 
“न सन्नुत्पद्यते भावो नाप्यसन्‌ सदसन्न च । 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां जायते कथम्‌ ।।' इति ॥ 
[ चतुः०, २.१३; ३.९ | 
१४८. अभाव (असत्‌) के समय भाव (सत्‌) यदि नहीं रहेगा तो भाव कवः 
रहेगा, क्योकि सत्‌ यदि उत्पन्न न हो तो असत्‌ (प्रागभाव) का नाश नहीं होगा !॥ 
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एवं तावद्भावस्योत्पत्तिः परमाथतो न कथञ्चिदपि सङ्खच्छते । नापि 

कथल्िचिदुत्पन्नस्य सत्स्वभावस्य निवृत्तियुंज्यते ? इत्याह-- । 
* भावश्चाभावतां नेति द्विस्वभावप्रसङ्कतः ॥ १४९ ॥ 

पूवपिक्षश्चकारः । यथा अभावो भावतां नति तथा भावश्च अभावतां 
नैति, गच्छति । कुतः ? द्िस्वभावप्रसङ्खतः । भावस्य सतः यदा अभावस्वभावता 
भवति, तदा च एकस्येव वस्तुनो द्वयोः स्वभावयोः प्रस ङ्ख: स्यात्‌, एकस्यव 
भावाभावरूपत्वात्‌ । न च भावतां परित्यज्य अभावरूपतां यातीति वक्तमु- 
चितम्‌; तदा च भावस्यंवाभावात्‌ कोऽभावरूपतां यातीति न विद्यः। नच 
सत्स्वभावस्य पारमाध्िकत्वे निवृत्ति्याक्ता, पारमाथिकत्वस्य अभाव- 


प्रसङ्खात्‌ ।॥ १४९ । 
इत्थं भावस्योत्पादवि नाशयोः परमार्थतोऽभावं प्रसाध्य उपसंहर्नाह- 
* एवं न च निरोधोऽस्ति न च भावोऽस्ति सवेदा । [ ? 588 | 
एबमुक्तक्रमेण उत्पादविनारायोगात्‌ 1 चौ हेतौ । यस्मान्न निरोघोऽस्ति, 
न विनाशोऽस्ति, न? च भावोऽरिति१ न वस्तुसतत्वमस्ति । चः समुच्चये । सर्वदा 
सवेरसिमिन्‌ काले । 

""उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्णदाट्रा तथागतानां स्थितवेषवा धर्माणां 
धमता धममस्मता धर्मस्थितिता धमेनियामिता धमंधातुः तथता 
अवितथता'" । इत्यादिवचनात्‌ । 

यत एवम्‌ - 

* अजातमनिरुद्धं च तस्मात्‌ सवेंमिदं जगत्‌ ॥ १५० ॥ 


अजातमनुत्पन्नम्‌ । अनिख्डं च अविनष्टं परमार्थतः तस्मादुत्पादविनाशा- 





१४९. ओर अभाव यदि अपगत (निवृत्त) नदहोतो भाव को होने का अव- 
सर कव मिलेगा ? अथच, भाव कभी अभाव होता ही नहीं, यदिदहो, तो उसमे दो 
परस्पर विरोधी स्वभाव मानने होगे ॥ 


१५०. | इस तरह आचाय, भाव के उत्पाद-विनाश का परमार्थतः अभाव सिद्ध 
करते हए, इश्न वाद का उपसंहार करते हँ] ओर इम तरह (भाव का उत्पाद 
ओर विनाश सिद्धन होने से ) सव समयन विनाश है न सत्ता, अतः यह सारा 


जगत्‌ परमार्थतः अनुत्पन्न एवं अविनष्ट है ॥ 
१--१. मूलपुस्तके नास्ति । 


[षि 9 1 का म 
कदी किकः ` = चिषे ह 


9.१. ५ ॥ - ~ = - 
शि 8:77 3 14 1! तरीः कह क्रा ! ` | ज्ञः चाङ्कात ककव + 
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भावात्‌ पूर्वोक्तात्‌ । सवंमरोषम्‌ । इदं निःस्वभावतासमानाधिकणं जगद्‌ विइवं 

सतत्वभाजनलोकसन्ञितं सचराचरं वा । मायोत्पादनि रोधवद्‌ व्यवहारवश्ात्‌ 

पुनर्त्पादनिरोधौ स्तः । एतेन संवृतिसत्यस्याप्रतिषेध उक्तः । 
घमंसंगीतौ चतदुक्तम्‌ - 


तथता तथतेति, कुलपुत्र, शृन्यताया एतदधिवचनम्‌ । सा च शून्यता 
नोत्पद्यते न निरुध्यते ? आह- यदि एवं सवंधर्माः शून्या उक्ता भगवता, 
[? 589] तत्‌ स्वधर्मा नोत्पद्यन्ते, न नि रोत्स्यन्ते । निरारम्भो बोधिसत्त्वः ? 
आह-एवमेतत्‌, करपत्र, यथाभिसम्बुध्यसे । स्वधर्मा नोत्पद्यन्ते, न 
निरुध्यन्ते । आहु--यदेतदुक्तं भगवता संस्कृता धर्मा उत्पद्यन्ते निरुध्यन्ते 
च इत्यस्य तथागतभाषितस्य कोऽभिप्रायः ? आह-उत्पादनिरोधाभिनि- 
विष्टः, कृरपुत्र, खोकसन्निवेशः। तत्र तथागतो महाकारुणिको लोकस्य 
त्रासपदपरिहारार्थं व्यवहा रवशादुक्तवान्‌- उत्पद्यन्ते निरुध्यन्ते च । न चात्र 
कस्यचिद्धर्मस्य उत्पादो न निरोधः" ।॥ इति ॥ १५० ॥ 
तस्मात्‌ सवेधर्मां अनुत्पन्नानिरुद्धस्वभावतया आदिशान्ताः प्रकृति- ` 
परिनिवृंताः, इति जगतो निःस्वभ।वतायां तदन्तगंतानां नरकादिगतीनामपि 
निःस्वभावतवेत्युपदशंयन्नाह- 
* स्वप्नोपमास्तु गतयो विचारे कदलीसमाः । 
स्वप्नेन उपभा तुल्यं यासां ताः तथोक्ताः ! तुरवधारणे । स्वप्नोपरब्ध- 
स्वभावग्तयः नरकप्रेतति्॑ङमनुष्यदेवानां सभागताविरेषाः । यथा स्वप्ने 
देशान्त रादिगमनागमनं युखदुःखाद्यनुभवनं च. तथा अनधिगतपरमाथंतत्त्वस्य 
नरकादिषु वेदितव्यम्‌, न तु तत्त्वतः । कथम्‌ ? विचारे केदलीसषमाः । हेतुपद- 
[2 590] मेतत्‌ । सर्वधर्माणां निःस्वभावतया विचारे विमर्े सति यस्मात्‌ 
कदलीसमाः कदलीवन्निःसाराः गतयः, तस्मादित्यथंः । एतेन यथोक्तं प्राक्‌- 
““मायेवेयमतो विमुच्च हृदय त्रासम्‌” ( बो° च० ४.४७ ) 
इत्यादि, तदपि प्रसाध्योपदशशितं भवति । यतश्च अनुत्पन्नानिरुदधाः 
सर्वधर्माः, अत आह- | | 
* निवृंतानिवृतानां च विशेषो नास्ति वस्तुतः ॥ १५१ ॥। 


१५१. (नरक, प्रेत, तिक्‌, मनुष्य ओर देवयोनि में। गतियांँ (गमनागमन) 
स्वप्न मैं देशान्तरादिगमन के सदृश हैँ । उन पर विचार किया जायं तो वह्‌ गमना- 


गमन केठे की खम्भे की तरह निःसार प्रतीत होता है। 


वा क ~= 
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निवृताः ये सर्वावरणप्रहाणाद्विनिर्मुक्तसवंबन्धनाः। अनिवुंताः ये 
रागादिक्लेशपाशायत्तचित्तसन्ततयः संसारचारकान्तगंताः। तेषामुभयेषामपि 
विशेषो भेदो नास्ति, न सम्भवति । कुतः ? वस्तुतः परमाथंतः सवंधर्माणां 
निःस्वभावतया प्रकृतिपरिनिवृंतत्वात्‌ । संवृत्या पुनरस्ति एव विशेषः, 
इत्यनेकधा प्रतिपादितम्‌ । अत एवाह्‌- 


“बुद्धानां सत्दधातोश्च येनाभिन्नत्वमथंतः । 
आत्मनश्च परेषां च समता तेन ते मता । इति ।॥ १५१ ॥ 


[ चतुः° ३.४० | 


इति परमाथंतत्त्वापरिज्ञानान्मिथ्याभिनिवेरादारोपितजगज्जालमूप- 
कल्प्य आत्मनेव आत्मानमाकुल्यति बालजनः-इत्युपदशं यन्नाह - 


* एवं शून्येषु धर्मेषु कि रब्धं कि हूतं भवेत्‌ । 
सत्कृतः परिभ्रूतो वा केन कः सम्भविष्यति ! ॥ १५२ ॥ 


* कुतः सुखं वा दुःखं वा कि प्रियं वा किमप्रियम्‌ ! [२.५।] 
का तृष्णा कुत्र सा तृष्णा मृग्यमाणा स्वभावतः! ॥ १५३ ॥ 


#* विचारे जीवलोकः कः को नामात्र मरिष्यति 1 





नो सर्वावरणप्रहाण कर मृक्तवन्धन (नित्त) हो चुके हैँ ओर जिन के चित्त 
रागादि क्केशपौश से वन्धे हुए है (अनिर्वृत्त है), वस्तुतः परमार्थतः इन दोनों मे कोई 
भेद सम्भव नहीं है ॥ 


१५२. इस तरह (उपयुक्त प्रतिपादन-विधि से विचार करने पर) सभी धर्मो 
के शन्य (निःस्वभाव) सिद्ध हो जाने पर, उस जगत्‌ मे हमको क्या एेसा मिक गया 
करि हम उस पर हर्ष प्रकट करते है, क्या खोया या छीना गया कि हम उस पर क्रोध 
प्रकट करते हैँ ! किससे किसका सत्कार या अपमान सम्भव है! ॥ 


१५३. किससे सुख हो या किससे दुःख, किसे त्रिय मानें किसे अप्रिय । 
विचार करने पर, हमारे यही नदीं समञ्ञमे आरहाहै कि क्या तृष्णा करें ओर 
किस पर तृष्णा करे । 


१५४. विचार करने पर हमारे किये कंमा जीवलोक, ओौर किसकी मृत्यु ! 
यहां कौन पैदा हुआ, कौन मरा | किसका कौन भाई ओर कैसा मित्र! ॥ 


को भविष्यति को भूतः को बन्धुः कस्य कः सुहूत्‌ ! ॥१५४॥ 
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एवं प्रतिपादितन्यायेन शून्येषु निःस्वभावेषु धमे कि लन्धम्‌, कि 
कुतश्चित्‌ प्राप्तं यत्लाभेषु प्रहष्यन्ति ? कि हृतम्‌, किमपहूतं केन कस्यचित्‌ 
भवेत्‌, यल्लाभापहारेण प्रकुप्यन्ति ? सत्कृतः पूजितः, परिभूतः अपकरृतो वा कैन 
कः सम्भविष्यति ? वस्तुस्वभावाभावे न कश्चित्‌ केनचिदित्यथंः ।॥ १५२ ॥ - 


कुतः सुखहेतो रभावात्‌ सुखं वा, कुतो दुःखं दा; दुःखहेतोरभावात्‌ ! 
अन्योन्यसमूच्चयाथं उभयत्र वाशब्दः । यत्प्राप्तिपरिहाराथंमायासः क्रियते । 
कि श्रियं वा कि वल्लभं वा ? प्रियरूपतायाः कस्पितत्वात्‌ । किम्रियं किमन- 
भिकुषणीयम्‌ ? अग्रियमपि न परमार्थतः किञ्चित्‌ विद्यते, इति किमथं 
त्रियात्रियसंयोगवियोगार्थं प्रयत्नः क्रियते ? का तृष्णा यया काभादयर्थं तृष्यति 
जनः? कुत्र सा तृष्णा, कः पुनरासङ्कस्थाने वस्तुनि तृष्णा? मृग्यमाणा 
[९ 592] स्वभावतः । अन्विष्यमाणा स्वरूपतः । तद्विषयस्याभावात्‌ निविष- 
यतया तस्या अप्य भावः, यद्रशात्‌ तत्तत्‌ कमं समुच्चीयते-।।-१५३ ॥ 


विचारे परमार्थस्वरूपनिरूपणे सति जीवलोकः सत्त्वलोकः कः ? नेव 
कश्चित्‌ । तदभावात्‌ को नामाच्र मरिष्यति ? जीवलोकस्य विचारेण असत्स्व- 
भावत्वात्‌ को नामात्र जीवलोके मरिष्यति, उपरतजीवितेन्द्रियो भविष्यति ? 
को भविष्थति, क उत्पत्स्यते ? को भतः पूवेमूत्पननः ? .इत्यतीतादिन्यवहारः 
काल्पनिक एव । को बन्धुः, कः स्वजनः ? कस्य कः सुहृत्‌, कि मित्रं कस्य ? 
अत्रेति सर्वत्र योजनीयम्‌ । यदभिष्वङ्गेण अकुशरमपि न गण्यते ?।।१५४॥ 


एवं स्वभावशुन्यत्वात्‌ कल्पनासमारोपितमेव तत्वमित्याह- 
* सवंमाकाशसङ्काशं परिग ह्लन्तु मद्विधाः । 
प्रकुप्यन्ति प्रहुष्यन्ति कलहोत्सवहेतुभिः । १५५ ॥ 

सर्वमेत टक्तम्‌, अन्यच्च । आकाशसं काशं समारोपिततत्तवञयन्यत्वादाका- 
दाकल्पम्‌ । परिगृह्णन्तु अविद्यमानमेव तु स्वलू्पभारोप्य मद्विधा इति ग्रन्थकारः 
आत्मानमेव निदशंनं करोति । मादृशा अपरिज्ञातपरमाथंतत्वा बालजनाः 
असद्वितकाकरलितचेतसः प्रकुप्यन्ति, मिथ्याभिनिवेात्‌ कोपं यान्ति) प्रहृष्यन्ति 
अलीकराभयोगात्‌ प्रमुदिता भवन्ति । कंः ? कलहोत्सवहैतुभिः । कलहहेतुभिः= 


विवादहेवुभिः, उत्सवहेतुभिः = आनन्दहेतुभिः यथायोगम्‌ । तस्मादनधिगत्‌- 


१५५. विचार करने पर समग्र दृश्यमान जगत्‌ को आकाश की तरह (शून्य) 
समज्षना चाहिये । मेरे जैसे अज्ञानी जन (इस. वस्तुतत््व को न समक्षते.हृए) निःसार 
होते हए भी उत्सवो पर खुश होते है, कलह के समय गुस्सा हीते हं ॥ ` ` . 


१रिच्छेदः ] प्रज्ञापारमिता ४१७ 


परमा्थतत्वाः सांवृतमेव वस्तुरूपं सत्यतयाऽभिनिविष्टाः सवंमेत- [९ 5931 
न्मन्यन्ते, न तु परमाथंवेदिनः इति । तदुक्तस्‌*-- 

“एतावच्चैव ज्ञेयं यदुत संवृतिः परमार्थश्च । तच्च भगवता शून्यतः 
सुदृष्टं सुविदितं सुसाक्षात्कृतम्‌ । तेन स्वेज्ञः' इत्युच्यते । तत्र संवृतिर्लोक- 
प्रचारतस्तथागतेन दुष्टा 1 यः पुनः परमार्थः, सोऽनभिलाप्यः अनाज्ञेयोऽ- 
विज्ञेयः अदेशितः अप्रकाशितः, यावत्‌ अक्रियः अकरणः, यावत्‌ न लाभो 
नालाभोन दुःखं न सुखं न यशो नायशशः, न रूपं नारूपमित्यादि" । 

“तत्र॒ जिनेन जनस्य कृतेन संटृति देरित लछोकहिताय । 
येन जगत्‌ सुगतस्य सकारो सञ्जनयीह प्रसादसुखाय । 
संद्रति प्रज्ञपयी नरसिहः षड़गतयो भणि सत्वगणानाम्‌ । 
नरकगतीश्च तथेव च प्रेतान्‌ आसुरकाय नरांड्च मरूडच ॥ 


नीचकू्खाँस्तत उच्त्रकुर्लाश्च आढचकुलांश्च दरिद्रकु्लश्च'' ॥ 
इत्यादि ॥ १५५ ॥ [8 594 | 


तच्वानधिगतेः फलम्‌ 


इदमपि ततत्वानधिगमस्य फल मित्याह- 
* शोकायासेविषादेश्च मिथड्छेदनभेदनेः । 
यापयन्ति सुङकृच्छे ण पापेरात्मसूखेच्छवः ॥ १५६ ॥ 

पुत्रकङत्रादिविप्रथोगकृताः शोकाः। सुखदुःखमप्राप्तिपरिहारनिमित्त- 
परिश्रमा आस" ¦ तेः शोकायासंमंद्विधाः यापयन्ति सुङृच्छ णेति सम्बन्धः| 
विषादेश्च लाभसत्कारादिविषादंदोमंनस्येः । भिथश्छेदनन्नेदनेः। मिथः परस्परं 
छेदनानि करचरणशिरोनासिकाकणेप्रभृतीनाम्‌, भेदनानि बाहुजक्खोरुवक्षः- 
पार््घोदरादीनाम्‌ । चकारोऽनुवतंते । तेरछेदनभेदनेश्च यापयन्ति कालक्रमेण 
आयुःसंस्कारात्‌ क्षपयन्ति । सुङृच्छेण महता कष्टेन कथञ्चिल्लन्धाशनपान- 
वसनाः । किम्भूताः सन्तः ? पापे रात्मसुखेच्छवः, पषेरकशरः कमंभिः, 
आत्मन. स्वस्य सुखेच्छवः सुव्राभिकषणरीकाः ॥ १५६ ॥ 





१५६. (तततव को न समञ्लने का एक कूफक यह भी होगा किं) अपने ल्य 
मुल्लाभिङषी लोग पुत्र-कछत्रादि के विध्ोगसे होने वाक्ते शोक, सुलप्राति ओौर 


१. पितापुत्रसमागसमभ्रन्थे इति शेषः । 
बो० च० : २७ 
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तथाविधश्च समाचारविशेषरच - [ ? 595 ] 
* मृताः पतन्त्यपायेषु दीघंतीब्रव्यथेषु च । ्‌ 
मृताः जीवितेन्द्रिय विमुक्ताः । पतन्ति गच्छन्ति अपायेषु नरकप्रेत- 
तिर्यक्षु । किभूतेषु ? दोघं तीब्रश्ययेषु च । दीर्घा चिरकालभाविनी, तीत्रा अति 
दुःसहवेदनीयविपाकत्वात्‌, व्यथा येष्वपायेषु ते तथोक्ताः, तेषु च । चकार 
उक्तसमूच्चये, भिन्नक्रमे वा। 
केत प्रकारेण ? इत्याह- 
* आगत्यागत्य सुर्गात भूत्वा भूत्वा सुखोचिता; । १५७ ॥ 
सुखसंवरधिता भूत्वा भूत्व! । कथम्‌ ? आगत्यगत्य सुगतिम्‌, रोभनां 
देवमनुष्यगति प्राप्य प्राप्य ॥ १५७ ॥ 
पुनरपि तथाभूतानां दुःखपरम्परासागरनिमज्जनोन्मज्जनमा- 
दरायन्नाह- 
* भवे वह्प्रपातश्च तत्र॒ चातत्वमीदृशम्‌+। 
तत्रान्योन्यवि रोधश्च, न भवेत्‌ तत्त्वमीद्शम्‌ ॥ १५८ ॥ 
भवे संसारे कामरूपारूप्यस्वभावे बहुभ्रप।तश्च वहत र उपघातश्च । तन्न चातत्व- 
मीदृशम्‌ १, तत्र च भवे प्रपाते वा अतत्वमीद्शं व्यामोहविजम्भितमेतादश्ं 
सवं जनसाधारणं यथाविधं प्रतिपादितं परिदश्यमानं वा । तत्रा-योन्यविरोधश्च 
तत्र॒ एवंविधे अतत्त्वे सति अन्योन्यविरोधः परस्परविप्रतिपत्तिः। केनः 
कारणेन ? न भवेत्तत्वमीदृशमिति । तस्मारस्तुरूपमेतादशमः; अनेकाकारसमा- 
रोपात्‌ ।॥ १५८ ॥ 





दुःखनिवृत्ति के किये किये परिश्रम से थकावट,लाभ-सत्कारादि न मिलने वाटी परेशानी 
से आपस कौ मार-काट, तोड-फोड के सहारे अपना जीवन कष्टपूर्वेक ही वितायेगे ॥ 
१५७. वार-बार सुगति में देवता वनकर सुखोपभोग के वाद मरने पर 
दुगतियों (नरको) मे गिरेगे, जहाँ अधिक से अधिक अतिदुःसह कष्ट ही कष्ट है॥ 
१५८. अतत्त्व ( व्यामोह ) कै सहारे कोगों का वार-वार इस दुनियां मे 
आना-जाना क्गा रहता दै ओरवे फालतू्‌ का ठकड़ाई-क्लगड़ा करते रहते है । हाँ, 
जिन्होने तत्त्वज्ञान आत्मसात्‌ कर॒ चछिया उनके ल्य ये. सव समस्याएं उत्पन्नही 
नहीं होती ॥ = 


१. चासतत्वमीद्शम्‌-पाठा० । 


(रामा भा-क 
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* तत्र चानुपमास्तीत्रा अनन्ता दुःखसागराः। [८ 496] 
` तेत्र च एवमपि। अनुपमा: तदपरसद्शदुःखाभावादुपमातुमशक्याः । 


` तीन्र अत्युग्रवेदनाः । अनन्ता अनवधिकार्विपाकतया अपयन्ता वा इःखानाम- 


तिविपुकतया महायानमनधिगम्य निस्तरीतुमशक्यत्वात्‌, सागरः: । तथापि 


-कथल््चित्‌. महता वीर्येण कुशरूपक्षोपचयात्‌ भूयसा कालेन सुगति प्राप्य 


क्षपयितुं शक्यन्ते । इत्यत आह्‌- 
* तत्रेवमत्पबकता तत्राप्यल्पत्वमायुषः ॥ १५९ ॥ 
‡ तत्रापि जीवितारोग्यव्यापारेः क्षुत्क्लमश्रमेः । 
निद्रयोपद्रवेर्बालसंसरगे निष्फल स्तथा ॥ १६० ॥ 
* वथ वायुरवंहत्यायु विवेकस्तु सुदुरूभः । 

तत्र तथारूपे समावेशे एवं परिद्इ्यमानरूपा अल्पबल्ता । हीनवी्यतेति 
यावत्‌ । तत्राप्यल्पत्व मायुषः तच्रपि एवंभूते सत्यपि । अल्पत्वं स्तोकत्वम्‌, 
आयुषः आयुःसस्काराणाम्‌ । । १५९ ॥ 

तत्रापि जीवितारोग्यव्यापारेः स्नानाभ्यजञ्जनप्रभ्ृतिर्भिः। आरोग्यस्य 
आरोग्याय वा रोगोपश्माय व्यापारे: विदोषेण कटुतिक्तभषज्यकषायपाना- 
दिभिः कुशकोपाजंनमन्तरेण वुश्रा चव आयुवंहत्याश्चु इति वक्ष्यमाणेन 
सम्बन्धः 1 तथा क्षुत्क्लमश्मेः, क्षुत्‌नवुभक्ना, क्लमः = ग्लानिः, श्रमः=माय- 
वेदादिः, तैः । निद्रथा उपद्रवैः, निद्रया स्वप्नेन, उपद्रवहस्योत्प्रासविहेठना- 
दिकृतैः सरीसपव्याखमृगदंशमशकादिकृतंः वधबन्धनताडनादि- [१ 597| 

क्षणैः । तथा बाक्सं सर्गे निष्फलः, तथा बालाना पृथरजनाना संसगः सम्पकः । 
किभूतंः ? निष्फलैः आत्मोत्कर्षादिसम्भिन्नप्रलापादिवहुकेः तथेति । न केवलं 
पर्वोक्तक्रमेण ॥ १६० ॥ 

१५९. वहाँ (भव में) वेमिसाक ओर तरह-तरह के दुःख के गहरे समृद्र हं, 
उनको पार करनेकेचल््िन हमारे पास उतनी सामध्ये है, न समय, क्योक्रि हमने 
आयु ही बहुत थोडी पायी दहै ।॥। 
॑ १६०. वहां जीवित रहने के लिये, स्वस्थ रहने के लि, रोज कडवी-तीखी 
दवाइयों का उपयोग, भूख-प्यास्र-थकावट से परेशानी, सोना, ज्ञगड़े करना, तथा 
मूर्खो के साथ फालतूु ऊठ-वेठ-आदिं वातों के सहारे अपना जीवन व्यथं ही गवां 
दिया जाता है । 

१६१. विवेक (हेयोपादेयज्ञान) तो वहाँ पाना बहुत कठिन है । ओर वहाँ 


१. विवेकस्तत्रदु°-मुऽ पा०। 





¢ 


क क चक 
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इत्थमपि- वुथेवायुरवंहर्याशु । वृथंव निष्फलमेव कुशरपक्षोपचयरहित- 
त्वात्‌ आयुवेहति याति आश्य शीघ्रम्‌, असदचापारप्रसङ्गात्‌ त्वरितमेव 
परिक्षयात्‌ । एवमपि वतंमानानां विवेश्स्तु सुदलभः, विवेकस्तु हेयोपादेयज्ञानं 
व्यासङ्खपरित्यागो वा सुदुरुभः, कथमपि अतिङृच्छ णापि न कभ्यते । 

भवतु नाम एवम्‌, तथापि यदि कथञ्चित्‌ समाधानं जायते, तदा 
कल्याणं स्यात्‌, तदपि नास्तीत्याह - 


* तत्राप्यभ्यस्तविक्षेपनिवारणगतिः कुतः ॥ १६१ ॥ 


तन्नापि एवमवस्थां गतेऽपि अभ्यस्तविक्षेपः परिशीकितमौद्धत्यं तस्य 
निवारणं निवतंनं तस्य गत्तिरनुप्रवेशः कुतः ? नं वास्ति ॥ १६१ ॥ 


* तत्रापि मारो यतते महापायप्रपातने । 


तत्राप एवमनथंपरम्परायां स्थितानां कथञ्चित्‌ कुरशरपक्षं समीक्ष्य 
मारो यत्तते महापायश्रपातने, क्लछेराभारो देवपृत्रमारो वा यतते उद्यच्छते 


[2 599] महापाथप्रपातने प्रपातननिमित्तम्‌ । अवीच्यादिनरकप्रक्षेपणाथंमिति 
यावत्‌ । 


एवमपि कदाचित्‌ सत्यरत्नादिषु अभिसम्प्रत्ययवशात्‌ कथित्‌ 
कल्याणमुपजायते ? इत्याह्‌- 


* तत्रासन्मागंबाहुल्याद्विचिकित्सा च दुजेया ॥ १६२ ॥ 


* पुनश्च क्षणदौरुभ्यम्‌, बुद्धोत्पादोऽतिदुकंभः । 
क्लटेशोवो दुनिवारर्चेत्यहो दुःखपरम्परा ॥ १६३ ॥ 


अनेक जन्मों के संस्कारों से अभ्यास वश काम, ओर चित्त की चच्वलतामेवे लोग 
कोई रुकावट नहीं डाक सकेगे ॥ 

१६२. केयोकि गार (कुशक्कर्मो का शत्रु) तो वहाँ भी दिन-रात नरकं 
मे गिराने काही प्रयास करता रहता है । 


श 


इतना ही नहीं, तरह-तरह के मतवादों को देखने-सुनने से सद्धमं के प्रति 
नाना प्रकार के एेसे सन्देह उत्पन्न हो जति ह कि जिन्हँं मिटाया जाना बहुत मुदिकल 
हो जाता टै ॥ 
१६३. फिर यह मनुष्य-जन्म बहुत हीतो दंभ है, रोज-रोज कहां मिर्ता 
टे ! उसमें बुद्धत्व का मिल्नातो ओर भी दुभदहै। ओर सवसे अधिक इनं 
भवदुःखजंजालों की वाद्‌ से छुटकारा पाना तो अत्यन्त दुकंभ है ॥ 
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तत्र॒ एवं दशां प्राप्नोति- सम्यग्दृष्टिपक्षस्य असन्मार्गस्य चार्दकि-- 
मीमासक(दिपरिदीपितस्थ बाहुल्यात्‌ भ्रुयस्त्वात्‌ विचिक्षिःसा सन्मार्गे विमतिश्च 
दुजया, कथञ्चिदपि विचिकित्सा त्यक्तं न शक्या ॥ १६२ ॥ 

कथच्ित्‌ सुगतिप्रतिकम्भेऽपि पुनश्च क्षणदीर्लभ्थम्‌ अष्टाक्षणविनिर्मु- 
क्तस्य क्षणस्य दौकभ्यं परमदूर्लभत्वम्‌ । 

'महा्णवयुगच्छिद्रकुमंग्रीवापंणोपमम्‌' । [ वोऽ च ४. २० | 

कथज्चिदित रक्षणसम्भवेऽपि बुदधोत्पादोऽतिदुलंभः । बुद्धानां भगवतां 
समस्तजगदालोककारिणां सववंदुःखनिदानभूतक्लेराशल्यापहारिणामुत्पादः = 
प्रादुभविः, अतिदुकंभः। कथच्चित्‌ किचित्‌ उदुम्बरपुषप्पप्रायः संसार- 
साग रोत्तरणोपायभरूतः । कथच््चित्‌ बुद्धोत्पादसम्भवेऽपि व्लेशोधः जातिजरा- 
मरणादीनामोधः अविच्छन्नः प्रवाहः । स इुनिवारः, दुःखेनापि निवार 
यितुमशक्यः । इत्यहो दु खपरभ्परा । इति एवम्‌ । अह इति खेदे । [८ 599] 
दुःखस्य कष्टस्य परम्परा, एकस्माद्‌ दुःखाद्िनिगमेऽपि अपरस्मिन्‌ दुःख 
प्रपतनात्‌ ॥ १६३ ॥ 

साम्प्रतमेवं सत्त्वान्‌ सुदुःखितान्‌ समीक्ष्य करुणा ग्रेडितहूदयः पर- 
दुःखदुःखी शास्वकारः सत्त्वानां दुखं रोचयन्नाह-- 

* अहो बतातिशोच्यत्वमेषां दुःखौघवतिनाम्‌ । 

निपातसमुदायः खेदे । अतिशेच्यत्वमतिशयेन शोचनीयत्वम्‌ । एषां 
हिताहितपरिज्ञानविकलानां सत्त्वानां दुःखसागरकल्लोरपरम्परानिमज्जनो- 
न्मज्जनाकुलचेतसाम्‌ । के पुनरमी सत्वाः शोचनीया: ? इत्याह-- 

* ये नेक्षन्ते स्वदौःस्थित्यमेवमप्यतिदुःस्थिताः ॥ १६४॥ 

थे सत्वा अविद्यान्धीकृतज्ञानखोचनाः नेक्षन्ते न पश्यन्ति स्वदोःस्थित्यं 
स्वस्य आत्मनो दुःखावस्थितत्वम्‌ । एवमप्यतिदुःस्थिताः । एवमुक्तक्रमेण 
अतिदुःस्थिता अतिशयेन दुःखावस्थिताः । दुःखपर्यापन्ना इतिया वत्‌ ॥१६४॥ 

एदनुरूपदष्टान्तेन स्पष्टयन्नाह- 


* स्नात्वा स्नात्वा यथा कश्चिद्‌ विशेरदरह्नि मृहुमुहुः। [२ 600. 
स्वसौस्थित्यं च मन्यन्ते एवमप्यतिदुःस्थिताः ॥ १६५ ॥ 


यः 


१६४. अरे ! दुःख के भेवरों मे पड़ेये प्राणी कितने चिन्तनीय है किये इतने 
दुःखी होकर भयंकर दुर्गेति भोगते हृए भी अपनी इस दुगेति को समञ्च नहीं पाते ॥ 
१६५. इनका तो वही हाल है जसे कोई आदमी जर मं नहा-तहा कर, ठण्ड 


क कम 
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स्नात्वा स्नात्वा जलरावगाहनं ट्रेत्वा कृत्वा य्था कश्िदुपहतबुद्धिः 
रीतातेः सुखाभिलाषी । दिशेद्‌ प्रविनेत्‌ । वद्धिमग्निम्‌ 1 भहर्मृहः प्रतिक्षणं 
पुनः पुनर्वा। तथा एतेऽपि सत्त्वाः स्वसौस्थित्यम आत्मसुखसम्पत्ति च 
मन्यन्ते अवबुध्यन्ते । एवमप्यतिदुः स्थिताः । एवमनेन प्रतिपादितक्रमेण अतिदूः 
स्थिताः दुःखाग्निज्वालाकवलीकृताः ।। १६५ ॥ 

अहो बतत अतिबहुलतराज्ञानान्धकाराक्रमणममीषां यदात्मगतमपि 
न पदयन्तीव्याह्‌ - 

* अजरामररीखानामेवं विहरतां सताम्‌ । 
आयास्यन्त्यापदो घोराः कृत्वा मरणमग्रतः ॥ १८६ ॥ .. 

न विद्यते जरा जीणंता येषां ते अजराः । न भ्ियन्तेये ते अमराः. 
तेषामजराणाममराणामिव लीरा विचेष्टितं येषां ते तथोक्ताः । तेषामेव- 
मनया खीलख्या विहरतां निश्चितं विचरतां सताम्‌ । आयास्यन्ति - ढो किष्यन्ते 
आपदो निरन्तरम्‌ । सवं ते दुःखहेतवः जराग्याधिविपत्तयः । घोरा अतीव 
भयङ्कराः । कथमायास्यन्ति ? त्वा मरणमग्रतः । म रणमप्रतीकारपरिहार 
मृत्युमग्रतः पुर7: कृत्वा । एतच्चोक्तं राजाववादकसुत्रे -- 


[2 601] “तद्यथा, महाराज, चतसृभ्यो दिरभ्यश्चत्वारः पवंता 
आगच्छेयुः -दुढाः, सारवन्तः, अखण्डाः अच्छिद्राः, असुषिराः, सुसम्वृत्ता 
एकघनाः नभः स्पृशन्तः, पृथिवीं चोल्किखन्तः, सर्वं तुणकाष्ठशाखापण- 
पलाशादिसरवं पत्त्वप्राणश्रूतान्‌ निमभ्नतः। तेभ्यो न सुकरं जवेन .वा 
पलायितुम्‌, बलेन वा द्रव्यमन्त्रौषधेर्वां निवतंयितुम्‌ । एवमेव, महाराज, 
चत्वारीमानि महाभयानि आगच्छन्ति, येषां न सुकरं जवेन वा पलायितुम्‌, 
बकेन वा द्रव्यमन््रौबर्र्वा निवतंनं कतुम्‌ । कतमानि चत्वारि? 
जरा, व्यधिः, मरणम्‌, विपत्तिश्च । जरा, महाराज, आगच्छति यौवनं 
प्रमथमाना । व्याधिमंहाराज, आगच्छति, आरोग्यं प्रमथ्नन्‌ । मरणम्‌, 
महाराज, आगच्छति जीवितं प्रमथमानम्‌ । विपत्तिमंहा राज, आगच्छति 
सर्वाः सम्पत्तीः प्रमथ्नन्ती । तत्‌ कस्माद्धेतोः ? तद्यथा, महाराज, सहो 


के कारण आगमे घुस, उसी में अपना भलामाने।ये प्राणी भी जिन कारणोंसे 


दूःख उत्पन्न होता है उन्दीं को सुखहेतु मान वंठ हं ॥ 
१६६. अपने को अजर-अमर मानकर इस जगत्‌ में विचरण करने वि 
प्राणियों के सामने मौत आगे होकर भयङ्कर से भयङ्कर दु-खों का-जाल फला 


रही ह ॥ 
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मृगराजो रूपसम्पन्नो जवसम्पन्नः सुजातनखदंष्टाकरालो मृगगणमनुप्रविश्य 
मृगं गृहीत्वा यथाकामकरणीयं करोति। स च मगराजोऽतिवरं व्यालमुख- 
मासाद्य विवशो भवति । एवमेव, महाराज, विद्धस्य मत्युशल्येन अपगत- 
मदस्य अत्राणस्य अगप्रतिशरणस्य अपरायणस्य ममंसु च्छिद्यमानेषु मांस- 
शोणिते परि्युष्यमाणे परितृषितविह्वुलवदनस्य करचरणविक्षेपा्भियुक्तस्य 
अकर्मेण्यस्य असमर्थस्य काकासिघाणकप्‌यम्‌त्रपुरीषोपलिप्तस्य [^ 602] 
ईषज्जी वितावशेषस्य कमंभवात्‌ पूनभंवमालम्बमानस्य यमपुरुषभयभीतस्य 
कालरात्रिवशङ्खतस्य चरमारवासप्ररवासेषूपरुध्यमानेषु एकाकिनोऽद्वितीयस्य 
असहायस्य इमं लोकं जहतः परटोकमाक्रमतः महापथं व्रजतः महा- 
कान्तारं प्रविरातः महागहनं समवगाहमानस्य महाकान्तार प्रपद्यमानस्य 
महाणेवेनोह्यमानस्य कमंवायुना नीयमानस्य निमित्तीकृतां दिशं व्रजतो 
नान्यत्‌ त्राणं नान्यत्‌ शरणं नान्यत्‌ परायणमृते धर्मात्‌ । धर्मो हि, महाराज, 
तस्मिन्‌, समये त्राणं कथनं शरणं भवति । तद्यथा -- रीतातंस्याग्निभ्रतापः, 
अग्निमध्यगतस्यापि निर्वापणम्‌, उष्णातंस्य वा दोत्यम्‌, अध्वानं प्रतिपन्नस्य 
सुशीतक्च्छायोपवनम्‌, पिपासितस्य सुशीतलं सकलम्‌, बुभुक्षितस्य वा 
प्रणीतमन्नम्‌, व्याधितस्य वा वंद्यौषधपरिचारकाः, भयभीतस्य ब्वन्तः 
सहायाः साधवः प्रतिशरणा भवन्ति इति विस्तरः" ॥ 


तस्मादेतद्भयपरिहारार्थं कुशकपक्षेष्वेव प्रज्ञापरिरोधितेषु यत्नः 
करणीयः ॥ १६६ ॥ 
इदानीं जात्यादिदुःखदुःखिनां दुःखापहरणाय स्वाश्यमाशङ्कयन्नाह-- 
* एवं दुःखाग्ितप्तानां शान्ति कुर्यामहं कदा । [2 603] 
पूण्यमेघसमुदभतेः सुखोपकरणेैः स्वकं: ॥ १६७ ॥ 
एवमनन्तरोक्तया नीत्या दु.खाग्नितप्तानामर, दुःखान्येव अग्नयः तं 
सन्तापितानां सत्त्वानां शान्ति जात्यादिदुःखानरुतापध्रशमनस्‌ । कुर्यामहं कदा, 
कस्मिन्‌ काले कुर्या विदध्याम्‌ । कथम्‌ ? सुलोपकरणैः । सुखस्योपकर- 
णानि सुखसाधनानि वस्त्राभरणानुकेपनशयनासनप्रभृतीनि । किं तदुपाजि- 
तैरेव ? नेत्याह - स्वकैः स्वात्मीयेः। मया स्वयमूपाजितंरित्यथः। कि 
निर्माणादिभ्रदशितंः ? नेत्याह पृण्यमेधसमुवभूतेः, पुण्यान्येव मेधाः सवं- 


[1 1 वि 


१६७. मै पीछे किख तरीके से इन दुःखागिनि से प्रतप्त प्राणियों कौ सुख- 
शान्ति हेतु स्वोपाजित सुखसाधनं को इव ओर कँसे प्रदान कर स्कूगा ! ॥ 





४२४ वोधिचर्यावतारे | नवमः 


दुःखसन्तापातिशमनसुखोपक रणशीतचख्वृष्टिप्रदाननिमित्तत्वात्‌ । तेभ्यः 
समुदभूतानि निर्जातानि, तेः ॥ १६७ ॥ 


एवमभ्युदयसम्पदि परेषां चेतो विधाय निःश्रेयससम्पदि प्रदशंयन्नाह- 


* कदोपलम्भदृष्टिभ्यो देशयिष्यामि शून्यताम्‌ । 
सम्वत्यानुपर्म्भेन पृण्यसम्भारमादरात्‌ ॥ १६८ ॥ 
कदा कस्मिच्‌ क।ठे उपलस्भदृष्टिन्थो भावम्राहाभिनिविष्टेभ्यो देश- 
यिष्यामि प्रकाशयिष्यामि । शून्यतां सवेधमंनिःस्वभावताम्‌ । कथम्‌ ? सम्द्त्या 
व्यवहारेण । अन्यथा विकल्पाविषयतया परमाथंशयुन्यस्य शून्यताया देश- 
[ २ 604 ] यितुमशक्यत्वात्‌ । एवं निःश्रेयसहेतुज्ञानसम्भा रनिमित्तमुपद- 
शितम्‌ । 


तत्कारणं पुण्यसम्भारनिदानमुपदकशेंयन्नाह - पुष्येव्यादि । पुण्यस्य 
ज्ञानादेः सम्भारं कदा उपलम्भदृष्टिभ्यो देशयिष्यामीति सम्बन्धः। 
म।दर।दिति । महता गौरवेण । सकृत्य न यदृच्छया । केन प्रकारेण ? 
अनुपलम्भेन । देथदायकप्रतिग्राहकादित्रितयानुपलम्भयोगेन । त्रिकोटिपरि- 
शुद्धयेति यावत्‌ । एवमुपचितः पुण्यसम्भारो बुद्धताधिगमाय जायते । 
तदेवमनेन सवेण अशेषसंक्छेशहेतु सवंसमारोपविकल्पप्रतिपक्षतया सर्वावरण- 
प्रहाणोपायत्वात्‌ समस्ततथागताधिगमहेतुत्वाच्च सवंदुःखोपशमोपायप्रज्ञा 
उपजाय ते--इत्युपदरितं भवतीति ॥ १६८ ॥ 


ये गम्भी रनयावगाहनपटुप्रज्ञानिरस्तभ्रमाः 

संक्टेशव्यवदानपक्षविमलन्ञानोच्छिताः सूरयः । 

ते सन्तो गुणदोषयोरपि च त: सारं विमिश्रादतो 

ग्राह्यं सवेमकल्मषं विषमिव त्याज्यं दुरुक्तं यदि ॥ 
न युक्तमुक्तं किमपीह यन्मया, परं प्रजातं स्खलितं तदेव मे। 
॥ ननु ग्रहीष्यन्ति ममात्र साधवो मति मयानेन कृतेन साम्प्रतम्‌ ॥ 
| | अपि च- . 
| १६८. कव मँ इन भावग्राह ( असत्‌ से सत्‌के मोह) से अभिनिविष्ट 
प्राणियों को सद्धमं का उपदेश देकर सवंधमंनिःस्वभावदृष्टि प्रदान करते हुए 
| सम्मानपुवंक पुण्यसम्भारकी ओरयठे जा सकूगा। ताकि इन्हें भी बुद्धत्व ( अनन्त 
सुखपुञ्ज ) प्राप्त ही सके ॥ 

आयं शान्तिदेव रचित बोधिचयावतार का नवम परिच्छेद समाप्त ॥ 


परिच्छेदः | प्रज्ञापारमिता ४२५ 


यः सम्बृत्या ब्रजति मनसो गोचरत्वं कथञ्चित्‌ [7 605] 
तादुरश्यथे स्खलति न मतिः कस्य वं मादृश्शस्य। 
तत्सूक्ताथंप्रविचयवतां मध्यमानीतिभाजां 

दृष्ट्वा किञ्चिद्‌ गुणलवमिह स्यादुपादेयबरुद्धिः ॥ 

प्रज्ञाया विवृत्ति विधाय विच्दव्याख्यापदैः सम्वृतां 

सम्यम्न्ञान विपक्षद्ष्टिनिबिडन्यामोहुश्ात्त्या मया । 

यत्पुण्यं समूपाजितं हितफर तेनाशु सर्वो जनो 

मञ्जुश्चीरिव सद्गुणेकवसतिः प्रज्ञाकरो जायताम्‌ ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां वोधिचर्यावतारपचन््जिकायां 
प्रज्ञापारमितापरिच्छेदो नवमः ॥ 


कृतिरियं पण्डितरभिक्षुप्रज्ञाकरमतिपादानाम्‌ ॥ 
[२ 606] [ लेखक विरचिता प्रशस्तिः ] 


टीकेयं परमा सुयन्तितपदा शुद्धा मनोह्वादिनी, 
संसाराणंवपारगाभिनि जने नौयानपात्रोपमा। 
आशु ्राप्तिकरी जनस्य पदवीं सेयं लिखित्वा मया, 
प्राप्तं यत्‌ कुश सुसम्पदि पदं तेनास्तु बुद्धो जनः ॥ 
अष्टानवतिसंयुक्तं राते सरति वत्सरे। 
कष्णे श्रावणपश्वम्यां वासरे कुजसाह्वये ॥ 
श्रीमच्छक रदेवस्य राज्ये विजयदालिनः। 
बोधिचर्यावताराख्यटीकेयं लिखिता शुभाः ॥ 
श्रीलक्ितपुरे रम्ये श्रीमानीश्वलसंज्ञके । 
यच्छीराघवनाम्नो वंञ विहारे सुगतारये ॥ 
धन्यं स्थविरभिक्षोस्तु* बुद्धचन्द्रस्य पुस्तकम्‌ । 
तत्पुण्याद्‌ बोधिसत्त्वत्वं रभते परमं पदम्‌ ॥ 
सुजतु सङ्क घनो यथेष्टं भवतु मही बहुशस्यसम्प्रयक्ता । 
अवतु नरपतिः प्रजा विनस्राः, भवतु रयनपतेः सुखादिवृद्धिः ॥ 


॥ कायस्थभुवनाकरवमंणा छिखितमिति ॥ 





ता कः 
क 


१. साह्य-मू° पा०। २. टीके लिख्य भिदुभम्‌ मू०पा०। 
३. ° नाम्नस्य-मु° पा०। ४. ४. धन्यः स्थविरर्भिक्षोऽस्य-मु० पा०। 
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१०. परिणामनापरिच्छदः 


* बोधिचर्यावतारं मे यद्विचिन्तयतः श्युभम्‌। 
तेन सवं जनाः सन्तु बोधिचर्याविभ्ूषणा ॥ १॥ 
* सर्वासु दिक्षु यावन्तः कायचित्तव्यथातुराः। 
ते प्राप्नुवन्तु मत्पुण्यः सुखप्रामोद्यसागरान्‌ ।॥ २॥ 
* आसंसारं सुखज्यानिर्मा भूत्‌ तेषां कदाचन । 
बोधिसत्वसुखं प्राप्तं भवत्वविरतं जगत्‌ ।॥ ३॥ 
#* यावन्तो नरकाः केचिद्‌ विद्यन्ते लोकधातुषु । 
सुखावतीसुखामोदेर्भोदन्तां तेषु देहिनः ॥ ४ ॥ 
* शीतार्तः प्राप्नुवन्तूष्णमुष्णार्ताः सन्तु शीतलाः । 
बोधिसत्त्वमहामेघसम्भवंजंरुसागरः ॥ ५॥ 
* असिपत्रवनं तषां स्यान्नन्दनवनद्युति । 
कूटराल्मखिवृक्षाश्च जायन्तां कत्पपादपाः ।॥ ६ ॥ 





१. वोधिचर्यवितार (की रचना के समय सद्धमं) का चिन्तन मनन करते 
हृए जो मुज्ञे पुण्य प्रास्त हुआ है उसके प्रभावसे सभी लोग वो धि चर्यासिम्पन्न हो 
जाय (यही मेरी कामना) ॥ 

२. सभी दिशाओं मे जितने भी लोग शारीरिक, मानसिक दुःखे से व्याक्रुल 
हों, वे मेरेद्वारा कयि इस पुण्यके प्रभाव से आमोद-प्रमोद के सुखसागरमें 
तैरते रहें ॥ 

३. जब तक उनका इस संसार में आना-जाना कगा रहे, तव तक उन्हु कभी 
दुःख न प्राप्त हो । ओर समग्र संसार बोधिसत्त्व-सुखसे सुखी रहे ॥ 

४. इस ब्रह्माण्ड में जितने भी नरक हवे सव तद्ासी प्राणी (मेरे पुण्यके 
प्रभाव से) सुखावतीव्यूह मे प्राप्त होने वाले सुख से सुखी रहें ॥ 

५. (मत्कृत पुण्य के प्रभाव से) ठण्डसे दिदुरने वे दुःखी प्राणी उष्णता 
प्रात करे, ओर गर्मी से व्याकुल जन बोधिसतत्वरूपी महामेधौ दवारा बरसाये (सद्धर्म) 

जरू से रीतरता प्राप्त करे ॥ 

६, उनके चयि नरक के असिपत्रवन स्वगं के नन्दनवन के समान सुखमय हों 


ओर वहाँ क कीले सेमल आदि दृक्ष कल्पवृक्ष की तरह सुलदायौ बनें ॥ 


परिख परिणामनापरिच्छेदः ४२७ 


= + 


* कादम्बकारण्डवचक्रवाकहुसादिकोखाहररम्यशोभेः । 
सरोभिरुहा मस रोजगन्धं भवन्तु हृदयदा नरकप्रदेशाः ॥ ७ ॥ 

* सोऽङ्धारराशिमणिराशिरस्तु तप्ता च भ्रूः स्फाटिककुट्विमं स्यात्‌ । 

भवन्तु सद्कातमहीधराश्च पूजाविमानाः सुगतप्रपूर्णाः। ८ ॥ 

: अङ्खारतप्तोपकशस्व्रवृष्टिरद्प्रभृत्यस्तु च पुष्पवृष्टिः । 

 -तच्छस्त्रयुद्धं च परस्परेण क्रोडाथंमद्यास्तु च पुष्पयुद्धम्‌ ॥९।। 

* ` ` पतितसकलमांसाः कुन्दवर्णास्थिदेहा 

दहनसमजकायां वेतरण्यां निमग्नाः । 
मम कूुशक्बलेन्‌ प्राप्तदिन्यात्मभावा 
सह सुरवनिताभिः सन्तु मन्दाकिनीस्थाः ॥ १० ॥ 

* त्रस्ताः परश्यन्त्वकस्मादिह्‌ यमपुरुषाः काकगृध्राश्च घोराः, 
ध्वान्तं ध्वस्तं समन्तात्‌ सुखरतिजननी कस्य सौम्या प्रभेयम्‌ । 
इत्यूर्ध्वं प्रेक्षमाणा गगनतलगतं वच्रपाणि ज्वलन्तं 
दृष्ट्वा प्रामोद्यवेगाद्‌ व्यपगत दुरिता यान्तु तेनेव साधेम्‌ ॥११॥ 





७. वही दुःखदायी नरक प्रदेश उनमें रहने वाछों के चल्ि कदम्ब के फूल 
करण्डव के फूल चक्रवाक. ( चकवा ) एवं हंस आदि पक्षियों के कोलाहल से सम्पन्न 
कमल-सरोवरों के समान मनोरम रीतक्ता प्रदान करने वाके वने ॥ 

८. वहाँ (नरक) की अग्निराशि उन्हे मणिराशि की तरह शैत्ययुक्त रगे, 
भृमि मणिकुटिटमयुक्त चिकनी गे । मौत के पहाड़ स्वगं के पूजाविमानों की तरह 
सुखदायी प्रतीत हो, मानों उन पर भगवान्‌ तथागत विराजमान हों ॥ 

९. (मेरे पुण्य के प्रभाव से) उन नरको मे सन्तप प्राणियों पर पड़ने वाक अगारे, 
जलते पत्थर, भौर तीक्ष्ण शस्व की वर्षा पुष्पदर्बा की तरह ल्गे। भौर वहाँ 
नरक-पालों से होने वाला शस्त्रयुद्ध आपस में खेर जाने वाले पृष्पयुद्ध जसा (मन को) 
सुखद हो ॥ 

१०. नरककेवे प्राणौ, जिनके शरीर का मांस ज्ञड चुका है, अतः हड्डी 
दिखायी देने. से सफेद शरीर व्रा है, जो गरम जक वाली वैतरणी में इवते-उतराते 
है, वे मेरे पुण्य के प्रभाव से अप्सराओं के साथ मन्दाकिनी (स्वर्गङ्गा) मे जलविहार 
करे ॥. . ,,; | . | + 
११. नरक के वे भयानक आङ्ृति वाके यमदूत, भयङ्कर कौजे ओर गीध 
उतरते-उतरते देखे किं उनका वह्‌ परिचित घोर अन्धकार कहां गया, ओर यह 


४२८ बोधिचर्यावतारे | दशमः 


* पतति, कुसुमवृष्टिगंन्धपानीयमिश्रा- 
ऽशमितन रकर्वर्खि* दृश्यते नाशयन्ती । 
किमिदमिति सुखेनाह्लादितानामकस्माद्‌, 
भवतु कमल्पाणेदंशंनं नारकाणाम्‌ ॥ १२॥ 
* आयातायात शीघ्रम्‌, भयमपनयत भ्रातरो जीविताः स्मः, 
सम्प्राप्तोऽस्माकमेष ज्वरुदभयकरः कोऽपि चीरीकूमारः । 
सवं यस्यानुभावाद्‌ व्यसनमपगतं प्रीतिवेगाः प्रवृत्ताः, 
जातं सम्बोधिचित्तं सकरूजनपरित्राणमाता दया च ॥ १३॥ 


* पर्यन्त्वेनं भवन्तः सुरशतमुकृटैरच्यंमानाङ्चिपद्यम्‌ 
कारुण्यादाद्र दृष्टि शिरसि निपतितानेकपृष्पौघवष्टिम्‌ । 
कृटागारमंनोज्ञं स्तुतिमुखरसुरस्त्रीसहस्रोपगीतं- 
दृष्ट्वाग्रे मञ्जुघोषं भवतु कलकलः साम्प्रतं नारकाणाम्‌ ॥१४॥ 








सुखदायक, शान्त, दिव्य ज्योति कहाँ से छटक्रने लगी ! इस तरह ऊपर आकाश की 
ओर देखते इए तेजस्वी वज्रपाणि ( बोधिसत्त्व ) को देखकर मुदिता (हष) की 
अधिकता के प्रभाव से निष्पाप हृएवे रोग उन वच्रपाणिके साथ ही विचरण करे ॥ 

१२. “अरे । यह सुगन्धित जल युक्त पुष्पद्रृष्टिकहाँं से हो रहीरहै, 
जिससे आज तक कभी न बुञ्ञी यह नरकाग्नि शान्त होती दिखायी देरहीहै ओर 
अचानक ही हमारे तन-मन आदि कंसे सुखाह्खलादित होते जा रहे है'" यों सोचते हुए 
उन नरकवासियों को कमक्पाणि (बोधिसत्त्व) के दर्शेन हो ॥ 

१३. आओ !। जल्दी आओ, वेखटके आओ, भादयो ! अव तो हम जी गये । 
यह कोई चीवरधारी, अभयकारी, तेजस्वी कुमार मानोहमारी रक्षाके चल्िही 
आया है, जिसके प्रभाव से हमारा सव दुःख दूर हो गया, हमारे हृदय में प्रीति- 
सौमनस्य कुराचं मारने लगा, ओर यह वोधिचित्त की तरफ बढने लगा, ओर 
सकल प्राणियों का रक्षा करने वारी {करुणा' माता रूप में प्रकट हुई ॥ 

१४. स्तुतियों से युक्त अप्सराओों के हजारों हजार गीतयो से गुजायमान 
शिखर पर विराजमान भीमञ्जुघोष (बोधिसत्त्व) को देखकर उन नरकवासियों भँ यों 
कोलाहक होने कगा-““आप रोग इनके दर्शन करे. जिनके चरणकमल सेकड़ों 
देवताओं के मुकटों से पूजित है, इनके सिर पर नानाविध पुष्पसमहकी वर्षाहो 
रही है, इनके नेक्ष कमक करुणा से भीगीं ह 1" 

. च्छमितिनरक ०-मू° पु° पा०। 
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* इति मत्करः समन्तभद्रप्रमुखानावृतबोधिसत्वमेघान्‌ । 
सुखशी तसुगन्धवातवृष्टीनभिनन्दन्तु विलोक्य नारकास्ते ॥१५॥ 
* राम्यन्तु वेदनास्तीत्रा नारकाणां भयानि च । 
दुगं तिभ्यो विमुच्यन्तां सवेदुगं तिवासिनः ॥ १६॥ 
* अन्योन्यभक्षणभयं तिरश्चामपगच्छतु । 
भवन्तु सुखिनः प्रेता यथोत्तकुरौ नराः ॥ १७ ॥ 
* सन्तप्यंन्तां प्रेताः स्नाप्यन्तां शीतला भवन्तु सदा । 
आ्यवलोकितेडव रकरगलितक्षीरधाराभिः ॥ १८ ॥ 
* अन्धाः पर्यन्तु रूपाणि, शुण्वन्तु बधिराः सदा । 
गर्भिण्यश्च प्रसृयन्तां मायादेवीव निव्यंथाः ॥ १९ ॥ 
#* वस्त्रभोजनपानीयं स्लक्चन्दन विभूषणम्‌ । 
मनोभिलषितं सर्वं कुभन्तां हितसंहितम्‌ ॥ २० ॥ 


* भीताश्च निभंयाः सन्तु शोकार्ताः प्रीतिखाभिनः। 
उद्धिरनाश्च निरुद्रेगा धृतिमन्तो भवन्तु च ॥ २१॥ 


१५. यों मेरे पुण्यप्रभाव से सुखद, शीतर, सुगन्ध पवन के साथ वरसनेवाङे 
कंलेश[दि-आवरणहीन, समन्तभद्र आदि बोधिसत्त्वरूपी मेघो को देख कर नरकवासी 
इनका अभिनन्दन करे ॥ 

१६. इन नरकवासियो की कष्टकर वेदना शान्त हो जाय, इनका भय दूर 
हो जाय, दुगंतियों में फंसे प्रे सब रीघ्रही छटकारा पा जांय ॥ 

१७. पञ्यु-पक्षियों का एक दूसरे को खा जाने का भय दुरहो जाय । प्रेत भी 
उतरकूरुवासी जनों के समान सुखी हों ॥ 

१८. प्रेतगण आयं अवलोकितेदवर के पवित्र॒ करकमरोसे गिरीदुधकी 
धाराओं से तृप्र हो, स्नान करं ओर शीतक्ता प्राप्त करं ॥ 


१९. अन्धो को दिखायी देने लगे, बहरे सुनने लगे । ओर गर्भवती स्त्रियां 
मायादेवी की तरह, विना किसी पीडा के, प्रसव करें ॥ 

२०. वस्त्र, भोजन, जल, ओौर माला-चन्दन-आभ्रुण आदि अलङ्कार सामग्री 
सबको यथेच्छ मिले ॥ 

२१. जो, किसी भी कारण, उरे हैवे निर्भकि हो, जो शोकसे पीडितहवे 
आनन्द प्राप्त कर्रे। जो व्याकु है वे अपनी छटपटाहट छोड़ दें भौर धैयं- 
सम्पन्न हों ॥ 


४२० बोधिच्य{वतारे | दशमः 


* आरोग्यं रोगिणामस्तु मुच्यन्तां सवंबन्धनात्‌ । 
दुबंा बलिनः सन्तु स्निग्धचित्ताः परस्परम्‌ ।। २२॥ 
* सर्वा दिशः शिवाः सन्तु सर्वेषां पथिवत्तिनाम्‌ । 
येन. कार्येण गच्छन्ति  तदुपायेन सिध्यतु ॥ २३॥ 
नौयानयाव्रारूढाश्च सन्तु सिद्धमनोरथाः। 
क्षेमेण कलमासाद्य रमन्तां सह बन्धुभिः ।। २४॥ 
* कान्तारोन्भागंपतिता लभन्तां साथंसङ्कतिम्‌ । 
अश्वमेण च गच्छन्तु चौरब्याध्यादिनिभेयाः॥ २५ ॥ 
* सुप्त-मत्त-्रमत्तानां व्यध्वारण्यादिसंकटे" |. 
अनाथबालबृद्धानां रक्षां कुवेन्तु. देवताः । २६॥ 
* सर्वाक्षणविनिमुक्ताः श्रद्धाप्रज्ञाकृपान्विताः। 
आकाराचारसम्पन्नाः सन्तु जातिस्मराः सदा ।॥ २७ ॥ 
* भवन्त्वक्षयकोशाश्च यावद्‌ गगनगञ्जवत्‌ । 
निद्रा निरूपायासाः सन्तु स्वाधीनवृत्तयः ॥ २८ ॥ 


२२. रोगी नीरोग हो, कंदी बन्धनोंसे द्टकारापा जाय । कमजोर शक्ति 
सम्पन्न हों, ओर आपस में मिल-जु कर रहें ॥ 

२३. राहगीरों के लिये सभी दिशाँ मङ्गल्मयहों। वे जिस कायंके किरि 
जा रहे हों वह कार्यं किसी न किसी तरह सिद्ध हौ जाय ॥ 

२४. जहाज से यात्रा करने वालोंका भी मनोरथ सिद्ध हो । -वे सकुशल 
वापस तट पर पहुंच कर अपने बन्धु-वान्धवों से भट करे ॥ 

२५. जंगलो में भूटी राह वाठ पथिक अपने साधियोंसे आ मिलेः। ओर 
चौर, व्याघ्र आदिके भयसे मुक्त दहो कर विना किसी श्रमके आगे की यात्रा करे ॥ 

२६. जंगलो मे रास्ता भटके सोये, नशा किये हुए उन्मत्त, ` अनाथ; वाल 


वृद्ध लोगों की देवतागण रक्षा करें ॥ 
२७. सभी रोग अक्षणोः ( = प्रेत-तिर्यगादि योनियो.) से. मुक्तः श्रद्धा प्रज्ञा 


ओर करुणा से युक्त, रूपसम्पन्न ओर शीलसम्पन्न एवं पूवंजन्मो के स्मरणकर्ता रहें ॥ 
२८. सभी लोगों को अक्षय ओर आकाशव्यापी राशि वाला ` कोष 
( खजाना ) सुल्भरहौ। वे ्लगड़ों सेः दूर चिन्ता शोक से परे स्वाधीन इत्ति 


( = आजीविका ) प्राप्त हो ॥ ॥ 


१. व्याध्यारण्या०-मु° पा० । 
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* अल्पौजसश्च ये सत्त्वास्ते भवन्तु महौजसः । 

भवन्तु रूपसम्पन्ना ये विरूपास्तपस्विनः ॥ २९॥ 
* याः काश्चन स्त्रियो कोके पुरुषत्वं ब्रजन्तु ताः । 

प्राप्नुवन्तूच्चतां नीचा हतमाना भवन्तु च ॥ ३० ॥ 

अनेन मम पुण्येन सवंसत्वा अशेषतः । 

विरम्य सवंपापेभ्यः कुर्वन्तु कुशं सदा ॥ ३१॥ 
* बोधिचित्ताविरहिता बोधिच्यपिरायणाः। 

बुद्धेः परिगृहीताश्च मारकर्मविवजिताः॥ ३२ ॥ 
* अप्रमेयायुषश्चेव सवंसत््वा भवन्तु ते। 

नित्यं जीवन्तु सुखिता मृत्युराब्दोऽपि नश्यतु ॥ ३३ ॥ 
# रम्याः कल्पद्रुमोद्यानं दिशः सर्वां भवन्तु च ।. 

बुद्धबृद्धात्मजाकीर्णा धमध्वनिमनोहुरेः ॥ ३४॥ 
* शाकरादिन्यपेता च समा पाणितरोपमा। 

मृद्री च वेदूयंमयी भूमिः सवत्र तिष्ठतु ॥ ३५॥ 


भि = | जा म = > भका =-= ~~~ 


२९. जो प्राणी अतपर उत्साही है उन्हं अधिक उत्साही वनार्वे, जो कुरूप हैँ 
उन्हे सुन्दर वनाव ।। 

३०. संसार में जितनी स्त्रिणां है, वे पुरुष वन जाथ ( ताकि वे पुरुषयोनि 
मे आकर बुद्धत्व प्राप्त कर सकें ) ओर नीच दुष्कर्मीं उस ( स्त्रीयोनि ) में ` चले 
जाय ओर वहां मानरहित जीवन व्यतीत करे ॥ 

३१. इस मेरे पुण्यके प्रभावसे सव प्राणी सभी पापोंसे विरत होकर 
पुण्य करे ॥ 

३२. ये सव प्राणी वोधिचित्तसे हीननहों। वे बोधिचर्याम लगे रहें। 
उन पर बुद्धो का अनुग्रहहों। वे पापकर्मोसेद्रहों।॥ 

२३. उनकी आयु अपार हो, वे सतत सुखी जीवन वित्वे । ओौरमभृत्युका 
ब्द तक किसो को न सुनायीदे॥ 

३४. बुद्ध बोधिसत्त्वो से व्याप्त धर्मध्वनि से मनोरम सभी दिशाएे कल्प- 
वृक्षो के वगीचों से रमणीय हों॥ 

३५. भूमि सर्वत्र कंकड़-पथ्थरों से रहित, हथेली के समान साफ-सुथरी 
मुलायम, वंदुर्य॑मणि की तरह दिखायी दे ॥ नि) 








४३२ बोधिचर्यावतारे [ दशमः 


* बोधिसतत्वमहापषेन्मण्डलानि समन्ततः । 

निषीदन्त्‌ स्वशोभाभिमण्डयन्तु महीतरम्‌ ।। ३६ ॥ 
#* पक्षिभ्यः सवंवृक्षेभ्यो रदिमभ्यो गगनादपि । 

धमंध्वनिरविश्वामं श्रूयतां सवेदेहिभिः । ३७ ॥ 
* बुद्धनबु द्धसृतनित्यं कूभन्तां ते समागमम्‌ । 

पुजामेधे रनन्तेश्च  पुजयन्तु जगद्गुरुम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
#* देवो वषेतु काङेन सस्यसम्पत्तिरस्तु च । 

स्फीतो भवतु ोकश्च राजा भवतु धार्मिकः | ३९॥ 
* राक्ता भवन्तु चौषध्यो मन्ता: सिध्यन्तु जापिनाम्‌ । 

भवन्तु करुणाविष्टा डाकिनीराक्षसादयः ॥ ४० ॥ 
* मा कश्चिद्‌ दुःखितः सत्वो मा पापी मा च रोगितः। 

मा हीनः परिभूतो वा मा भूत्‌ कश्चिच्च दुमंनाः ।॥ ४१॥ 
* पाठस्वाध्यायकलिला विहाराः सन्तु सुस्थिताः। 

नित्यं स्यात्‌ सङ्कसामभ्री सङ्ककायं च सिध्यतु ।॥ ४२॥ 


३६. वहां वोधिसत्त्व-महापरिषद्‌ के मण्डल सव ओर विराजं ओौर अपने तेज 
से भ्रूमण्डल को प्रदीप्त करें । 

३७.-सभी देहधारियो को पक्षियों से, सव इक्षो से. आकाशः ( के छोटे वड़े 
नक्षत्रों ) से निरन्तर धर्मध्वनि सुनायी दे॥। 

३८. उन्हें बुद्ध ओौर बोधिसत्त्वो की संगति निरन्तर प्राप्त हो ओर वे अनन्त 
पुजामेघों से जगदगुर्‌ ( भगवान्‌ बुद्ध ) की पुजा करें ॥ 

३९. समय पर वर्षा होती रहे । बेती ठहु-लहाती रहे । लोग ससृद्ध हों। 
ओर राजा रोग धर्मचिरणपूवंक शासन चर्व ॥ 

४०. ओषधियों मे रोगनाश का सामथ्यं है । जप करने वाके साधकोंके 
मन्त्रजाप सिद्ध हों। ओर प्रेतयोनि के डाकिनी-राक्षस आदिभी करुणापुणं हृदय 
वाके हो ॥ 

४१. कोईप्राणी नदुःखीहो, नपापीहो,न रोगीहो। न गरीब हो, न 
पराजित हो, ओर न कोई दूसरों के प्रति ब्रुरे भाव रखे ॥ 

४२. साधुभों के मठ-मन्दिर-विहार सुव्यव स्थत रुद्धमं के पाठ भौर स्वाध्याय 
से युक्तहो। सङ्खमें किसीभी कारणभेद ( फूट) न पड़े। गौर सङ्खंके सभी 


कार्यं सिद्ध होते रहें ॥ 


म 
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* विवेकलाभिनः सन्तु शिक्षाकाभाश्च भिक्षवः। 

`. कर्मण्यचित्ता ध्यायन्तु सवं विक्षेपवजिताः ॥ ४३ ॥ 
#* साभिन्यः सन्तु भिक्षृण्यः कठ्हायासव जिताः । 
भवन्त्वखण्डरीलाश्च स्वे प्रब्रजितास्तथा । ४४ ॥ 

` दुःरीलाः सन्तु संविग्नाः पापक्षयरताः सदा 1 
सुगतेर्कभिनः सन्तु तत्र॒ चाखण्डितव्रताः ॥ ४५ ॥। 


* पण्डिताः संस्कृताः सन्तु कछाभिनः पेण्डपातिकाः। 
भवन्तु शुद्धसन्तानाः सवंदिक्ख्यातकोतंयः ।॥ ४६ ॥ 
* अभुक्त्वापायिकं दुःखं विना दृष्करचर्यया । 
दिव्येनेकेन कायेन जगद्‌ बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
* पूज्यन्तां सवसम्बृद्धाः सवंसत्त्वेरनेकधा । 
अचिन्त्यबौद्धसौख्येन सुखिनः सन्तु भूयसा ॥ ४८ ॥ 
* सिध्यन्तु बोधिसत्त्वानां जगदर्थं मनोरथाः । 
यच्चिन्तयन्ति ते नाथास्तत्सतत्वानां समृध्यतु ॥ ४९ ॥ 


४३. भिक्षुजन विवेक ( एकान्त ) ओर्‌ त्रिविध शिक्षा प्राप्त करं। विक्षेप- 
रहित होक्रर कर्मण्यचित्तक्तम्पन्न हो ध्यान काम करे ॥ 

४४. अगड़े-क्ंक्षटों से दूर रह्‌ कर भिक्षुणियां वोधिचित्तोत्पाद की लाभी 
हों । सभी प्रब्रजित अखण्ड शीलवाके हों ॥ 

४५. दुःशील ( पापी ) जनों मे प्रायश्चित्त का भाव पैदा हो 1 अपने पापों 
केक्षयके प्रयासमें लगे । ओौर अबण्डित ब्रत वाछे वन कर सुगति क लाभी बनें ॥ 

४६. समाज मं विद्वानों का सत्कार हों । वे पिण्डपातों के लाभी हों । उनका 
जीवन पवित्र बने । वे शुद्ध सन्तान वाके हों । उनकी सर्वत्र कीति फले ॥ 


न 





४७. दुर्गेति का दुःख विना भोगे, विना दुष्कर चर्या किये, यह समग्र जगत्‌ 
एक ही शरीर ( जन्म ) मे बुद्धत्व प्राप्त करके ॥ 

४८. प्राणी सभी बुद्धो की सव प्रकारसे पूजा करे ओर बोधि के अनिर्वेच- 
नीय अत्यन्त सुख से सुखी रहे ॥ 

४९. बोधिसत्त्वो के जगद्धिताथं किये गये मनोरथ सिद्ध हों । जगत्‌ के हित 


मे किया गया उत प्रभृओं ( समर्थो ) का चिन्तन सफल हों ॥ 
बो० च० : २८ 
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* प्रत्येकनृद्धाः सुखिनो भवन्तु श्नावकास्तथा । 

देवासुरनरंनित्यं पूज्यमानाः सगौरवैः ॥ ५० ॥ 
* जातिस्मरत्वं प्रत्रज्यामहं च प्राप्नुयां सदा । 

यावत्‌ प्रमुदिताभूमि मञ्जुघोषपरिग्रहात्‌ ॥ ५१ ॥ 
* येन॒ तेनासनेनाहं यापयेयं बलान्वितः । 

विवेकवाससामग्रीं प्राप्नुयां सवंजातिषु ॥ ५२ ॥ 
* यदा च द्रष्टुकामः स्यां प्रष्टुकामश्च किञ्चन । 

तमेव नाथं पद्येयं मजञ्जुनाथमविध्नतः ॥ ५३ ॥ 
* दजादिश््योमपर्यन्तसवंसत्त्वाथं साधने । 

यथा चरति मञ्जुश्रीः सेव चर्या भवेन्मम । ५४ ॥ 
* आकाशस्य स्थितिर्यावद्यावच्च जगतः स्थितिः । 

तावन्मम स्थितिभंयाज्जगद्दुःखानि निघ्नतः ॥ ५५ ॥ 
* यत्किञिचिज्जगतो दुःखं तत्‌ सवं मयि पच्यताम्‌ । 

बोधिसत्त्वश्युभेः सर्वेजंगत्‌ सुखितमस्तु च ॥ ५६॥ 


५०. वे ( बोधिसत्त्व ) देव असुर-मनुष्योंसे गौरव ( आदर) के साथ 
पूजित हो । श्रावक ओर प्रत्येकबुद्ध भी सुखी रहं ॥ 

५१. आर्यमञ्जुधोष के अनुग्रह से प्रमुदिता भूमि तक पहुंचे मुञ्ञे पुर्वंजन्मों 
का सतत स्मरण रहै ओौरप्रत्रज्याखाभ हो ।। 

५२. जैसा-तैसा ( रूखा-सूखा ) भिरे, उसे ही खाकर मै सवल रहूँ । ओर 
सव जन्मों में मुञ्चे विवेक ( एकान्त ) वास प्रप्रहो॥ 

५३. जव मूङ्ञे कु देखने-सुनने की इच्छा हो, उस समग्र भगवान्‌ मञ्जुधोष 
के निविघ्नतया दरशन कर सकु ॥ 

५४. दशो दिशाओं के आकाशपर्यन्त व्यापी प्राणियों का हितसाधन करने 
मे आर्य॑मजञ्जुश्री की चर्या के सदृश मेरी भी चर्या हो ॥ 

५५. जव तक इस आकाश ओर इस जगत्‌ की स्थिति रहे तब तक इस 
जगत्‌ के दुःखों का नाश करते हृए मेरी भी स्थिति भी बनी रहे ॥ 

५६. जगत्‌ के सभी दुःखों को मं भोगं ओर मेरी बोधिसत््वावस्था के सभी 


पुण्यो से यह जगत्‌ सुखी हो ।। 
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* जगदृदुःखेकभेषज्यं सर्वसम्पत्सुखाकरम्‌ । 
लछाभसत्कारसहितं चिरं तिष्ठतु शासनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
* मञ्जुघोषं नमस्यामि यत्प्रसादान्मतिः शुभे । 
कल्याणमित्रं वन्देऽहं यत्प्रसादाच्च वधते ॥ ५८ ।। 
॥ बोधिचर्थावतारे परिणामनापरिच्छदो दशमः ॥ 
समाप्तोऽयं बोधिचर्यावतारः 
1 कृति रा्यान्तिदेवस्य ॥ 


५७. जगत्‌ के दुःखों का एकमात्र गौषधभूत, सब सम्पत्ति ओर सुखो का 
कोषभ्रूत यह भगवान्‌ वुद्ध का रासन ( सद्धभं ) काभ-सत्कारसहित चिरकारू तक 
स्थिर रहे ॥ 

५८. जिनकी कृषा से पृण्यकार्यो मे बरावर मन रगा रहता है, ओर जिनकी 
कृपासेवे ( पुण्य ) बढते रहते हँ उन कल्याणमित्र आयंमञ्जुघोष को मै सविनय 


प्रणाम करता ह ॥ 


बोधिचर्यावतार का परिणामनापरिच्छेद नाम का दशम परिच्छेद समाप्त ॥ 
आयंशान्तिदेवरचित यहु बोधिचयवितार ग्रन्थभौी पूणं हा ॥ 


ये धमां हेतुप्रभवाः, हेत तेषां तथागतो ह्यवदत्‌ । -. ` 


तेषां च यो निरोध एववादी महाश्रमणः। 
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अंकूरो जायते बीजाद्‌ 
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अकारणेनेव रिपुक्षतानि 
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